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05 ता 1५, प्रतौ 25 4(1, दात 6/7, 8ए८दा {0 2१८ ल्ल 7ल्व्ला्$ (०६ 


2: 


०६ {07 1६5 जत 7०्वल्‌ पती 2 पलप ८6 0168€प€ € ००९६ 1 15 लवतट्. 
16 (श्ल 72.706 2६ (€ लात ज 7/1) ३5 ध06€ [21€ एषा एवल क्पा०88 
32911272 ग € ण111श्८ 112, पणता 2001८, [08पल 
21913111, प्ट ७25 2 00खिपपते हष्डफााश्वा 270 2 ९762 कि ४2१1६ 
(नेयाधिक ). {६ ३५ 6 प्णध\ 7056 60, 880 21358772 पा३८ दला तत 
{0 [पट उप 8 प्लव वताता ज चट 802508- त 25 52६6 10 € 
01966. 00 15 वत्व 11 1076 ^. 7, 85 छश्पर्लः प्् [0षह 27 
015॥10हपाञल्त 0बपत्‌ ग दादक्ााशदााऽ ज पील एका 5600, 76 20 
00प्ा576 171 परिणी 61121 01 50 दए (लाध्पात९ऽ. = 11656 एत ला€ 
211 €त८8{€त्‌ 17 ६€ 0] 01 [तष€ा०प्रऽ 59 ला715. 

8. (ज) 5. 10. श. 

1६15 3 (5. ग € ए8123124- [द-प एष अ18तौी312, 0076 
0४ {16 {२२} (नाट््९. 1४5 व्०ा्लाा5 216 1/1, 1/2; 1/3, 1/4 2/1, 2/2, 2/3) 
2/4, 3/1, 3/2, 3/3 810 3/4. 1६ 15 2 एला &००५ (९. 

9. (भ) 105. 00. 13. 

1६15 950 3 146, न ४06 व्माप्रलााङ एलृनाहटाएह् ८० ४८ (नाद्र 
1६185 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, ६/1, 5/2, ६/३ 870 5/4. 16 600 15 रला गत. 

10. (अ) 5. 10. उ. 

115 15 2150 2 745. 9 ४15 ल्ताापालतद्क 0१6 0 € (नाच 
1४5 लजा्लाा§ 21€ 3/4, 6/1, 6/3, 6/1, 7/1 ४ 7/2. & ६ ध€ लात ज ४5 6/1 15 
श कान्दाः १६३२. ‰ ४16 € 2 6/3 5 श्रकान्दा; १६३१ 87५ ६ (€ लात्‌ जा 
2/2 15 । 

ओदुर्गा चरण नत्वा षिपत्खिन्पुतरौं सुदा । 
रेश्वरोऽलिखत्‌ पुस्त शाके भरुन्या्वभरूमतौ ॥१॥ 

¶16पट# परन्धास्िभूपतिग्राक 15 70 त€व, श्रकान्दा; १६३१ 0011650011त5 
४111 1709 4. 7. ¢ 

17. (2) 5. 00. त. 

{115 15 8150 21 20168. त्छ्पोपलापकव {ठप {9€ 5276 50 पा ८6, 


०१६९१०1६ 4/1, 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3 270 7/4. & ६६0८ लात्‌ ज 1८5 6/3 15 


ऋतुतरिषदष्वन््रमिते ग्रकान्दं मासे तपार्यां रपिवासखरे च । 
ओीषिष्णरारेण धरामरेख यालेखिता याकरणस्य टोक।॥ १॥ 
(115 &1९८5 १६३६ प्क 1. €. 1714 4. 7. 


( 4 ) 


12. (ठ) 1/5. 10. शा. 

15 ऽ 2 115. ज 06 त्वफफल्काङ ०५१९ एए (06 (गाल्टूल क्यपौ लनल, 
1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 8/7, 8/2, 8/३. अत 8/4, &१ 0€ लात ग 
2/1 15 ओगक्घाप्रसादश्मखः युस्तकमिदं खात्तरम्‌। शकान्दा\ १७३७. ‰ ४८ 510 
ण 2/2 15 शकान्दाः १७८ ; २६ ४€ 00 ग 2/4, श्र कान्दाः ९७४०. ६ € € 
०8/35 श्रोरामश्रमैखः पुस्तकमिदं खार । 50 भक १७२७ 15 1815 ^, †. 
क १७दद८्‌ 15 1816 4. ¬. ०१ ग्राक १७४० 15 1815 4. 7. 

41] ० ४1€5€ 155. 21€ 10 8611211 ती2.13तला3, 48 ॥दल्ए 12४6 ९0106 
१ एव्म, चल हण्ट्‌ प धल लाटा ल्त्लाञंना रजा पल (लि 9 9 
ठा जा [55 211६. 716 1681 ए81215 71 पल) 816 हि वते हि एलफल्ला, 
86065 ४0686, #ला€ 216 72हपला४5 त पाडपङ उता 55, त #€ ए03592- 
पध उत्‌ 15 ल्जफापताला(डा $, 1 चल (नष्ट शते € 50लंलङक, एषा लुः 
21€ 211 [वलिगः ४० ४65 = तलभालत 200, पण = दद्दा ४0 पला 
कान्द, एलापदाञा अत [ल्हाणिप्. वकल पल्ल परी अ ऽज 
ण 03६ }६65 20 पलाल 1006 प्ल प्ाप्रतौ 8१16 त 


उऽप्त (^ प्रा०२4 (44४ सय. 


11417८2८ लवा पि. 


शेषागेषाथेषिद्‌ यो मां रोषाग्रेषगवोः स्पा टम्‌ । 
विश्िष्याध्यापयद्‌ वन्दे तं रेषभूषणोपमम्‌ ॥९॥ 
1. (1176 प्ल. 
76 8112972४ ए एप प््तौज(2702-1)€९ 15 2 (2 नव्जणप्लाधया$ 
0 {1€ 45201181. 45 1६ 15 णाल, 1६ 15 2150 ८९11त € 1.20 प-शत 
¶1€ .€ल्व्टु2 165 प्रता, व ग12702-56802, वा12-12)680 2112, 
9 प९-0518, 4 1818510812-160502 81 ४ 21712-971त0 12, ४06 शाव 7728 - 
ल्ब्‌ "0115 @202 भ्ल, 22110023 - ज {ध 370५ 0258-८ 28 ट8प्ड 
21 (1६ प्प्‌ ज §फप 3021६218 1.28 216 2150 0० ८० 02८ एष्टा 
6010{086त ४४ ए पाप्ञ161{8008. एप 1६ 6210६ ए६ वणले 255ल¶त्पे ५१२६ 
16 2125112- पं 27त शा] जा शाड्रज पल्ञ€ भठाद5 हा2181€ 7070) ध6€ ०४6 
27 € 5276 वप्ता. 45 {1€ (उका2-ज प, एढ0089709- जपत (4) 
816 2258-५ 2818-1 2118 एड 10 ९180 पा०ा, (ट पठ 6 {06 का] 
0 ६0€ 8 प्रिता ग {16 208512४1. व न81त2 15 धा1€ 96 9 > [€66- 
९121009 ४ 812 (8). एप तल व 68148-56802 $ एपाप्ञतडा2 
15 ४५६ 80 [लता ८०1६ [६ ४38 पाठ ६० ल्ल € 40218. 
1{<05102, 5855 एप्प 2 € एट्ट्फप्पषदु ण 15 व 1४91त2-56808-- 
अलो{ककत्वादमर, खकोषे न यानि नामानि ख सुललिखेख । 
पिलोक्य तैरप्यधुना ्रवारमयं प्रयत्न; एरुषोत्तमस्य ॥ १ ॥ 
वगं करमस्त्था नामलिङ्गयोस्त्‌ पदेश्रता । 
परिभाषादिकं खव्वमत्राप्यमरकोषवत्‌ । २। 
16 8149811 125 ३१ (176 0्द्ु01108. 
ारावलौ विरचिता पुरूषो ततमेन 
21 २६ 1४5 (भाजन, 


शरन्दाथेव उतुपलिनो खं खारावत्ते इ्यपि । 
कोधा वाचस्प्रतियाड्पिक्रमादिव्मनिभि ताः ।१॥ 
आदाय खार्तेतेष(मन्येषा विश्येषतः । 
इारावलो निबहेयं मया इद्र वतृखरे ।२॥ 





(¢) (7116 परिभाषाहत्ति ४४ सौरदेव 15 2 तालिला( कणाः ० तल 5816 जाछोनव्टा जय, 
धल 6 0्वरद्वऽ, = एपापञठव्ाध.§ कजा 15 501060८5 लशाल्य्‌ ५6 ललिता 07 खलित - 


परिभाषा 
(8) ४८ प्रा€ ऽप 1. 4. (13 जा धष 81495 आरात्‌ छणा 7०६८ प्रलाल्म). 


( 2 ) 


उप।स्य सवेन्नमनन्तमी गं भूत्वातिधिः ओरौ शतिसिं वाचाम्‌ । 
हारावली दाद्‌शमासमाले विं निर्मिति पुरुषोत्तमेन ।३। 
प्र 08 ६५० 355वा{5, ष 1121765 [प्-ज्ी8 27ति [वाभाादट्‌१$३ 
11 एला € पत412४8 (^). 
एिपाप्रञीलप्वा8 [९९8 0पात€त्‌ 115 21835173- 41111 0 धल 2102ट3-ज्ति 
0 8027-2 3710 ४१€ [९३571६8 0४ ४0187182] 4९४३01८2 (1). पाऽ १००१९ 
28 तषा 2150 10 03165 ज [प्वडि, (पला धात्रा एलाटब. गऽ 15 
73.115 25 1८5 0255865 216 वप्ठ॑त्ये ए 20400 200 जला. 
ब्रह बपत्ाजः वरल§ [0 पील ह्क्ाफ्रसांडाऽ शका, (ञपताच-छजा 
(7.2.67), 12920113, ४471872, पि १५९६-1 ३14, 5118-1312 (8. 3.5) (ए), 1621018 
(८।।५) 210 0116 1९651298 (५।२।११२) (?) 210 ६० € &87171241681 आजा )र§ 
8123-1, कद४202त12) = (दादाता2्-एकतर4112, [85113 3 
ध (2.59) गत 16658४8 (6 4.20). 236अ१८5 € दण्ट = वृप्ण॑दप्०णइ 
{0 [६ 
रामायण, मद्धाभारत, देवौमाद्धाल्म ( माकंखयपुराण ), मद्धिन्नक्तवर (पुष्यदन्त ), 
स्य श्रतक, भतं हरि श्रतक, मालतीमाधव, शि ग्रुपालवध, वै संद्ार कौचवकवधमद्ाकाय, 





(() “सुधिया जनमेजयेन यदाद एतिसिं डेन समं निदपितेयम्‌ । 
विदितो वड्हखभिः कवौन्द्ेभुवि कोषानुमतः रमो मदौयः ॥* १॥ इति हारावली । 

(1) “काशिकाभागलचयोशेद व्याख्यातः मतमलि घौः। तदा विलोकयतां यातर्भाषाहतनिरियं 
मम ॥ १ ॥*--दति भाषाच्त्तिः ( ८।४।९८ ) ] & शथ्शा६ ० (5 15 3150 पात्‌ 17 5076 155, 
४12 :--' काशिका मागकछोशेत्‌ सिद्धान्तं वोदुभसि घौः । तदा विचिन्तां भातर्भाषा्रत्तरियं मम॥"--इति ! 
4८८0117 {0 [-छिप्टु, 9 (10656 गरण्लालि, फ110 525 11 [1012 01 641 4.7). 10 
097 4. 12. शप ( मत्तहरि ) १९ [प 657 ^. 0. 27 125201४४ ( जयादित्य ) 
1 667 ^. 7, 

(४) गतान 15 2150 ्ाल०ाल्त 77 € श्रमोघदत्ति 2 िप्वा12.1169] 168115६ 
९0100566 71 धल शक एवा 789, धात 15, 867 4.1). एए ( अभिनव) शकटायने पावला 
४१९ राष्ट ण अमीघवषं 1, भ110 761९ णण 814 4.7. ४० 877 ^. 1. एए४८ 0णत्‌ 70 1 
शृतपाखस्तु गरहणं मन्धते ( अमोघा 4. 1. 252 ) 270 श्व ष्यणवेख क्तो मालि भाषायामिति 


शरतपालः ( अ 4" 1, 253). 10 प्पोवतठण ज अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌, अरुणद्‌ यवनो माध्यमिकाम्‌ 
{1 ४16 महाभाष्य, {6 अमोघा हति एए।5 अजयद मोघवर्पोऽरातीन्‌ । । 

(1) केव २५ केशवदत्ति 276 110८ 1८7९ ५ [1 € दुरघटढतति, माघवौयघातुदत्ति 07 77 
ए114140115 ०15, एण सेतेयरकित एव्ा18 पाला 7 {< प्रत 1, 2 


२. 6 श्रतं 1, 4. 55 
1 115 तन्तप्रदोप, (पला (शा८व्‌ 1}6 जत्तप्द्राय) 


{ 3 ) 

जाम्ववतोविजयकादयय (©), योषकाब्य (प्र) &८, 25 शल] 25 {नि € णऽ फ 
12110232, 0812701, = 1878 त, 40218510 73, (3.2.161) 810 ४812 13131६8. 

व्विठण धा6€ ४€त1-587170218 उप्त {€ 55082 स ववा18 216 वृधरछह्ते [प 
€ 58185 201-18011801218112, 12452 -1र ३12 21 {16 [002 19310128. 
06 पि 83 पाता 10 10वृ2 4. 70. ; पल [0358-० ध 1६5 
ल्छाा7ला1४87$ ए$ [0087168 210 {01804113 , 10 200६ 97 9. 0. 4721103. 
५ 8710018118, £1€ वपत्राठाः जा तल [0 कञार३1०12, 11४८५ 11 ६16 लट, €श्रप्लात0६ 
0 855 ^... 0 883 4.7, ज 4 र्शाप-जङ्ाादा, 501 0 ऽपद्ीढ- द्द), 
णद्‌ ज ञपणा, प्रलाहणि€ पल ०६६८ ज (काा00अप्०ा ग पाल अशाएभ2- 
४8412 2. ध्€ $ €ा-5 क्71818 816 €] ध्91 855 4, 0, (116 (लला 
10 {76 कि ४२५३ 111 {€ 95प्1३.४२.१118., 


“नुत्‌ सत्रप्रदन्यासा सदुत्तिः सन्निवन्धना । ॥ 
शब्दविद्येव नो भाति राजनौतिर पस्पशा ॥१॥ 
15 प्ल्‌] [पात ज्ा. [[लातादपद्तािं 6०090960 16 कपि 852 170 200६ 760 


& 13. 90 ११ € ०६६८ ग ल्छफ कप्त ज धल 515प0818 ५२72 9113 एलकल्ला 
2750 ^ {. {0 855 4.7. 4 टवा {7€ा€ 15 2 वृप्ठप्तजा प € 218573-ज्ति 





(@) कट पपा कलाश्च 1६ तर ३. 2, 162 07 धल ६९६ (1८ ताद्रणद्रऽ 
1२2] उलप ( राजशेखर ), एरल्त्दु0 10 पकालाता 1218 ( मरईहन्द्रपाल ), (0 णा 
1{510}2 { 4.1) 890०-9 च. 12.* 8556160 ४2६ {< जाम्बवतौ(वि)जयकाञ्य 1180 ४९ 
6000860 ष एत, गेव ००६६५ 17) 115 दुघटद्त्ति 3410285, {0 11186 (€ 
प्र 4. 3. 23; पा 15 2700. 4. 87 18. (8105, 

(घ) शपा 2 ए8558द्€ प प्र [ण्व ए ण :-सरारवनच्छिदुरान्‌ दिनातौमिति 
घोषः ॥ 3, 2. 162, पाल) 15 2150 एिफात्‌ 71 ४6 ऽद्ा€ ऽ प्8 7 € 281095)18- 71 
25 ससारनन्धच्छिदुरान्‌ दिजातौमिति व्योष, 1८ 15 17655४16 ६७ (्०लाएतल पध ५1€ 0९ 
अत (€ 6 (0०६ 15 एटलिप्ल्त्‌ 1 एङ एफ परल भाषादत्ति 110 16 दुंटडत्ति, 1116 
कालिया पप ज पह पगा एलणडु पल प्राक्णएपाद्०ा§ ० प्ल 56165, 6110519 15 
€णतला]ए 45 फषटुा0अात. (अच्रघोष), ४16 वप्ता ज 06 एप्वतश्लोाशा प्व (उुद्धचरित). एप; 25 
710 पप्रगब्ठ5 ठि 06 8505178 (व्योष) 19611 17 16 8112502-ए प्प), € एल क्फ 70 
पर€ @दणित्‌ ल्वाप्णाा ज धाह एपततोदलोक्ाप् ए. ए065807 ४. 8, (0ण्ला, ४८ 01 प०१ 
९1876 8०52. (व्योष) 0 @70978. (चोष) 10 प्ल ६८१६. छद्रला 06 00तव ल्ताप् दन्त 
701 (0प्€ ए 2 हलाफा0€ 15. 9 ४06 बुद्धचरित 07 {716 व्योष 27 घोष 216 ० तालिला४ 
ष्0ा८5. ए70090] पट (८०6४6 5. 9 ५९ जुद्धचरित ४ अश्घोष 15 5४11] पत;5८0४८60. 
116 ०५०६ ष्ट््लाप४ पएष्ठवे 15 लप्ाल वदाल ठा 2 १16८25६ ए 2 पलक मात्‌, 1 प्€ 


९01771९6 कर एत] [00 [८ जक्पत्त्‌, प८ व्योष अत वोप्र 72४ प्राता णु) ६७ 06 पल 5४६ 


1111 3 


( 4 ) 


(३. 2. 167) {00 पल [<वएङगक्ाव13, 8 लानत पना 07 02071213. 
81181721 ([) {05६८० ६6 ध1€ सि ०५३ - 1६218, 40 720प1316 17 800 800 
8. 0. (312६8 ९४76 रिऽ {0 पाल ति ४858 -1९212 वात्‌ 15 वटहित्वं {0 0४ 
ए पा 011811206४8., प्र 2120818 अत्‌ 0 21ल 2 ९2111168, 2062175 {0 ३४८ 
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-- ~ "नचा गुरून्‌ छिचय्य प्राचोनसंग्रहल्लताच् मतानि । 
श्रोखषिश्रराचार््यो लबुढत्तेर्‌ गौरवं जरत ।१॥ 

{८ वृप्०€ प्प प्€ 
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(८. 
ओओ नमो गशेशाय। 
अथ भाषाहच्यथविढतिः | 


सुरमथनं पुरमथनं मारमयखक्षुमारमयम्‌ 1 

पफणधरतल्यं फशाघरतल्यं बन्दे वाररिमसमवाणारिम्‌ । १॥ 
नत्वा गुरून्‌ षिचाय प्राचौनसंग्रहकछताख मतानि। 
ओओखुिधिराचा्यो लघुषत्ते गौरवं कुरते ॥२। 
न्धासम्रन्धार्थतात्यय्यपयालोचनग्रालिभिः । 

बोध्योऽयं करूशावद्धिः तिमि म॑ परिश्रमः ॥३॥ 


स्वाभी शटदेवतानतिरूपं मङलं शिष्य ्तार्धसुपनिवश्नन्‌ प्रयोजनाधिनः पेष्तादत! प्रसो- 
चयन्‌ ग्रन्थारम्भे ठत्तिल्त्‌ प्रदयमेकं खस॒दाजष्दार- 


नम इति। यथाथेपक्तग्राद्दिणी प्रतिभा बुद्धि; सा खतो भक्तवाल्मखयेन भक्तानामनु- 
कम्यनोयत्वेन च यस्यास्ति ख बुद्धो भगवाम्‌। अग्रे यादयच (५।२।१२७)। तस्ते नमः। 
नमःखल्तोव्यादिना ( २।३,९६ ) चतुधौं । प्रथमत उपरेशादाकाङ्ादिमष्िखा च तं 
नमस्छ दयेवयायाति \ ख देवदेवो यथा स्वेज्नस्तथा तचरणानुग्रह्वादमपि प्रति कमणि 
सर्वाथेविन्नो भवानीति हदयम्‌ । वेदिकप्रयोगानर्धिनो लच्छणकेनस्य रान्न अआज्जया प्रते 
कमेणि प्रघ जन्‌ ठत्तेलेषुताया देतुमाह-- 


भाष्या) भाषते लोकोऽनया परिपाच्वं ति गुसोचख इल ( ३।३।१०३ ) इत्यकार 
कते भाषा लोकपरिपाटो । यद्यप्यपशन्द परक्रिथयापि लोको भाषते तथापि साधुशब्दखाघक- 
शास्तारम्भे प्रयोगात्‌ साधुशन्दभाषायाभिति योज्यम्‌, तचा द्याहिताभिरपशब्द 
परधुञ्जानः प्रायश्ित्तोणां सारखतीमिष्टिं निवपेत्‌ । इहे यरय इयरथ डे अलय इति वदतो. 
ऽस॒रान्‌ सुरा; परावसुबुः। तस्माद्‌ बाद्षणेन यन्नशालाप्रतिेन नापभाषितंपे न नेच्छित- 
वाइति श्रुते; (ए) । मनखा संकल्पयेत्‌, ततो वाचाऽभिलपेत्‌ ततोऽलुक्रामेतु छ्ियाम्‌। 
सा च परिष्कता बागभिमताय फलायेति तेश्च । याजेन संस्कतेव वागभिलपनोया । 
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अप्रभाषितुम्‌ 14 देच्छितुम ४11] प्राला) (८ (€ ्लत्रा1दत, 


९ 2 ) 


तस्याञ्च विवत्तातिषयलम्‌ ' खुद दानाध्ययनादिषु कमसु प्रवत्तं मानोऽपशब्द' न भाषेत । 
शक्त; सदेव संस्कतं भाषेत । यथा उदस्यतिः-- 
 “नासंस्क तां वदेद्‌ बाथ कम कुवेन्नयञ्नियाम्‌। 
यज्ञेऽप शब्दतो जल्यन्‌ प्रायि तीयते दिजः ॥ १॥ 
ससंस्क, तामेव गिरं माैताना पदि दिजः । 
अपरथरशाभिघायो ठु वजयः स्याह्यकययोः ॥ २ 


इति। तच्च संस्कतवाग्वच्वनं ्रन्दालु श्ासनज्नानादेषेति कारुणिकस्य सुने स्लदथे 
श्ास्तरनिर्मा णेऽपि विवरणज्ञानादैव नि, सं शयस्तत॒ततृपदप्रयोग इति खपरिश्रमस्य प्रयोजन- 
मभिहितम्‌ ¦ उक्तख- 
“खवेस्यैव हि शस्तस्य कमेणो वापि कस्य {चत्‌ । 
यावत्‌ प्रयोजनं नोक्त तावत्‌ तत्‌ केन गद्यताम्‌ ॥ १ ॥" 


इति संस्कार स््ेक्षोक्य रुव । यः प्रमाणभूतो वेदषु लौकिफषु च शन्देषु सुप्रयोग- 

निपुणः स शिवो दैव!। तदनुखुडोतो भ पाणिन्यापिशलिकाशलतखादौनामन्यतमस्तदभि- 
मतया प्रयोगमथादथा। भाषणं भाषा। तथाच भाषाशब्द न लौकिकपरपयुक्तिरुक्ता । 
तस्याञ्च लौ िकविधयत्वम्‌ । काले चासन्‌ कनौयसि सम्यत्नतया वेरानामप्रचाराटू 
वेदिकिष प्रथोगेषु लोकस्तया नाथौं वथा यवदहारषम्पादकपयोगेषु। अतौ ममेद्‌ 
उत्निन्नानाय यतिष्यति लोक इति भावः । केषां उत्तिरिव्याद--यधेति। मनेरुचेति ( उख, 
४।५६१) मन्यतेरिप्रययः। अकारस्योपधघाया उलत्वच्चेति। मननात्‌ तत्तज्नानान्‌ सनिः । 
तथासां सुनोनां सपराहारस्ति्ठनि, तस्य यानि वानि लक्षणानि तेषाम्‌ । वोषखाया- 
मदयययौभावः। अम्‌ त्वपच्चम्या इति (२।४।८३) षष्ट अमू्‌। पा्णिनिष्त्राणि काल्यायन- 
वाक्यानि भव्यकारमतानि च भषोपयुक्तानि। तेषां टउत्तिरिवर्थः। लघौति। 
लघौ अल्पा । उक्तधेता तिष्विटऽल्पे लघरुरित्यमरवचन।दिष्टा च । अन्यतानधित्व.देव । 
त्तिरितिः टतु विवरे इत्यस्य टेवादिकस्य क्तिनि विवरण्मिदयर्थ;। ये तु दिवादौ 
वात्रतुधातुं मन्यन्ते तेषां उतु माघार्थं इति चौरादिकस्य उन्तिपरदम्‌) षिधौीयत इति । 
धिध्रातुमारभ्यन दर्थः! जुदाव नमो विधोयतर इति। कविप्रातुपारभ्यतं उत्ति्ेति 
काकात्ितत्‌ । वयाकरण शास्तमारभमाणो भगवान्‌ . पाणिनिसरुलि; प्रयोजननामनी 
अाश्चिस्थासुः प्रतिजानोते (2) अथ शब्दानु शासनमिति, अथ शब्दो वद्यप्यारम्भार्थं 
स्तथापि- 

"चोङकार खाय शब्द ख दावेतौ ब्रह्मण, पुरा ¦ 

कण्ठ" भित्वा विनिर्यातौ तेन माङ्गलिकावुभौ ॥ १ ॥* 








(ष) गऽ व्ल 15 काणा. पत्रय श्दानुशमनम्‌” 418 10६ € ऽप्वप्ा9ऽ भतातञ, ` 
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इति स्मरणान्‌ मङ्गलमपरि योतयतौनि मङ्गलपूवकमारभ्यत व्यर्थ; अनुशिष्यन्ते 
यत्‌ पा्न्तेऽनेनेत्यनु एाखनम्‌। करणे ल्युट्‌ (३।३।११३) । शब्दानाभनु शाषनमिति 
शेषषरटोसमासः) श्रास्रस्येदमन्वथे नाम । देवतावन्दनादिकं मङ्गलमन्यत्‌ किभिति 
सनिना न छतमिति न देश्यम्‌ ¦ अलिखितस्यापि तस्य खम्भवःत्‌। आविभूं ततच््व- 
ज्ञानस्य सुनेरविंप्राभावस्य सुषिदितलाच्च । उत्तिकदट्‌ धट णोति-लौकिकानाभिति। लोकत 
भवा लौकिकाः। व्यध्याल्मादि ( ४३।६०, वा)! यद्यपि शब्दशब्द; समासे प्रविर- 
स्तथापि केषमिति प्रच्रसुन्नौय यास्य यमिदम्‌। श्यते च प्रश्नो यथा बद्ुपुतेय 
मम प्रो गरौयलिृक्तं स च्छते कस्येति । राजपुरुषोऽमिलृक्ते कस्य रान्न इति। 

यवोत्तरेख युक्तेन प्रश्रस्योन्नयनं भवेत्‌ । 

उत्तरं नाम तद्‌ बाक्वस्यालङ्रणमिष्यते ॥ १ ॥ 

दोपिविद्रवणैँं विन्यां यदा लेमे पतिमंम। 

ततः प्रभ्टति देग्रेऽसिन्‌ भिन्तो डोपिभयं कुत । २ ॥ 

अनेना म्राते कौडग्‌ दोपिभयमिति भ्न; प्न उन्नीयते) रवमिद्दापि वषा 

मितुत्रेयम्‌। प्रयोजनखापमभ्'शरशन्यनिरत्षिरितुग्तमेव। अनुशन्दन नित्रा रखवामो 
शब्दा निष्यत्रप्रठत्तार्थमन्वास्यायन्त रव न त्वपूवैतवोपादौयन्त इति प्रतिपादितम्‌ । 
अन्ययऽगृहोतखङ्ेततयऽर्थखम्य (दका न भवेयु;। अभिघानस्याश्रयत्वात्‌ । अभिघान्‌- 
प्राभाण्याह्वि शब्द पडत्तिः! न दि सत्रमस्तो्ेव प्रयोगौ भवति । तथाते प सुक्त- 
वन्तोऽस्टे यत्रापि वहुब्ौदह्िः स्यात्‌ । न चेवम्‌ । तसमात्‌* स्थितमेतत्‌ सिङशन्दान्वाख्यानमेतत्‌ । 
भत्ते रिणा तु इादग्रप्रकारा; न्दा निरूपिताः । 

यौगिका वोगरूएाच रूप; संलल्िताः स्थिताः । 

नानार्था खेति षट्‌णन्दा जात्यादेरभिधायका; । ९ ॥ 

खत रखवोपचारेख प्रयुच्यन्ते परे यरि । 

तदा लाश्चणिका, षट्‌ सुपर रुभये इदग्र खठाः।२॥ इति। 
योग्ला राजपुरुषपाचकौपगवादयो यौगिकाः! योगे सल्यपि चे प्रतिनियतविषया, 
खप्रपणेपङ्जादयस्ते योगरूप्ाः। येषासवयवयो; प्रक्ृतिप्र्यययोर्थो नानुखन्धीयते 
गोम{िषाशादय अौखाटिका स्ते रूएाः। यथोक्त सुखादयोऽयुतुपन्नानि प्रातिपदिकानौति ! 
अतरवेदुदुप परस्य चाप्र्यधस्येत्यत्र (२८।३।४१ ) निर बह्दिरा्िंखतुराभितुपक्तम्‌ । तेन 
पर्यवान्तत्ं तेषु न खोक्रियव इति यावत्‌। उखादयो बहुलमिति (३।३१ ) तेऽपि 





प्रयोजनमाह अय अन्दानुशस नमिति । प्रयोनगप्रयोजनानि त॒ रचीहादौनि पशाद वच्यन्तं । खवाक्ं न्याखाातु" 
तदटवघवमयकब्दः तावद्‌ व्याचरे अथेत्ययभिति 1" भाष्यप्रटौप, २. 1. माधवाचायथ &150 2556175 {1175 
210 ऽपफृण 5 कैयट, 171 1115 69005६०1 ° 06 पारिनिदशेन 77 ४16 सरव॑दशरैनसेगरह । 
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सुनिनोक्ता;। रवये तु लक्चशया वत्तमाना अपि वाचका इव द्विरेफादय स्ते लछ्ितरूए्राः । 
दौ रेफौ यत्र भमरथन्दे ववेरशन्देवाख दिरेफः। डिरेणो ध्वनतीदयुक्ते न च शब्दो 
ध्वनति। ददिरे शन्दस्तयोरमि्ेयावभिधत्ते। न च पराश्ररादिकमभिधत्त इति 
रू; खव । ये व्वौणादिकेतररोवया खाधिता; शब्दा; प्रायेय द्यक्छावयवार्था; सदुक्ति- 
मद्दि्ना कापि तद्थैसन्दशिंन स्ते स्थितरूपएरा यथा कुश्रलमर्डपादयः। कृत्खितं यधा 
स्यात्‌ तथा शलति गच्छत्ति। कुपूवेः पचाद्रजन्तः ग्रलघातुरिति। कुश्रं लाति आदत्त 
दति वा। मरं निखरावं पिवतो्यातोऽलुपसगं क इति (३।२३) कप्र्ययान्तावेतौ निपुख- 
उदविषोषवा चकौ ! 
ˆ यत्रार्धस्य षिखंवादः प्र्चेणो पलभ्यते 
खरसस्कारमात्राथां तव स्यात्‌ पाणिनेः सतिः \ १। इनि। 
तथात्वेऽपि साध्‌ ण । अथ † 
“राजान दव खकर्मकुशला यत सुनयो 
यत्र मन्दाय इव खनागरमक्डपाः प्रदेशा, 1” 
दति जगपदवशने खकमे राज्यस्य रक्षणं इरणच्च तत्र कुशलाः समर्था; । अथच 
क्रं लान्ति णक्न्ति। रुवं सनागरं शरर्ोख्ितं मदं पिवन्ति । नागरे ति दग्धनतेः 
खद्िता मरूपाेखयेदयवति कावेऽवयवाथैमपि स्युशतः) नानार्था जौग्तादवः। 
यदप्येते उक्तेषु पञख्ेव प्रषिग्रन्ति तथापि शन्दश्वरूपमेतर प्रठेत्तिनिमित्तमाथिव्य 
बद्रनर्थान्‌ प्रतिपादबन्तोति विष्यो; । रवं राजपुरुषसटश्रो राजपुरुष इत्यनया 
रौव्याह णत एवेति! रते शन्दा उपचारेण गौर! लच्चण्या वा यदन्यत्र प्रय्यन्तं 
तदा ल।चणिकञंति जातिगुणखक्रियाद्याणां वाचका लचकाश्च भवन्त्येव) र्त 
दव्यादयोऽपि क्रियाश्रन्दा यौगिज्ञाः । प्रतिष्ठत इवादयो शक्तितरूएा इति सकल संय; । 
जा्यादयश्च यथावसरं वच्यन्ते । 
यद्यपि शब्दा उच्चसितिप्र्वंसिन स्तथापि, “स्फ ठत्यथों यस्मादिति स्फोटाख्येन 
ण्रक्तिषिगषेण संस्कारात्‌ प्रतीतेना्प्रतोति"सिति भाव्यम्‌। 


रकेकवर्णासामर्थान्‌ मेखलकानुपपरत्तितः । 
खकते नेदोदोनखामर््थात्‌ स्फोट इष्यते ॥ १ ॥ 
भद्रेराहितवौजायामन्तयेन ध्वनिना सड । 
अआडत्तिपरिपोकायां वङ्गौ शन्दोऽवधाथते \ २ । 
ध्वनिच्च तिध्रा यथा “श्न्दार्थोभयथक्त्‌1तृचस्तिघा संकथितो ध्वनि" रि्ति। 
वैष वेवर्शानुभवजनितसंस्कारसदहितन्रमवर्णाश्रयः स्योटास्यः श्तिविदेषोऽ्मिति। 
शब्द ॒त्रसचेन्वाहुराचा््याः। स रवार्थ॑प्र्ायक इनि च स्थितम्‌। प्र्यत्तश्च ल;क- 


अवष्टारः श्नोकानन्दादिरूप एवात्र प्रमाणम्‌ ) 
# 
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अथ यदि परर्वापर्थे प्रयुक्ता रव गन्दा अनु्िष्यन्त इबलं परिश्रमेण । तेषां तयेव 
खत््वात्‌। अथ वाध्यल्यानामौश्नलानाख शब्दानां खरूपं मलुष्ये; कृतो ज्ञायते ? 
थियाभेव वा दवीयो-दौषदेग्रवाखिभिः प्रयक्ताः शब्दा, कथमितरदौपवाषिभिर्‌ 
ज्रायेरन्‌? तसादुक्तश्न्दे ख परिश्रम्य स्वश्न्दानां खरूपं यथा खकलेरेव श्नायति 
तदर्घोभयमारब्भ इति चेदुत्ितमेव दीर्घाुर्षां कालपभ्रूतत्वेन\ कछशायां तु ताञ 
महति श्ब्दाणवे दुःप्कपारब॒ह्वया निषेव न स्यादिल्यदेगमाशङ्य स्कं प्रणालीं 
सनिरुपदिश्रति। 

प्रकतोति। प्रथमं क्रियत उच्यत इति प्रकतिर्घालादिः। प्रतीयन्ते विधीयन्त 
इति प्र्धास्लङ्पुपकंततद्ितविकरणागमा;। तषां खतोऽविभक्तानामपि विभागस्य 
परिकल्यनया प्रतीनामानन्तेयऽपि प्र्ययादौनां परि्छिन्नत्वात्‌ ताखपि परिच्छिन्नत्वं 
सम्भाव्यत इति भावः। परिकल्यनयेति। अनेन कल्यनामात्रं नतु परमार्थत इति 
सचवितम्‌। ननु केऽप्या्मनेपदिन; केऽपि परसेषदिन; केचिडुभयपदिन इति प्रलया 
तालुच्चा प्रत्ययविधाने सवेखरूपग्रष्टणेऽलसानां मानुषाणां तयैव सषपेत्ता स्यादिव्याद-- 
सामान्येति) घातुल्व सामान्यम्‌ । अलुदात्तोदात्तखरितल्वादयो विग्रेषाः। तथाच्च प्राति- 
परिकत्वं सामान्यम्‌ । गर्गादिनङ़ादटादयो विश्रेषा;। तदू यथा तदता लच्णेन बदहुल- 
तमपि प्रमेयं स॒खक्तिप्तभिवे वक्च्यत इव्यधै;। लच्तणच्ा साधारणम वचनं यथा गोः 
साक्ञादिमत्वम्‌। ठत्तिकारोऽपि संगरदसुतं खत ख सुस्फ्‌ःटमिति मतवा सुनिद्दयमपि 
ध्रकाश्रयन्रादह- गद्यन्तराभावादिति। ऋानोपायविर्ेषैषु स्तौ गतिगेमनेऽपि चेति रणाद्‌ 
मतिरुपायः। अन्तर शरब्द)ऽन्याधे; । यद्यपि किरषये तथापि राजदन्तादित्वाद स्य (२।६।२१) 
परनिपातः । प्रकतेऽभिमतस्टोपायान्तरस्या सम्भवात्‌ । अभावस्य पिरोधितेऽपि पराभित- 
त्वाद्‌ गुणत्वे पिभाषा गुण इति ( २३।३५ ) प्रमी । अभागे द्धि खसवन्यमाश्रयति । 
नतु श्चापकाहेतोरेव ठेनि नियमः ए पुयोगादास्यायामिलि ( ।६।४८ ) निद शात्‌ । 
सजन्तानि तिडन्तानि च पदान्यर्थ॑सम्यकाणि च। न च अदउश्‌ इव्यादोनि उद्धिरारेजिति- 
(१।६।१९ ) वदन्वयवन्ति। अथ प्रयोगाय वर्ण; सुखप्रतिपक्तयर्थसदाद्ियन्त इति चेत्‌ 
तदपि न। दर्घनुखारविसच्ननीयजिङ्खलयादौनामप्रयोगात्‌। कादयो मावसानाः 
स्पश इति स्थिते तेषां पच्वानां वर्गाणामतिविप्रकौरुत्वात्‌ केषामपि वर्णनां दिख्िरिष् 
दथेनान्‌ सनिर्‌त्रस्य साथैकतया,वश्यमेषां चतुदेश्यानां सत्राय कोऽप्यस्यथे इति धिन्टश्य 
सिद्वान्तमाष्द-- वर्णानामित्यादि । वणा अकारादयः) तेषामादस्चचारणसपदेश; कमेख 
सन्निवेशो वर्शानां कायंवितरोषार्थसुपादानम्‌। यङुबन्धासञ्चनश्चाघों यस्य स उमदेशरस्तधेति 
परते योजयति। तदुभयमिति । उभाववयवौ यस्य उन्दस्य तच्च क्रमसतिवेश्रालुबन्धस्य 
सस्यं प्र्याद्वारसंन्नार्थम्‌ ¦ तद्धनस्ित्तादिरन््यन सद्धेतेधेतत्‌ ( १।१।७१ ) प्रवतत ¦ 
ततृप्रद्रत्तावकारादोन(मखिलेवमादिकाः मचा! लिध्यन्तोति। 
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सा चेति, रुङेति लाघप्ेन संग्रहो यथा स्यादिति छृत्वा। तथा चाज्‌भलादिसंज्ञाथे 
भेतानि सूत्राथि 1 सुत्रख-- 
“खल्य चरमसन्दिग्घ' सारवद्‌ विश्वतोसुखम्‌ । 
अस्तोभभनवद ख स॒वं शास्त्रविदो विदु; ॥ १ ॥ दति । 
स्तोभा निरथं काः! तद्धनं सृतम्‌ । 


“पररच्छेदः पद्ाथों क्तिवि ग्रहो वाक्ययोजना । 
पूवेपत्तसमाधानं यास्यानं पच्चलन्तणम्‌" ॥ १॥ 


दति तत्र तत्राक्धेम्‌ । अगिदतकेः पूवेषन्तः। समाधानं सिद्ान्तः प्रामाणिकतवेनभ्य प- 
गम इति यावत्‌ ! अत्र विभक्तयो न छता; । न च संहिताकार्याि। खरूपरभद्गभयात्‌ ! 
प्रयोगस्यवर्णानुकरणरूपाणमेषां कार्थ्याद सुपान्तानाममेदान्नाथैव्लमिति बा न प्राति- 
पदिकत्वम्‌ । 

“येनात्तरखमाम्ायमधिगम्य मद्ेश्वरात्‌ । 
तस्त याकरणं पोक्त' तसे पाणिनये नम*॥ १। 


इति का्यायनव।क्येन मृवरणामेषां भोम रसुखनिःखत॑त्वेन वदिकतया वा सकलं 
साधुतममेवाभिधत्ते। 

अथ चकारगरहणाथे इति कथम्‌? यकारस्य अकारेण सावरार्याभावेन 
दोर्घाप्राप्तिः। तं कर्णम्णां खराणख्। तेभ्यरु यो पिटततरौ। ताभ्यामपि 
रे खौ ताभ्यामपि खराकार;। संत स्कार इति शक्ताव प्रणयनात्‌! यत ष्या 
अकारस्येति। एस््रन्ते अ अ इति (८।ई८) सव्रम्‌। तस्य चायमर्थ;। पयोगे 
अकारः संडतकरणक रव प्रयोज्यः । केवलमाकारेण सावण्यार्थ॑भव वितवेनोपदेश्य 
इति धिद्तेनाप्यकारेण विततश्स्याप्याकारस्य सवर्णम्‌ । पिडतोपरेग्र सामर्थ्यात्‌ । 
तुच्यास्य प्रयत्न मिति (ए।१।६) निदग्राच्च । चतुदैप्रौव सत्राण्येकनोपक्रमेणोपन्यस्य सवेधा- 
मेकेनेव प्रकारेण विवरणं कुत्रा च । अकारादौनिव्यादि। सबाणं विच्छेदेन पाश्‌ 
अकारटोनामन्यलदारिरन्त्येन सडेतेति (१।१।७१) सवस्योपश्याने तानि तानि नामानि 
भवन्तोव्या- अन्त इति। रितं तु मध्यमस्यापि प्ररमपेच्य भवतोति काल्यनिके- 
ऽप्यादितव दमादिसंक्ञा भवन्त्येव । सवैत्र णकारादयो इल णव । यवर डादौ तूचारणार्थो- 
$कारः। ननु इलसंत्नाया अनिव्यततेरेषां कथमितसंके्याड-उतुंज्ञकानिति। युक्ति- 
माह - प्त्याहाराधेमिति । गतस्ततृसामर््ादादिरन्त्ेनेति (१।१,०१) समेरेवोपपत्तौ सड्ध- 
ग्रयादधिकाटितृसंज्चा क्रिथत इति भावः , प्र्याद्धार्‌ख सखल्येन प्रवन्पेन यद्‌ बहनासुपादान 
तदर्थम्‌ । न चगनारिसन्नाकार्या्थैम्‌ तथाच दोषो णौ (६ ४।६०) तिडनसिष्वपण्रतयः 
प्रयौगा;। क्रियावि्ेषणत्वात्‌ ज्ञोवत्वम्‌। यान्यपयुक्तानि तान्येव कारिकया स ग्ह्ाति-- 
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एकमिति) नाश्नो विशेष्यत्वात्‌ क्तेवत्वमितिभावः। चतु.खद्ितानि प्च (४) शाक- 
पाधिवादि। (२।१।६० वा)! दकारोपदे शस्य खदित्वारडः (३।१।५५) संक्प्येति अरतिश्च 
फलम्‌ । कुमारौ ऋतक इति वक्ते तक इत्यस्याप्यसामर्थ्थात्‌ कुमाये तक इति खकार- 
स्यांरल्वे यणादेश; (६।१।७७) फलमिति। नतु खावण्यैम्‌ । ऋकारदकारयो; खवणे- 
खजेयपि सिद्धम्‌ । तथाच द्युतादुयन्टदित इति ( ॥१।५५) निदेशः । नापि यश्विघौ यथा- 
संस्यार्थम्‌। चन्तरतम्यात्‌ सिद्धेः इतसंज्वापि प्रयोजनम्‌) अङ्विध्ानसामर््योत्‌। 
इकारस्याट्‌ स॒ प्रवेशाद्‌ वर्णेति णत्वम्‌ । भलि प्रवेशमे येङलुगन्ताल्‌ लोटसिपि 
शं शांद्धोति दौर्घाल्खारौ । ग्ल प्रवेशात्‌ कस इुहादेः। आदयो वकारोऽन्तःस्थः 
खानुनासिको निरनुनाणिकख दन्त्योरोऽल्यप्राणः। अन्यस्तु जश्रन्तवत्तौ व्यं योः 
स्टकरणः। तस्येव भघ्भाव; । तेन टगाविद्‌ विडतृना वच्यतोत्यादौ न भष्‌ । तथात्रापि 
शलिः--'"दन्त्योषटपलादकारस्य वदयधटधां न भष्‌ ।* इति 


‰ै 
""उदूटो भवतो यत्र यो व! प्रत्ययसन्धिज, । 
अन्तःस्थं तं विजानौयाच्छेषो वर्गौंय उच्यति ॥१॥* इति। 


तथा स॑वतृखर शन्दोऽनुखारवानेव । अन्तःस्था दिप्रमेदा इत्यन्तरतमे सालुनाखिक्गे 
वकारे स्वे बतृखर इति, खप्वटितं खभ्वा!द इत्यारिङे बद स्थेयं बर संदे इवया्टषीयस्य वा 
योष्टयत्वान्म कारः परसवशे;। रवं वास उपसेवायामिति चौरादिक । 

रपर इति। कऋकारसावर्य कारस्य म्रदशे तवल्कएर इत्यत लभएवाे र इति 
इयवरड्यत्रस्धरवशेन लणिन्यत्रस्थाकारेणानुमार् कने इता प्रत्याद्ार इति जयादित्यस्य 
ठत्तिक्षतो मतमू्‌। चयो हितौया; शरि पौष्करसादेरिति (८।४।४७, वा) काव्चायनस्य मत- 
पिव्येतद्‌ दथम्‌। अन्यु (दि रकं त्रौणोलयाद्‌ वेषामप्रवेशः। रतास्तु चतुदेगसत्ा 
निष्ह्;। पररप्तु सुदट्षपतिङ(दथः कल्पिता; संज्ञा निदंच्यन्ते, अयोगवाह्ञानां 
सामान्येनोपदेश इति। धिक्तासूमे अवर्णोऽयमन्य र्दे कदेरः। जे प्रोषटपदानाभित्यत् 
(५२।१९८) ज इतिवत्‌ । बा प्रयत्न इति घि व।इ उच्रारणम्‌ । तेनान्ययोगोचार््याणा- 
मनुखाारादीनां सामान्येन हलादिना वयवद्ार दव्य्ध;। ख च यथा ग्रकयेत विधि; ` 
कर्तुमिति नातिप्रसङ्गायेति स्खिति;। अत प््यादारसतेषु इकारादिष्वकार उचारखायेः। 
खकारो दिष्यठाते, यटि श्चपि च प्रवेशाथैम्‌ । तेनारंणधृक्तदिति। लण्मध्येऽकारः 
प्रबाष्दारा्थः। तेच प्रत्याष्ारा रकचलारिं शत्‌! 
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(४) श्रखिन्‌ मते “एकं डे षट्‌ तयेवेकं चतुष्पञ्च षडेव चे "त्येव पाठः 1 तञेदुदुपधसख चाप्रत्ययस्ये- 
(८।३।१४) त्यनेन नित्य समासैऽनु्तर पदस्थस्यत्यनेन व! (८।३।४५) चतुव्यञचेत्यवे नित्य' षलम्‌ । मतासरे तु 
कषुरिति सुचप्रत्ययान' पदम्‌ । तस्य चनुर्वारमिय्थः। तव दिस्िश्तुरिति क्ञत्वोऽयै इति ( ८।९।४३ ) 
र शश्िक्षो पिरूकंनोयः । 
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“रकस्नान्‌ ङूमणशवटा द्यां घ ख्िभ्य रव कणमा; खः । 
ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यो रः पञ्चभ्यः शलो षडभ्यः ॥१॥ 
इति मद्धाभाष्छम्‌। (2) 


१। ठद्विरादेषच्‌ (१।१।९) । 
सं्चारूत्पेणायेवन्वमिति प्रातिपदिकत्वे उद्व श्नब्दात्‌ स्युः! .खरूपमपि डि श्रान्दा्थ 
ख्व। आदिति रेजिति च एधगेव पदे । -“* -^" “^ 44 

एतया € लात, 8: 18, गनिण पल €णत ग चट चतुथंपाष्‌ ० ४८ अष्टमाध्याये } 

& । भरो ऋरि सवणे (८1 ४।६५) । 

भारः किम्‌ ? प्रपष्म्‌। रेफात्‌ परस्य कारस्य गकारे न लोपः। करि क्रिम्‌ ! 
पियपच्लाम्‌ । प्रियाः पञ्च येषां तेषाम्‌। अल्लोपोऽन (६४१२8) इत्युपधालोपः । शतवं 
नकारस्य अकारः पूवत्रासिद्वौये न स्थानिवदिति (१।१।१५८, वा) अल्लोपो न स्थानिवत्‌ । 
च्यत्र चकारस्य जकारे न लोपः खात्‌ । इल इयिव । वागग्मो ] अत्र गस्य गकारेकषोप्रोन 
भवति। प्रत्तमिति। अच उप्रसर्गात्त (७४४७) इति इतकार\ । स वादेशः) क्ततकारे 
तस्यान्यस्य लोपः। शर्डोति। श्रातो दधिः । शुलेन घस्य ए:। भलाञ्जग 
मश्नोति (८।४।५३) एकास्सखय डकारः, अ्रम्‌। वत्रसोरत्लोपः (६।४।९१९) खअनुखारपर- 








(४) “ति महाभाष्यम्‌' 170५५ ! ¦ (16 ऽपनगालञ ग इइ, 1 अ्लप्ताह {0 
णटपद्नि प18 ऽध्लाालयय पा उल्‌ 06 25 ऽप्८८८७5{पा 25 ६३३ 01८6 971 अतापा्ल ० € 
पपाठ, क110 कथऽ वलालप्ालत्‌ ८५ कवठ 0 प्लस कपो आति प्रलर्ट०ि€ ती 
ऽद्वा) 0 (८४४ 720८5, पता € 18त [द्दात जा 1 -- 

“तिपा (€ष्८]ऽ 7९ ४1९ दातव्त्‌ ; प्रइ 0पा व<, 
<< { 01९{0त्‌ एठए, कलर ग अ वपते 
१८ 716] प्त 1110 कठ [पप्ठ पतप् का : 
&7 11४ € {16 0वऽलालछऽ (वणाद ज प्रो)ऽ 95), 
11८ ०10प्त-(ध॥ (०८९, प्6 ०८०३ [9०] १८६८५, 
11५ ला [ला0ृ9165, प्ल &(त्८द॥ 10४८ 1४, 
४९०, 21] फाल] 1 पाला अवा] ताऽऽभच् ; 
&१7त्‌, 1८ पार5 पशप पथ्‌ एएहुल्तय त6, 
164१४८10 >. प्ल एलोणाात. $€ 86 लौ) अरणिं 
45 0762115 176 11206 9, 2 0 [ध 1 
15 '0ण्णत€ते ऋफ 3 अल्ल. 17€ व €पा965॥, ८६ 1४. $€}. 
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सवर्णो । शकारात्‌ परस्य उकारस्य पकारे वालोपः) र््पोति। रूषिर्‌ खवर । 
दधिः! घातुधकारस्य मालाञ्नशर भशोति (८४५२) दकारः । तस्यापि धकारे वा लोपः । 
बन्धुमिति। उन् बन्धने। अनिदट्‌। तुस॒न्‌। धातुधकारस्य जश्त्वेन दकारः! तस्व 
वालोप{। तप्तंति। ठप प्रीखने लवुपगुख; (७,३।८६)। तकारो दन्त्यः। पकार 
चोय इति खावर्ामावान्न लोपः ) अत्र खरस दे इति । ` 

६६ । उदाताङुटान्स्य खरितः -२८।४।६६) । 

६७। नोदात्तखरितोदयमगागेपकाश्चपगालवानाम्‌ । (८1४६७) 

अत्र ॒नोद्खरितोदबसनने उदययद्शं मङ्गलार्थम्‌ । याकरणं निमङद्गलमिदम्‌ । 
आदौ ठद्विरारदेजिति (१।१।९) उद्विश्न्दः। मध्ये शिवशमरिष्टस्य कर दति (४४।१द) 
श्िवश्रब्दः। अत्रोदयश्रब्द इति । 

६्८। अख इति (८ ४।द्द)। 

आद्यो वित ह्दितोव, संहतः । विडतोऽकार, प्रयोगेषु संहतो भवतीति। ततृतत्‌- 
कार्थायं वितः । नतु तस्य तथा प्रयोगः। अपितु विडतत्वेनाद्येनाकारेर इख्वेनात दोच- 
श्ुतयोयशषं नेष्यते । विश्िष्टगुखत उच्वारणसामर्थ्यात्‌ उद्ययदयालुवर्तमानादा ) 
अकाररू्पेखोदयो यः स संहतो भवतीति बा। विपाद्यामसिद्वाधिकारे संहतत्वविधानं 
तस्यालिद्वत्वाट्‌ दी्घ॑ल्ादिका्य्वमिति रेकेयः। ठच्च इति! पिसमेनिकटेऽपि संडतो- 
यमकार; । सिद्ठिरिति। अनेन उश्िक्तता मङ्गलं सृचवितम्‌ । अशन्दो विष्छवःन्वक 
इयचारखादेव खवे सम्यत्तम्‌ । काश्ि$ेति ! काशयति प्रकाशयति स्रायैमिति काभ्रिका 
जयादि्यिरचिता ठत्तिः। काण्डं भवा वा। भागटत्तिभंत्त र्था ओधरसेन- 
नरेन््रादिष् बिरत्िता । तयोटंत्तोमतं यास्वातुं प्रतिपादधितं यदि धौ, प्रतिभा वत्त॑ते 
तदेवं भाषाडत्ति; षिचिन्तातामिति स्लोकार्थः। विलोक्यतामिति च कचित्‌ पाठ) कचित्‌ 
काशिकाथः कचिद्‌ भागत्तार्थो मया प्रकाशितः । न खमतिचचा्ल्यादेवाभ्यामन्धत्‌ किमपि 
वितमिति भाव इति 

भाषाडत्ताैविहेतावद्टमाध्ायकद्गतः । 
शतुर्थो षितः पादः ओोखरिघर शमेखा । १ \ 

इति ओखर चक्रीवत्तिलछलता भाषाठंत्तार्थविहेतिः समापा! कराः । ओः । 

(< 50-८ल्द्‌ ृपजततंजाऽ 1 प्ट ल्छप्ालाचडा$ न्फ ६116 0¶2112-07252" 
४111 ठल्ला € एिपाते ल्ल छाछ ठ अप्लं पजाो-लञ्टत६ अत्‌ 96८6 


णिणफएगणङ हरल जा [द्मा (4.4). प्लु कहा पता धट न्न फशाएपाद 





( & ^) अपशतीादा25 वला 0 ला पद्िकोपाव्याय 1 पटिकोपाध्यायः; शिष्याय 
कणं चपेटामदात, ए70ए0वणाद् 1 प्पापोप्यप्तजा ° खर्डिकोपाध्याय सदये चपेटां ददाति ( महामाय, 


1.1.41) 15 (पाठय; ( शव जपा फर्जल्जा 1, 4.32), प्6 030, 1५ ल्ल प० महाभा 


( 20 } 


5 ग ६1८ 51068, (16 ल्ल प्रञजजा 15 [पल्डञ््णिल च धी ३त्वृप्रसएप्बा८८ 
ण इतञ्वाा25 च्ठ्पफततकृ्ला प्तप ताल 3009572 १्त तप्ता ०६ ८१९ 
ए6€०त ४० पनप्पणड्ु. वप न्ति 8 लिक त्लप्रत65 एवल 06 ट्‌ (वञी1312.- 
5९2 8 एला, { 5115्ठ 22 15 ६० ०6 एलाह रहत, पतह ग प्ल ४८८ ए0०पऽ 
ग 21115 (उ्7117181. एपाप्ञौीकदा2ः ६00 ॥ल्‌ए6्ते पणा 7 ल्लु पाल 
कध 0) {€ एल्णणट 26 प्तौ 25 € त्ठर्पत. पऽ च€ ए612 9115 
&€121$ १९६ु1€०४६त 870 ०6०5९ न अपतक्7ह धौल = 4 अक्तो (88) 970 
{€ शश्व. (116 ७८०८ ऽपप8ऽ ण ध णाय ५८८ 
प्राजा ६0 पला. काइ अद त्ाप्ंपपल्त्‌ जि 8 ल [भाष प्पए, 


प्रिण््ा 3 {लकि १९६४५८७ २९०, < एदद्ुशा = एप्पद८ फला पत्तश्णृल ६० 





छ प्रा, काल (०ाएक्डाण्ट [5 एष्या, 10 नट 16 025६्त्‌ परऽ 000६ 00 पल कव$358 (0 
४06 काडिकाविवररुपञिक्षा $ जिनैन्द्रबदधि ) । ० € 52४5-- 
न्यासग्न्याधेतातृपर्खपय्धालोचनशलिभिः । 
बोध्योऽयं करुणावद्निः कतिभिरमे परिगमः ॥ १ ॥ इति। 

50716 764 [ल€ा८९ शोध्य; 07 बोध्यः । (1176 प ०52 25 1105६ 1ल]$ 6 0781 01 ५८ 
(ताला 0 016 1६25118 ए, (प्ण कल [पद्रठवप्त्प्रठारज उणा तल्वाप्रजा त 
© दर४६52 एणणाजाल्त्‌ ए पल ४. ९. उतलल्, रिभाद0 }. 

(88) गाटा€ भला८ णा दठ्णञल उणा दतकृपठा§ 6.४ पीदं ( उदस्यति ) ४९ 
(ल]ल02१€त द्विकशप्पयरपाड. (रायन्ुकट), 1२9हा1पा) 21192 7 ०प्रयं ( रदनाधशिरोमसि ) 01 ४१८ 
वाप ( किन्तामकिदौधिति ), र पाण०-ए]22 (कुल्लकमदट्र) 06 लगाना ० प्ट 
पशथाण-उकण 2 ( मनुसंहिता ) &८.. . 716 1२०¶2-+णप्ण्ठि फा0ह 2 = ल्०्ाालादार, 
€ धवन्ते प्ल एर्वद्ल्शात्ातय जा प्राल &ादा2६0818. पठ 13 आठ 19 १८ १ एए०णिप्पत्‌ 
[0६4६6 ज पट = -४अद्तोक2$, पठण्टाः णप ऽप्एल्वृप्लप फवालाऽ 00 क्पाक्ादञ्रा]2 
०९६८251072}1४ €ग0€त्‌ श पिता. व 12 पो€ रिव कण पर भथ 2 एलाद६211 18 दाल्वा {0 
€ 0109६ ऽ्लााला४§ वृप्ठष्ट्ते का #06€ एववेवतश्ाता11२. 

““ज्योतिषन्‌मरिपुद्नमद्म लरुचं हारं ज्वलत्कुरडलेः 
रत्ौघच्छरिता दशाङ्धखिलषः शेचिषतौ दमिंकषाः ! 

यः प्राप्य चिरदोऽपरोरक्षगकद्धागेरविन्दन्‌ चपा- 

च्छते स्तरे रायसुकुटाभिखपामभिखपावतोम्‌ ॥९॥ 
यत्‌षुब्ा कृपमन्तिमौखिमण्यी विश्रासरायादयः 

खाता दिगूलयिनामपौड जयिनो लोके कवौन्दाख ॐ) 
ब्रह्माख्डामरपादपादि सहितं येऽदुस्तुलापूशषं 
सतद्गन्यवि्ेपनिरितज्ल' नृत्‌ शास्मेषु ते ॥ ९} 


( 2 ) 


ल्जाञट 87त द्धी जा15 त #16 र६-९८१० 294 116 ^ एउ 
एप जादफ्ा2ा, छञछ्ल्लंभाङ पौी०्छहट 0 तत्ल०४७. 1४5 पल्ण्डाल्ञ्जमा 
०६४९१ णण प्ण प्८ हप व्ल 4.79. 00 } शि 1४5 प्ल एढणञा- 
ला ग्ण 3621. 

873 (^ प्रा) (प ८९४4, 





पुण्यां पखितसावभौमषदवों बौडावनौपाधिवाद 

यः प्राप्तः प्रथितो उदहस्यतिरिति आलोकवाचस्तिः। 
कोषख्छामरनिर्मिं तख विविषभ्बाखागदौचागुखः 
सामन्द पदचद्दिकां स कुरते टौकामिमां कीर्तये ॥८॥ 
इथं षोड़शटोकायैसारमादाय निर्मिता । 
अतोऽभिलिखितोऽर्घोऽखां न हेयः सदसा बुधैः ५९॥' 


4710 2६17-- “ति महिनसापनौ य-कविचक्कवर्चि-रानपदङ्डित-पख्छित खाक्भौम-पर्डितबूडामलि- 
महाचा्ध-राय्घकुटमरि-गीमददद्स्पतिकतायाम मर कोषपञ्चिकायां पद चद्धिकायां लिङ्गादिकग्रहवगेः समाघः। 
समापा चैवम मरकोषपञ्जिकेति ॥" 

(16 2९€ ग ५16 ०0२-(्ाता1 9. 15 25067 द्वा16त्‌ ना 016 लावला लापता ण 
3 026 ए : एलवः 4532 0 पल ष्टु ( कलियुग ), ४12६ 15 7353 524६४ कठो 
९0€9ु00105 पी 24371 4.7. वला 15 8 (जपालल 213. त ४ 1 परोल एवालाताप 
र6ञल्वाला1 = §0्लाल) २व)3111, फल अृणलयाऽ 10 14४6 एष्टा (00त्‌ छप ऋऋ 
00 एष्वाऽ 9 115 ९0पए0ञप्रमा, ४2 ; 70 1396 ऽ2४2. 1.6, 1474 4.7. 7196 मौडावनोपाथिव 
ालफप्रगालत्‌ ए ॥ल रिवष8-णपप = शणल्वाऽ 0 19४6 पल्ला [रध (वदु )0 
[पसप्ठताप कशिश्ना्ल्त्‌ अच परा पलटषल्वु चण्डाः एचछटव्‌ पणि 800 1474 6.0. 

10 1431 4.7. प€ पऽ 2 501 10 रि2]4 ©0065}2 ( राजा गओेश 0 कंसम।रायख ) प्र10 
25 02116 1९41035 ( कंस ) ४९ (16 {21101163 पत 5॥09)5, ९2 ]& 6011689 1618060 
पणि 14०9 4.70. {0 14714 &. 2. 12वण 25 5०८८६606 ४ 195 50 5025-प्रत्‌ता7 
(च ाहतञाव क्ा0 लद९त्‌ न) एकप 74371 4.7. ४0 1442 4.70, 


अथ 
महामशोपाध्यायश्चौपुरषोत्तमदेवक्षता 


भाषावृत्तिः । 


कियद @ कि 9 भको 


नमो बुद्धाय भाषायां यथाविसुनिलचणम्‌ । 
पुरुषोत्तमदेषेन लघ्वी दत्तिविधौयते ॥ १ ॥ 


परथ शब्दानुशासनम्‌ । लौकिकानां प्रजतिप्रत्ययविभामपरिकल्पनया 
सामान्यविशेषवता च लक्षणेन । गत्यन्तराभावात्‌ । वर्णनासुपटेणः क्रमखतबि- 
धेशानुबन्धासच््रना्थे; । तदुभयं सन्नर्थम्‌ । संन्ना च (1) लाघवेन शास्र 
प्रह्य्था । अकारस्य विहतोपदेश भकासग्रहणार्थः | 
अथ प्रलयाहारसूत्रारि। 
१ । श्रद्रउण । २। ऋ<क्‌! ३। एश्रोडः। ४। एभौच्‌ । 
५॥ यवर । ६ । लण्‌ । ७ । जमङ्णनम्‌ । ८ । कभ 1 < । घढधष्‌ । 
१० । जबगडदथ्‌ । ११ । खफङ्टथचटलतव्‌ । १२। कपय्‌ । १२ । शषसर्‌ । 
१४ । ल्‌ इति प्रत्याहाराः । 
भकारादौनेतान्‌ वर्णन्‌ क्रभेणोपदिश्वान्ते खकारादौनित्संन्नकान- 
नुबध्राति । प्रत्याहारार्थम्‌ । ततर णकारायेश्तुरयभिरनुबन्धैवयाक्रमम्‌-- . 
एकं त्रीणि पुनशैकं चत्वार्खयेकं तयं चयम्‌ । 
एकं हे षट्‌ तरेवेकं चतुः पञ्च षडेव च | १ ॥ इति | 
अण्‌ । अक्‌ इक्‌ उक.) एड्‌। अच इच्‌ एच्‌ एच्‌ । भट्‌ | अश्‌ दृश्‌ 
यर्‌ । श्रम्‌ यम्‌ ङम्‌। यज । भष्‌ भष्‌। भण्‌ इश्‌ वश्‌ मथ्‌ जश्‌ 
खनर्व््‌ । छव्‌ । यय्‌ मय्‌ भंय्‌ खय्‌ । यर्‌ भर खर्‌ चर शर । भल्‌ 


() सा च लाघवेन आस््परहत्य यंति पाठात्रम्‌। तथ संज्नाधमित्छव गुणौमूतः संत्राश््दः सैत्यनेनं 
्रत्यवद्श्यके ! गुदीमूतसापि प्रतयवमश्ख न्यासादौ समथेनात्‌! 


भ्‌ भाषाहत्तिः । | 
इल्‌ वल्‌ रल्‌ भल्‌ शल्‌ देक चत्वारिं गत्‌ प्रत्याहारा भवन्ति। उरण्‌ 
रपरः (१।१।५१) । चयो दितौयाः शरि पौष्करसादेः (८।४।४८, वार्भिंकम्‌) । 
लमन्ताङ्ड (उकादि, १।१११) इ्येते्चतु्चत्वारिं दिति । 





अथ प्रधमोऽध्यायः । 


[री 


प्रथमः पादः ॥ १।१॥ 


ब्‌ 
नो 


१। दद्विरादैच्‌। 


भादेकार भ्रोकारच ठहिसंत्रकाः स्यः । 
२ अदडः गुखः | 
अरदेकार श्रोकार्च गुणसंन्नकाः स्युः । 


३। इको गुणद्खो । 

अनुक्तसाने ये गुखो ते इक एव खाने वेदितव्ये ¦ सार्वधातुकारध- 
धातुकथोरित्यङ्गसख (७।३।८४) गुणो भवति । चेता । होता। स्तोता । 
भविता । तरिता । सिचि दिः (७।२।१) पर खपदेषु । भवैषीत्‌ । अहौषीत्‌ | 
भस्तावोत्‌ । भलावोत्‌ । भकार्वीत्‌ । कथं योः पन्वा; सः १ गुख्हदि- 
शब्दे नानभिधानात्‌ । 

४ | न धातुलोप भाधधातुक्षे। 

धात्वेकदेशो धातुः । धातुलोपनिमित्त अर्धधातुके ये गुशी प्राप्त 
स्ते न स्तः। लोलुवः। पोपुवः। मरौखजः । पचादयचि यो लुक्‌ | 
दक इत्येव । अभाजि । रामः । 


५। कडिति च। 


किति ङिति च निमित्ते ये गुद प्राप्रुतस्ते न स्तः । किति चितम्‌ । 
सृतम्‌ । ुक्षम्‌। छतम्‌ । रुष्ट; । ङ़ति चिनुतः । चिन्वन्ति । कूदतः । कुर्वन्ति । 


( १।१ )। श 
मृष्टः। यजन्ति। मयजुः । कयं मार्जन्ति ममाजजुः १ खे रजादौ 
संक्रमे विभाषा ठदिरिष्यते (2)। व्यवखितविभाषया निल तुन्द्‌ 
परिख्जः (8) । 

&। दोधोवेवोटाम्‌ । 
दौधोवेव्यो छान्दसो इटो गुखो न खात्‌। अकितम्‌ । भरखिषम्‌। 
लुङि भिपि लघुपघगुणो (७।द।८६)ऽ त्र निषिहः। 


७ । इलाऽनन्तराः संयामः । 
संलग्ना दलः संयोग इत्युच्यन्ते । अग्निरिति गनो । स््रोति सतरः । 


८। मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः । 
सुख्खसहितया नासिकया यो वख ठच्रा््यते सोऽनुनाङ्िकसंज्नकः खात्‌ । 
चरे। जा । भो । ङजखनमाः। दधिं । (4) 


< । तुल्याखप्रयतरं सवरं म्‌ । 
तुल्यास्यं ताया दिखानं प्रयन्नः खषटतादिश्च येषां तेऽन्योन्दं खव्षसंश्रकाः 
सयुः! व्यँ वर्येण सवण; । भच सखयानाः । अनुस्वारस्य ययि परखवर्शः 
( ८।४।५८ ) । शङ्धिता । जकुण्डिता । भकः सवयं दीर्घः ( ६।१।१०१ ) । 
दण्डाग्रम्‌ । खटराग्म्‌ । 
(क) ऋकार < कारयोः सव्ंसं्चा वदव्या । (5) 


(2) एतस्‌, भाष्यकारेखन्दौयमततव नेको गुखदद्धौ ( १।१।१ ) इत्यतोपन्बल्तम्‌। तथाच --“ इ्ान्े 
वैयाकरणा ग्टजेरनादौ संक्रमे विभाषा इद्धिमारभन्तं परिष्टत्ति परिमाजनि परिमण्टववुः परिभम।- 
लँतुरित्याखधेम्‌ |” इति । सैक्रौमतो गुशहद्वौ अस्मादिति संक्रमः क्‌ङितूमरत्यय इत्यथैः ! 

(3) दुधंटढत्तावप्यव व्यवस्यितविभाषायिता । मेञयरचितस्त॒॒धातुप्रदौपे तुन्दपरि्ज स्तुन्दपरिमानं 
इत्युभावेवं दर्चितवान्‌! वस्तुतसूमावैव सः । अतएवावेयो ग्टजेति भिदादिपाढादङ मरूपाठादैव इड़यमाव 
द्याह 1 

(4) अरो ऽप्रच्यखानुाखिक (८०।४७) इत्यनेनावाव सानेऽप्रखद्चख दचिशब्टयाकोऽयुनादिकलः वा 
भवति । 

(5) 115६६ ज अवत अवा नाा८§ ६५ 06 एव, € 12४८ पणणणएललतै 
पला पप्रतल कट भृौठञाऽ ६0 कापिल कल एलगह, गा [ल्प्लऽ (क), (ख), (ग); 


8 भाषाहत्तिः | 


होढ €कारो होतृकारः । <कारो दीर्घो नास्तौति ऋकारः । 


१०। नाज्‌भलो । 
अज्दलो परस्परं सवर्णसंन्नकौ न स्तः दण्डदस्तः । दधि शीतम्‌ । 
वैपाशो मव्छः 1 भानड् हं चर्भ । यस्येति चेति (६।8।१४८) लोपो न भवति । 


११। इदृदेद्‌ दिवचनं प्रणद्यम्‌ | 
दैदूदेकारान्त' दिवचनं प्र्ह्यसंन्न॑ स्यात्‌ । अग्नौ इमौ । वायु अचर । 
खरे इह । पचचेते इह । मणोवादीनां प्रतिषिधो वक्तव्य इत्येके । इवा 
वकारोऽयमित्यन्धे । (6) मणीव । दम्पतीव । 


१२। अदस मात्‌ 


अदसो मकारात्‌ परमीदूदेत्‌ प्र्ह्यसंज्नं स्यात्‌ अमो अच्र। मन्नू 
्आसाते। मादिति किम्‌ १ असुकतेऽच। अदसः किम्‌ ? शम्यच। 


+ 


१३। ओ। 
शे इति सूत्रं छन्दोभागः सुपामारेशः (७।१।२९) । 
१४। निपात एकाजनाङ । 
एको योऽज्‌ निपातः स प्रष्टद्यसंन्नकः स्यात्‌ । श्र श्रपकषं। उ उत्ति | 
भा. एवं मन्यसे । भा एवं किलैतत्‌ । श्रनाङ्‌ किम्‌ ? आ उष्णमोष्णम्‌ । 
ईषदर्थे क्रियायोग मर्यादाभिविधौ च यः। 
एतमातं डित विद्याद्‌ वीक्यस्मरणयोरङत्‌ ॥ ? ॥ 


&८...५८ 5्ात्‌€४§ 6 {0 एातलाऽ्मात प्राव 06 6006 700 कात्यायन 270 
शला) पठतत पैल, फल अ€ 10 ऽण्‌ ल्ल (0056 णाऽ लत्रला € 
0705 इति वाच्यम्‌ 0 इति वक्तव्यम्‌ 0८ इत्युपसंख्यानम्‌ 11 10६ 2162 ऽपणणा€त, ४० 
510 ४०२६ 06 एला०णह ८ पण.-€ गख ऽप्025 3716 गदा ल्त्‌ [ला6 ४5 (र) 
(2), (3), &८,.. 
(6) वथाडि कादम्बखर्डितदलानिव पडलानोति प्रश्सिलिखितानिव कैर्दितचतानौति श्रौपति्टतम्‌ । 

कुचौ गिरौवाचलकन्यक्षाया इति छषटिघरष्तम्‌ ¦ नेषपे च-- 

श्फ़टीत्‌पलाभ्या मलिदभ्यतौव तद्वि लोचनाभ्यां कुचकुड्मलाश्या । 

निपत्य विन्द्‌, इदि कल्ललाविलौ मणौव नौकौ तरलो विरेजतुः ॥ १॥ एति। 


(१।१)। भरू 


१५। भोत्‌। 
्रोदन्तो यो निपातः स प्रष्णद्यसंज्नः खात्‌ । अदो अम्‌ । (7) उता 
दति । 
स्बु्लो ०९ ~ 
१६। सम्बुद्धो शाकल्यस्येतावनाषं । 
संम्बुद्ावोदन्तं शाकल्यस्य मतेन प्रष्णह्यसन्नं स्वादितौ परे । भानो इति 
अन्येषां भानविति । सम्बुदो किम्‌ १९ गवित्ययमाह । अनार्ष इत्येकठत्ता- 
(8) वुपयुक्तम्‌ । 


१७। उञः । 
ञ्‌ इतौ शाकल्यस्य मतेन प्रश्यद्यसंच्नः स्यात्‌ । उ इति । अन्येषां विति । 
१८। ऊ" | 


उज इतौ ऊं (9) चादिश्यते शाकल्यस्य मतेन । ऊं इति । उदति । 
भ्रन्धेषां विति । 


१९। दूती च सप्तम्यर्थे । 
इदूतौ चेति सूत्रच्छन्दोभागः । (10) उक्त प्रब्द्यम्‌ । 





7) “अदो अह ममो मद्यं यदुदर्य सुमध्यया 1 
खल्ञाख नयने रौं साकाङ्मदमौदितः” ॥ १॥ 
इति जाम्बवतौविजयकाघ्ये जाम्बवतौदशं नोर कष्सो क्तिः । 
अहो अहोभिर्महिमा हिमागभेऽप्यभिप्पेरे प्रति तां खरार्दिताम्‌। 
तपरपू्ीवपि मेदसारा विभावरौभिर्विभराग्बसुषिर ॥ १ ॥ इति नेषधौवे । 

(8) एकढत्तौ साधारणढसौ वैदिके लौकिके च विवरणे इत्यध; । “रकठत्ताविति काञ्निकायां 
त्ताविव्यथः 1 एकशब्दस्य सुखयाथल्ात्‌ काशिकायां सुखत्तौ । छन्दखपि न्याख्पामादिति भावः। 
भागहत्तैरन्यखां वा। सा हि दयो विंवरणका्व"ति भाषराढच्यथैषिढतौ खटिवरचक्रवरतीं । 

(9) अनुनासिक फलन्तु यरोऽनुनासिकैऽनुनासिको ( ८।४।४५ ) वेति पारिकानुमासिकलम्‌। 
यथा यदैतम्‌ इति पठसि! पचे यदैतदर इति प्रठसौति । एवं वानु इति वा इति बा। भजु इति 
अख एति वा) हिध इति द्णुं इति वा । ककम इति कङुमू इति वा । प्रच्य छवि परत एव संद्टिता- 
प्रतिषेषः 

(1०) अन्धं त्वेतन्न मन्धन्ते ¦ तथाहि भद्रेनि :--“ ग चायं योगन्छान्दसख्थाविघानामेवोदाद्रखाभां 
दत्तल्लादिति वाच्यम्‌ । सुनितयोक्तिं विनाख्दिच्छया छन्द सत्वकल्यनेऽतिप्रसङ्गात्‌। लोके प्ररद्लः न 


२ भाषाहस्निः। 


२० | टाधा धृदाप्‌ । 
दाल्दाणदोदेडो धाजघेटौ च. ुसेन्नकाः स्युः प्रशिदिदाति। 
प्रणिदधाति । अदाबिति किम्‌ ? दाव्देपो मा भत्‌ । दातं धान्यम्‌ 1 अवदातं 
वस्नम्‌ । 
२१। अआदन्तवदेकस्पिन्‌ । 
श्रसद्धये भ्राद्यन्तवत्‌ काथमतिदिश्यते । वलादेरिट्‌ । अलाविषुः । 
भजादावियङ्वङौ । खिवौ । भुवौ ¡ अन्तवत््ेऽजन्ताद्‌ यत्‌ । भव्येयम्‌ । 
व्यपदेशिवदेकस्मित्रिति (11) वक्ञव्यम्‌ } एकाचो हे प्रथमस्येति (६।१।१) 
वदद वच्छति। स यथेह जजागार तथा इयाय | आर । आदेशप्रत्यय- 
योरिति (८।२।५८) षतं वच्यति । यथेह पश्यति तथाऽपाच्तौत्‌ । 
₹२२। तरप्‌तमपो घः। 
एतौ घरसंन्नकौ स्याताम्‌ । कुमारितरा । कुमारितमा । मौरितमा। 
घरूपेति (६।२।४३) खः । 
२३ । बहुगणवतुडति संख्या । 
वहग प्रषुरार्थो । वतुडती प्रययौ । एते संस्यासन्ना; स्युः । बड़्ञलः । 
गशक्तत्वः; । गणशः । तावतृक्लत्वः। कतिधा । 
२४ | शान्ता षट्‌ | 
-२५। डतिच। 
षकारनकारान्ता संख्या डतिप्रत्ययान्ता च षटृसंन्ना खात्‌ । षर्‌ सन्ति 
पश्यवा। पञ्च सप्त नव दश पुरुषाः | एकादश | श्रष्टादश । कति सन्ति । 
कति पश्च । षड्भ्यो लुगिति (७।१।२२)ज शसो लुक्‌ | 








भवतौत्वकिन्रथेप्मायानुपलभाच् }" इति (शन्दको तुमे) । यत्र निषि दं तदनुमतभैशति यथौ आसक्तो वातप्रमौ 
भपरतति शरः पपो उदिते पठिष्यति शिष्य इत्यादौ भवितव्यमे प्रकतिभावैन । यान्यनेनेति ययौ सक्तिपयोऽग्ी 
वा। पिवति रसान्‌ पाति वा लोकमिति पपौः सूः । वातं प्रमिमौत इति वातप्रमौमुगविष्ेषः । यापी किदे 
चेति ( उण्‌, ३।४२९ ) वातप्रमौरिति ( उण्‌, ४।४४१ ) माङ इप्रलभ्रन ययी; पपौर्वातप्रमंरिति। तख डो 
सर्वणदौघद़ ययौ पपौ वातप्रमौ एति स्यः । ततुपरयोगे ऽचि भाषायामप्यनेन प्रतिभाव इल; । 

(7) भ्यपर्दशो विशिटिकदनं ताटूष्येण निदेश इति यावत्‌ । तत इनिरस्वर्य । व्यपदेश । तदत्‌ । 


( १।१)। >| 


२६ । क्क्तवत्‌ निष्ठा । 
एतौ निषेव्यते । भित्र: । भिन्नवान्‌ । 
२७ | सर्वादौनि सवेनामानि । 
सर्व॑प्रथतौनि सर्व॑नामसंन्नकानि स्थुः स्वसरे सर्वस्मात्‌ । विश्वसे 
विश्वस्मात्‌ । उभशब्दो नित्यदहिवचनटान्‌विषयः । उभयोऽन्यत्र । डतर डतम 
इतर श्रन्य अन्यतर । अन्यपर्य्यायस्त्वत्‌ ल । नेम श्रदैप्यीयो नेमभित्रः । सम 
सिम पूर्वं पर भवर दक्िण उत्तर रपर रधर सख अन्तर्‌ त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ 
एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक दि युभद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌ । 
२८। विभाषा दिक्समारी बहव | 
दिग्बडत्रीहौ सर्वनामसंन्नावा स्वात्‌ उत्तरपूर्वस्यै । उत्तरपूर्वायै । 
२८। न बहत्रीहो | 
बद्ुत्रीहो सा संन्ना नास्ि। प्रियविश्ाय दैडि। सभावो न भवति। 
त्वत्‌कपिटढको मत्‌कपिटकः । कुव्मायथे प्राक्‌ टेरकज्‌ न भवति (५।३।७१) । 
प्रागिवात्‌ क (५।३२।७०) एव भवति । 
३० । तौयासमासे । 
पत्र सर्वनामसंन्ना नास्ति। मासपूर्वाय रहि । पनः समासग्रहशाद्‌ 
वाक्येऽपि । मासेन पूर्वाय । 
२१। इन्द्रे च॑। 
इन्देसासंन्नानास्ति। पूर्वापराणाम्‌ । कतरकतमानाम्‌ | 
३२। विभाषा जसि। 
चन्दे जसिसासंन्नावा स्यात्‌ । कतरकतमे कतरकतमाः 


२२ | प्रथमचरमतयाल्यार्चकतिपयनेमाश्च | 
एते जसि वा सवंनामानि स्युः। प्रथमे प्रथमाः चरमे चरमाः । 
तयप्‌ । दितये दितयाः । इये इयाः । (12) श्रस्पे अ्रल्पा इत्यादि । 





(2) उभयशब्दख तु नित्या सज्ञा) नागेन विभाषा + उभये दैवमनुष्याः। एतच व्यवख्िव- 


द भाषाहचतिः । 


३४} पूवेपरावरदचिशेत्तरापराधराणि व्यवस्थावाम- 
संक्नायाम्‌ । 
इमानि जसि वा सर्वनामानि स्युः । पूवं पूवीः । परे पराः । व्यवस्थायां 
किम्‌ ? दक्तिणान्कात्ाः । प्रवौषा इवर्थः । भसंज्ञायां किम्‌ १ उत्तराः कुरवः । 
३५ | खमन्नातिधनाख्यायाम्‌ । 
जसि खं वा सवनाम स्यात्‌ सखे गावः | खा गावः। श्रन्नातिधना- 
ख्यायाम्‌ किम्‌ १ खा च्रातयः । प्रभूताः खा दीयन्ते । 


३६ । अन्तरं वद्िर्योगोपसंव्यानयोः | 
अन्तरं जसि वा सर्वनामसंन्नं स्यात्‌ । वदहिर्योगे । न्तरे अन्तरा वा 
ग्टहाः । ग्रामवाद्या इत्यर्थः । उपसंब्यानमधोवस््रम्‌ । अन्तरे अन्तरा वा 
शाटकाः । परिैया श्यः । 
(क) शअ्रपुरौति वक्तव्यम्‌ । अन्तरायां पुरि वसति । स्वादिलात्‌ प्राः | 
(ख्व) वाप्रकरषे तीयस्य ङित्सूपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । दितीयस्ये 
हितीयाय । 
३७ | खरादिनिपातमव्ययम्‌ | 
स्वरादयो निपाताच्चाव्ययमिव्युखयन्ते । सर्‌ । प्रातर्‌ । अन्तर्‌ । उचैस्‌ । 
मौचैस्‌ । दिवा । वदहिस्‌ । खयम्‌ । खषा । हे । ह । खाहा । खधा । अदा । 
कम्‌ । णम्‌ । साम्‌ । समम्‌। सड । शुभम्‌ । खस्ति | अ्रस्ति । भराभीच्‌स्ठे 
निपाताः। च। वा। ्व। वै। एव। इह। इति। इह खरादयो 
वाचकाश्चादयो दयोतका इति मेदः । 
सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तेषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
३८। तडितश्चासवैविभक्तिः। 
सर्वा विभक्तिर्यतो नोत्पद्यते स तदितोऽव्ययं स्यात्‌ । ततः । यत्र | 





विभाषालादिति न्धासकारः। व्यवस्थितविभाषावि्धानात्‌ पू्वविप्रतिषेषाहेति इरदत्तः। विभक्तिगिरपैचले- 
बान्तरङ्त्वादिति भटरोलिः। 


(११ )। € 


विना । नाना । तसिलादिरेधाच्‌ पथन्तः । क्त्सुच्‌ सुचौ । शस्तसौ । डाच्‌ । 
थमुधालौ । दार्हिलो । चुप्र्थाः । किभेत्‌तिङ्व्ययघा दाम्बद्र््रकषे (५।४।११) । 
किन्तराम्‌। वतिः। ब्राह्मणवत्‌ । 
३८ । क्रन्‌ मेजन्तः | 
मान्तः छदव्ययं स्यात्‌ । कक्लुम्‌। खादु'कारम । खपोषम्‌ पुष्टः। 
ईडा्चक्रे | एजन्तः छच्छान्दसः । 
४० । क्तातोसुनृक्सुनः । 
कान्तमव्ययं स्यात्‌ । छता । प्रलय । तोसुन्‌कसुनो छान्दसो । 
४१ | अव्ययोभावश्च । 
अव्यथौोभावो नाम समाषोऽव्ययं स्यात्‌ | उपाग्नि प्रत्म्नि। इह लुगेव 
संज्ना्रयोजनम्‌। नाकजादिरिति सृतिः । उक्तमञ्ययम्‌ । । 
४२ | शि सर्वनामस्थानम्‌ । 
४२ सुडनपुंसकस्य । 
जश्सोः भि (७।१।२०) रनपंसकश्य सुट्‌ च सर्वनामखानसुखते । भि । 
कण्डनि । दधीनि । सुट्‌! राजा। राजानो । राजानः। राजानम्‌ । 
राज्ञानौ । सौमा। समानो । अनपंसकस्य किम्‌ ? सामनौ । धामनौ । 
४४ । नवेति विभाषा | । 
नवाशष्ट्योरर्थो विभाषासंज्नः स्यात्‌ । निषेधेन समोल्लते विषये विकल्पः 
प्रवर्तते! उभयत्र विभाषप्रयोजनम्‌ । यथा विभाषा शे; (६।१।२०) 
संप्रसारणम्‌ । शुशाव शिश्वाय । शवतुः शिश्ियतुः । । 
8६५। इग यणः संप्रसारणम्‌ । 
यणः खाने भूतो भावी वा यद्रक्‌ स संप्रसारणमुच्यते। इष्टम्‌ । उपरम्‌ 
ग्टहोतम्‌ । ओद्यत । न्रौयत । अथ षष्टोनिरहेयमधिकव्याह-- 
४६ | आद्यमन्तो टकितौ । 


षष्टौनिर्दिंटस्य आदिष्टिद्‌ भवति ्रन्तः किद्‌ भवति । लविता) 
भीषयते । 


१० भाषाठत्तिः | 


४७ | भिद्चोऽन्ात्‌ परः 
. भ्रचां मध्येऽग्ल्याटचः परो भिदु भवति । पथांसि ! सिद्धति । संसदि । 
(क) मसभेरन्त्यात्‌ पधे नुममिच्छन्ति । अनुषङ्गसंयोगादिलोपार्थम्‌ । 
मडक्ता । मग्नः ।, 
` ४८ । एष इग प्रखादेशे | 
एचः खान इखादेश इगेव भवति । अतिरि कुलम्‌ । अतिनु कुलम्‌ । 
खपगु । 
४€ । षष्ठौ स्थानेयोगा | 
अयोगा भअव्यक्तसम्बन्धा षौ खाने वेदितव्या । भ्रस्तेभरु : (२।४।५२) । 
भविता । ब्रुवो वचिः {२।४।५२) । वक्ता । अयोगा किम्‌ ? ऊदुपधाया गोहः 
(६।४।८९) । उपगूहयति । निगूहयति । 
५० | स्थानेऽन्तरतमः । 
स्थान प्राप्यमाणानां सदृशतम आदेशः स्यात्‌ । अकः सवे दीर्घैः 
(६।१।१०१) । लताश्रम्‌ । कण्ठयोः कण्ठय एव दीर्घः । भ्र्थ॑तः । तसण- 
युवतिः । तरुख्यथ॑एव पुंवदुचते ! गुणतः पाकस्यागो रोगः । श्रदयप्राण. 
योरघोषघोषवतोस्ताहगेव कुत्वम्‌ । प्रमाणतः । अमुष्मै । अमूभ्याम्‌ । इस- 
दीर्घयो स्तव््रमाण एवोकार जकार स्यात्‌ । स्थानग्रहणं स्थानार्थगुखप्रमाेषु 
स्थानान्ते वलीयो यथा स्यात्‌। चेता स्तोता। प्रमाणान्तादकारो 
मा भूत्‌ । तमलग्रहणं बहुष्वन्तरेष्वन्तरतमो यथा स्वात्‌ । वाग्घसति । विष्टुब॒ 
भसति । 
५१ उरग रपरः। 
ऋवणैस्य स्यानेऽण्‌ रपरो श्रुता प्रसजति । कर्ता । किरति । देमातुरः। 
कारकः । खटुश्य॑ः । तवल्‌कारः । 
५२ । अलोऽन्यस्य | 
आदेशोऽन्तस्यालः स्थाने वेदितव्यः । दद्‌ मोखा; (१।२।५०) । पञ्च- 


( १।१ )। ११ 


गोफिः। इन स्त च (२।१।१ न्ट) । ब्रह्महत्या । रान्न: क च (४।२।१४०) । 
राजकौयः । रहः पः (७1 ३।४२) । रोपयति । 


५३ । डिच् । 


डिन्ादेशोऽन््यस्यालः साने स्यात्‌! आनङ्तो इन्दं (६ ३।२१) 
मातापितरौ। अनङ्‌ सौ (७१।९२) । सखा । कन्त । तातङो डिन्तसामर््वान्‌ 
नायमन्तविधिः स्मृतः । कुरुतात्‌ । 

५४। आदेः परस्य । । 
परस्य काथमुच्यमानमादेरलः प्रत्येतव्ये यत्र॒ पञ्चमीनिर्देणः । ईदासः. 


(७।२।८३) । आसीनः । अलोऽन्स्या-(१।२।५२) पवादोऽयं योगः परलाद- 
ैकाल्‌शिदित्यनेन (१।१।५५) बाध्यते । अतो भिस एस्‌ (७।१।८) । ठकः । 


[९ 0 
५५। अनेकाल्शित्‌ सवस्य । 
शअरनेकालादटेशः शिच सर्वस्यैव स्थाने स्यात्‌ भ्रस्तेभूं: (२।४।५२) । 
भविता । लिट स्तभयोरेशिरच्‌ (२।४।८१) ! पेचे पेचिरे । जशणसोः भिः 
(७।१।२०) कुण्डानि । उक्ताः षष्टीनि्ेणाः । 


५६ | रथानिवदादेशोऽनल्‌विधो । 
आरैशाः स्थानिवद्‌ भवन्ति । ब्रूख्‌ । वक्ता । वकम्‌ । वक्तव्यम्‌ । धातोरिति 
(३।१।९ १) तव्यदादयः। ्रावधिष्ट | भाङो यमन इत्यामनेपदम्‌ (१।३।२८)। 
श्रनल्‌विधौ किम्‌ १? वर्णविधौ माभूत्‌ दीः पाः सः ।इलिति (६।१।६र) 
न सुलोपः । 
(क) शआरहिभुवोरीयुप्रतिषेघो वक्तव्यः । आलय । श्रभृत्‌ । ब्रुव ईडिति । 
(७।२।९२) अरस्तिसिचोऽष्क्त इति (७ २।९६) च मा भूत्‌। 
५७ 1 अचः परस्मिन्‌ पूवविधो । 
अल्‌विध्यर्थोऽयमारग्भः । नियमार्थो वा। अजादेशः परनिमित्तकः 
पूर्वस्मिन्‌ विधौ कर्त्तव्ये खानिवत्‌ स्यात्‌ ! पटयति । लघयति । अवधोत्‌ । 
रिलोपस्यातो लोपस्य च स्थानिवह्वावाद्‌ ठि नं भवति। 


१२ भाषाहत्तिः । 

५८ | न पदान्तदि्वचनवरेयलोपखरसवर्णानुखारदौधन- 
श्चविधिषु | 

एषु विधिष्वजादैेणो न खानिवत्‌ । पदान्ते कौ स्तः । आवादेशः ख्यात्‌ । 
दिर्वचने दद्ययत्र मडुतर। अ्ननचि तेति (८।४।४७) दिर्वचनं न स्वात्‌ । वरे 
वरच्यतो लोपे (६।४।४८) यायावर; । श्रातो लोप इटि चेति (६।४।९४) 
स्यात्‌ | सवविधौ श्रसोरल्लोपः (६।8।१११) । शिरि पिष्टि । भअनुखारस्य 
ययि परसवर्ण (८।४।५८) न स्यात्‌ । अनुस्वारे शिंषन्ति । पिंषन्ति । 
नश्चापदान्तस्य भलीत्यनुखारो (८।२।२४) न स्यात्‌ । जशविधौ । अभ्यस्त- 
स्याक्तारलोपः। ध्वे धडम्‌। जश्त्वं न स्यात्‌ । चर्विधौ । गमडनेत्युप- 
धालोपः (६।४।४८) । जकचतु ज्ञः । खरि चेति (८।४।५५) चलं न खात्‌ । 
श्रवः स्थानिवत्वं निषिध्यते । ॥ 

(क) खरदीर्घयलोपेषु लोपाजादेशो न खानिवत्‌। 

तवेद स्वरो नोदाद्धियते। दीर्घविधौ । अल्लोपोऽनः ( ६।४।१२४ ) | 
प्रतिटौवा । इलि चेति (८।२।७७) दीर्घो न स्यात्‌ । यलोपे क्तिच्यतो लोपः 
(६।४।४८) । कण्डूतिः । वलि यलोपो न स्यात्‌ । लोपः किम्‌ १ वायुः । 
यणादेशः खा निवदेव । अनलो वलि यलोपो न भवति ] 

(ख) क्िलुयुपधालच ड परनिद्छसकुल्रषल्डेषु न खधानिवत्‌ । 

लावयतैः पावयतेश्च किप्‌ । लौः । पौः। कौ लुं न स्थानिवदिति 
खिलोपस्य स्थानिवक्छनिषेधादृट्‌ (13) लुकि--आमलकं फलम्‌ । मयर्‌ । 
पले लुक्‌ (४।३।१६३)। लुक्‌ तदितलुकोति (१।२।४९) स्तौ प्र्यनिहत्तौ 
तस्य॒ स्थानिवक्छनिषेधाद्‌ यस्येति चेति (६।४।१४८) लोपो न भवति। 
उपधाले-पारिखीयम्‌ । चातुरर्थिकाणन्ताद्‌ यस्येति चेति ( ६।४।१४८ } 
लोपस्य खानिवच्वात्‌ खोपधाच्छः (४।२।१४१) । चड परदस्वत्वे । अवीवदद्‌ 
वीणां परिवादकेन । प्रथमस्य रिचोऽस्थानिवत्छाण्‌ णौ चङीति (७।४६।१) 
खत्वम्‌ । एवं पापच्यते; पापक्तिः । पाचयतेः पाक्तिः । यायन्यतैर्यायष्टिः 1 





(13) ऊडिति ठकारान्त आरैशः। 


(१।१) ) १३ 
याजयते ्या्टिरिति अज्ञो पणिलोपयोः खानिवच्निषेधाज्‌ भलोति कत्वषत्वे 
भवतः । । 

५९ । दिवंचनेऽचि । ¦ 
दिर्वचननिभित्तेऽच्यजादेशः स्थानिवद्‌ भवति । स्थानिरूपेणावतिष्ठते । 
क्त ? दिवैचन एव कर्तव्ये, क्रते दिर्वचनें पुनरादेशरूपं नटवद्‌ ग्टह्ाति । 
पपतुः पपुः । जघ्नरतु जघ्रुः। जक्ततु. ज्ञः, श्रतो लोपस्य (६ ४।१४८) 
गमहनेत्युपधालोपस्य (६।४।९८) च स्थानिवच्वादेकाचो दि्वचनं सिध्यति । 
निनाय लुलाव । आआयावोः स्थानिवच्वान्‌ नैलोशब्दौ दिर्चयेते । श्रचोति 
किम्‌ १ जघ्रौयके। यङत््वं न स्थानिवत्‌ । उक्तः स्थानिवद्भावः । 
६० । अद्शेन' लोपः । 
प्रसक्तस्यादर्शनं लोपसंज्न' स्यात्‌ । राजा । भवान्‌ । पचेरन्‌ । 
६१। प्रत्ययसय लुक्‌श्चलुपः। 
प्रत्ययादर्भनस्य तङ्वावितस्य संज्नातरयं स्यात्‌ । अ्रदिप्रथतिभ्यः शपः 
(२।४।७२्‌) श्रि । ऊोत्यादिभ्यः श्रुः (२।४।७५) । जुहोति । जनपदे 
लुए्‌ (४।२।८१) । अङ्गा वङ्गाः । इाङ्मगधघेत्यण्‌ (४।१।१७१) । 
६२ । प्रत्ययलोपे प्रल्ययलच्षणम्‌ | 
लु ऽपि प्रत्यये तदेतुकं काय्यं स्यात्‌ | गोमान्‌ । सर्वनामस्थाने नुम्‌ । 
श्रहन्‌ ¦ अग्िचित्‌ । अधोक्‌ । सुप्तिङन्त पदम्‌ (१।४।१४) । अर्ढबेर्‌ । 
हलादौ ठण्ड दइमितीम्‌ (७।३।९२) । इह प्रत्ययस्येत्यनुवन्तौ पुनः प्रत्ययग्रहणं 
कतृन्नप्र्ययलोपै यथा स्यात्‌ । प्रत्ययैकदेशलोपे मा भूत्‌ । भप्नौयेत्यत् 
सीभुर्‌सकारलोपे प्रत्ययलच्षणाभावाज्‌ भकलादिल' नास्तौत्यनुनासिकलोपो न 
स्यात्‌ । तल्लच्णएमिति च वाचे पुनः प्रत्यय ग्रहणं वर्णाञ्रयनिहखर्थ॑म्‌ । तेन 
गवे हितं गोहितम्‌ । रायः कुलं रेञ्लमिति । अचोति प्रत्यलक्षणाभावाद्‌ 
व्णाखया अवादयो न भवन्ति) 
६२ | न लुमताङ्ख्य | 
लुकश्रुचुपशब्देलुमेऽङ्गस्य तत्‌ काय्य न स्यात्‌ । ष्ट; । जहतः । मर्गः । 


१४ भावाहत्तिः | 


शपि यजि च गुण्द्दी न भवतः । राजपुरुषः । ङसो भत्व न भवति । 
अहरटंदाति । ब्रहमुङ्क्ते। रोऽसुपीति (८।२।१९) प्रतिषेधो न भवति । क्ख 
किम्‌ १ पञ्च । साम। पयः। समुदाथस्य पदत्व' भवत्येव । 

(क) उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रत्ययलक्षणं नास्तीति । परमवाचौ 
परमश्वलिदो परमगोद्ह्ौ परमदर्डिनो । समासेऽन्तर्वर्निनीं विभक्तिमाित्य 
पदत्वे कुत्वटलघत्वनलोपाः प्राप्ना न स्युः । भ्रपटादिविधोौ किम्‌ ? दधिची । 
मधुरेचौ । सात्पदाद्यो (८।२।१११) रिति षल्लनिषैधो भवत्येव । सेचयतीति 
सेक्‌ । 


६४ । अचोऽन्यादि टि। 
अचां सन्निविष्टानां मध्येऽन्त्यो योऽच्‌ तदादि एिसंज्न स्यात्‌ । भ्राताम्‌। 
भ्रायाम्‌ । अम्‌शब्दः। पठत्‌ । दमत्‌ । चच्छन्द: । पचे पचेते इत्यत्ान्ता- 
दिवच्छ' व्यपदेशिवद्‌भावात्‌ । 


६५1 अलोऽन्ात्‌ पूव उपधा । 
उपान्त्यो वणं उपधोच्यते | पाचकः । शिष्टः । भेत्ता । नत्तकः | 
६६ । तस्िच्रिति निट प्रवख | 


सपम्या निरि पूर्व॑स्य काय्य स्यात्‌ । दध्युदकम्‌ । मधिदम्‌ | 


&७ । तस््मादिल्युत्तरस्य । 
पञ्चम्या निर्दिष्टे परस्य काय्यं स्यात्‌ । पदात्‌ पदस्य । ग्रामो वः । युवो 
नः न पूर्वस्य । यु्राकंग्रामः। अरस्मावां युत्त: । 


६८ | खं रूपं शब्दस्याशब्दसंन्ना | 
शासते शब्दस्य ख' रूपं ग्राह्यम्‌ । नार्थः । अरगनेर्टक्‌ (४।२।३२) आयम्‌ । 
पावकादेर्नं भवति | रान्नःक च (*।२।१४०)। राजकीयः। पादेन 
मवति । भ्रशब्दसंन्ना किम्‌? टि षु धः। अर्थ एव खटद्यते। इद तु विभाषा 
हच्चगेति ( २,४।१२ ) अचतन्यग्रोधं ररुपषतं खे पुषः (२।४।४०) खपोषं 
रैपोषं गोपोषमित्यादौ विेषग्रहरे पर्याय ग्रहणे च यत्न ्रास्येयः | 


( ११ ) । ९ १५ 


६< । अणुदित्‌ सवणेस्य चाप्र्ययः । 
अण उदिच्च शद्ममाणः सवस्य खरूपस्य च ग्राहकः स्यात्‌ । भ्रखं चौ 
(७।४।३२) । खटरौस्यात्‌ । यस्येति च (६।४।१४८) । चोडः । खरूपस् च । 
शक्तोकरोति । दाच्चिः। उदित्‌ कुचदटुतुषु। रप्रत्ययः किम्‌ ? सनाथं 
समिक्त उः (३।२।१६८) । अ सांप्रतिके (४।३।९) । इह प्रतोयते विधौयते 
भाव्यत इति प्रत्ययः । तन्निषेधाद्‌ भाव्यमाशोऽण सवर््णन्‌ न ग्णह्वातीत्ययमर्थं 
इत्याहः | तेन इदम इग्‌ (५।२।२) भ्रम्‌ सम्बुद्धौ (७।१।९९) वलादेरित्यादौ 
(७।२।२५) च सवर्णाग्रडणम्‌ । 
७० | तपरस्तत्‌ कालस्य । 
तपरो वशं रामना तुल्यकालं ग्राहयति । श्रतो भिस शेस्‌ । (७।१।९) । 
हक्तैः । नेह । खटाभिः । ऋत इद्‌ धातोः (७।१।१००) । किरति । गिरति । 
७१। आदिरन्ेन सडेता | । 
आदिर्वर्णोऽन््ेनेता इत्‌ संन्नकेन सद मिलितो मध्यपतितानां वर्णानां 
ग्राहकः स्यात्‌ खरूपस्य च । अरण । अक्‌ । हल्‌ । अच. । सुप्‌ । तिङ्‌ । सुट्‌ | 
आप्‌ । ठन्‌ । कञ्‌ । 
७२ | येन विधिस्तदन्तस्य 1 । 
येन विश्चैषश्चेन विधिरुच्यते स तदन्तस्य ग्राहकः स्थात्‌ । एरच्‌ (२।२।५६) । 
इकारेण धातोरज्‌विधिरितौकारस्तदन्तं ग्राहयति । चयो जयः । 
(क) यस्मिन्‌ विधिस्तदादावलग्रहे । अरचौत्यजादा वियङ्वङ्ञै । चियौ । 
भ्नुवः। उक्त ग्रहणकशास्त्रम्‌ | 
७२ । दद्ियेस्याचामादिसद्‌ ठद्वम्‌ । 
अचां मध्ये यस्यादिवैदिस्तद्‌ ददसंन्नं स्यात्‌ । वदाच्छः (४।२।११४) । 
पाणिनौोयम्‌ । भैवीयम्‌ । बौदहदीयं मतम्‌| 
(क) वा नामधेयस्य हदसंन्ना वक्तव्या । रेवदत्तौयान्काता 
देवदत्ता वा । 


१६ भाषाहत्तिः । 


(ख) गो त्ान्तादसमस्तवत्‌ प्रत्ययो वक्तव्यः । वदभारदाजौयाः। ठड- 
काश्यपौयाः। अजातौल्लोयाः । 
७४ । त्यदादोनि च) 
त्यदादौनि वदसंन्नकानि स्युः। तदौयम्‌। इदमीयम्‌ । अदसौयम्‌। 
युखदौयम्‌ । मदीयम्‌ । अस्रदौवम्‌ । किमोवम्‌ । 
७५। एड प्राचां देशे । 
ण्डः यस्याचामादिस्तद्ृसंन्नं स्यात्‌ प्रागदेशे (14) । एणी पचनोयो 
ग्रामः । भोजकरौयो देशः । देशे किम्‌ १ गोमत्यां भवा गोमता मब्छाः। 


इति महामहो पाध्यायसौपुरुषोत्तमदेवक्षतायां भाषान्तौ 


प्रथमाध्यायस्य प्रथमःपादः ॥१।१॥ 
समाप्तश्च पठटमा पादः। 





(14) श्द' व्याखानं जयादित्यमतानुखारि । भाष्यविरूढच । प्राचाभित्यनेन प्राचामाचाय्याणामनि- 
घानमिति कुण्टित्तिसमाग्रधेश भा्यक्तारख व्याखानात्‌ । तयाच कंयट :--““कुरिना प्रामग्रहणमाचायनिदे- 
शधं उ्यवस्िसविभाषार्ेषेति व्याखपरातम्‌ । श्रन्टेन तु प्राग्ग्रहणं देशविशेषणं व्याख्यातम्‌। भाष्यकारस्तु 
कुखिदज्ननमशिथियत्‌ ।" इति । नयादिव्येगागयोरपरं मतं रखदरोतम्‌। शुयमाणरेशविशेष णत्वे सन्ध्रवाद्‌- 
ध्या हत्ेव्येन मतेनेत्यनेनान्वयो न कल्पनौय इति तसाश्यः । 


भथ ओौपुरुषोन्षमदेवक्ता 


भाषावृत्तिः। 


ये अतोः $ भिक 


प्रथमाध्यायस्य दितौयः पादः । 

१। गाङ्कुटादिभ्योऽञ्‌णिन्‌ डित्‌ । 

एभ्योऽजि तः प्रत्यया डिद्वद्‌ भवन्ति । इङादेशो गाङ्‌ । अध्यगौष्ट । 
अध्यगो्ा; । “नाध्यगीदू' धुवं स्मृतीः!” कुटादेः। कुटिता । पुटिता । 
कटितुम्‌ । पुटितुम्‌ । संकुटितव्यम्‌ । ्रज.णित्‌ किम्‌ १ रिच । कोययति । 
घज. । कोटः | 

(क) व्यचेः कुटादित्वमनसीति वक्तव्यम्‌ । विचिता विचितुम्‌ । ्रनसि 
किम्‌ १ असुन्‌ । उरुव्यचाः । 

२। विज इट्‌ 

विजेरिडादिप्रत्ययो डित्‌ स्यात्‌ । उदिजजिता । उदिजितुम्‌ । “नायसु- 
दिजितं कालः उदिजितव्यम्‌ । “धुरषादुदिजितव्यमौदशः”” । कथ 
“भुद्ेजिता ्टिभिराखयन्ते ?‡ ख्यन्तात्‌ । 


३ विभाषोर्णः। 
अ्णोतिरिडादप्रत्ययो वा डित्‌ खात्‌ । प्रोरंविता प्रोशविता । प्रो॑- 
वितुम्‌ प्रोयुवितुम्‌ । 
४ । साबवेधातुकमपित्‌। 
श्रपित्‌ सार्वधातुकं ङ्त स्यात्‌ कुरुतः कुर्वन्ति। चिनुतः। 
चिन्नन्ति । अपिदिति किम्‌ १ करोति! करोषि। चिनोति। इष 
र 


शद भाषाहस्िः । 
पूर्वमपिदिति योगं विभन्य ङ्च पित्र भवतौत्व्थ॑माइः । तेन सुयादित्यत 
यासुटो ङिन्वेन पि्वनिषेधात्‌ स्तौतीरेलददुतो हडिलुकि इलति (७।३।८९) 
पिति न हदिः। ब्रूताद्‌ भवानित्यत नुव इण्‌ न भवति । 
५। असंयोगाक्िट्‌ कित्‌ । 
असंयोगान्ताद्‌ धातो लिट्‌ कित्‌ स्थात्‌ । चक्रतुशक्रुः । बिभिदतुर्बिभिदुः । 
दरदुवतुद्दुवुः। जुडवतु जुडवः । ऊचतु रूचुः । असंयोगात्‌ किम्‌ ? 
““वलिर्वबन्धे जलधिम॑मय्धे ।” श्रपिदिलत्येव । विभेद । 
६ । दखिभवतिभ्याञ्च। 
भाभ्यां लिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । समीधै। बभूव । ब्रतेन्देन्न्दोविषयत्वादु 
भुवो वुको नित्वत्वादाभ्यां किद्वचनानर्थक्यमिति भाष्यम्‌ (15) । भाषा- 
यान्तिन्धेलिंय्याम्‌ । समिन्धाञ्चक्रे। अतेष्टिः - ग्रन्यिश्चन्विदभ्भिखन््लीनामिति 
जयादित्यः । ग्रेथतुः । ग्रेथुः । चेथतुः । चरेथुः । देभतु्देसुः । परिषखने । 
७ | मड्गखदगुधकुषक्िशवदवसः क्रा । 
एभ्यः सेडपि क्ता कित्‌ स्यात्‌| सृड्त्वा। ख्दित्वा। गुधित्वा। 
कुषित्वा । क्िगिल्ला । उदिला । उषिल्वा । 
८। शुदविदमुषग्रह्िखपिप्रच्छः संश्च । 


एभ्यः सेषपि क्ता कित्‌ स्यात्‌ । संश्च । रुदित्वा रुरुदिषति विदल्ला 
विविदिषति । मुषित्वा मुमुषिषति । ग्हीला जिष्टचति । खपिप्रच्छो; सब्र 
वचनम्‌ । सुषुपसति । पिष्टच्छ्षिति । 


<। इको भाल | 


इगन्ताद्‌ घातो भांलादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । चिकौर्षति। चिचीषति । 
भलिति किम्‌ १ शिशयिषते। इकः किम्‌ १ पिपासति । भालादेदिधिर्मव- 
सत्याम्‌ । 





(75) वस्बुतस्वव्ैव मूते वात्तिकमेतत्‌ काल्याय मस्य । 


(१।२)। १२ 


१० । हलन्ताच | 
इलन्तादिगुपधाज्‌ भालादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । विभित्‌सखति । वुभुत्‌- 
सते । दश्यलग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिचम्‌ । धौष्ति । धिष्छति । 
११। लिङसिचावात्मनेपदेषु | 
हलन्तादिगुपधादामनेपदविषयौ लिङ्सिचौ कितौ स्याताम्‌ । भित्‌- 
सीष्ट । भुत्सीष्ट । अभित्त | अवुच्च । तडनुढत्तिः षटखतम्‌ । 
१२। उश्च । 
ऋवर्णन्तात्‌ तौ कितौ स्याताम्‌ । कपीष्ट । दष्ट । भ्रक्तत । श्रद्कत । 
तौर्षौष्ट नदौ । अतीषटं नदौ खयमेव । 
१३। वा गमः। । 
गभमेस्तौीवा किलो स्याताम्‌ । किचवादनुनास्िकलोपः) संगसीष्ट 


संगंसोटटवा। लं युद्धे विजयेन सङ्गसौढाः संग॑सीष्टठावा। समगत समगंस्त 
वा श्चमरः; सरोर्डेण । 


१४। इनः सिच । 
इन्तेस्तङि सिच्‌ कित्‌ स्यात्‌ । राहत । आहसाताम्‌ । 
१५। यमो गने | 
यमस्तङ्‌ सिच्‌ कित्‌ स्यात्‌ । उदायत सूचितवानिलयर्थः । “नोपायध्वं . 


भयं सौताम्‌ ।' गन्धने किम्‌ ? श्रायंस्‌त पादम्‌ । 


१६ । विभाषोपयमने । 
सीकारे यमस्तडि सिच्‌ किद्ा खात्‌ । उपायत कन्याम्‌ । ““उपायंस्‌त 
महास्त्राणि ।* “सोमिवे मासुपायंस्याः ।› 
१७। स्थाघोरि्। 
स्थाघोस्तङि सिच. कित्‌ स्यात्‌ । दकारथ्ान्तादेगः । खा । उपासित 
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करेणुः । प्राखितानेकः । घु । अ्रदित। अ्रदिधाः। अ्रधित। च्धिथाः। 
अधिषातां गावौ वेन | 


१८। नक्रासेट्‌, 
सेट्‌ क्ता कित्र स्यात्‌ । देवित्वा । वत्तित्वा | खृडितवादौ किच्छसुक्तम्‌ । 
सेडनुठस्तिनवसत्रयाम्‌ । 


१९ | निष्टा शोङ्खिदिमिदिच्िदिघ्रषः | 

एभ्यः सेण निष्ठा किन्न स्यात्‌ । शयितः शयितवान्‌ । प्रस्वेदितः 
प्रस्वेदितवान्‌ । प्रच्वेदितः प्रच्चेदितवान्‌। प्रमेदितः प्रमेदितवान्‌ । 
प्र्षितः प्रर्णितवान्‌। खिदादेर्विभाषा भावादिकर्मणोरिट्‌ ( ७,२।१७ )। 
धातुपारायणे तु भौवादिकस्य डीडोऽपि निष्टायामकि्वसुक्ाम्‌ । उड्डयित 
उङ्डयितवान्‌ । 


२० | खषस्ितिन्चायाम्‌ | 
षेः चमायां निष्टा कित्र स्यात्‌ । मर्षितः । मर्षितवान्‌ । तितिक्ायां 
किम्‌ ? अ्रपर्षितं वाक्वमाद। 
२१। उदुपधाद्‌ भावादिकमणोरन्यतरस्याम्‌ । 
उदुपधाद्‌ धातोभौवारन्योनिं्ठा कित्र स्वाहा । दयोतितं यतितं वानेन । 
भ्रयोतितं तावदुङ्प्रतानेर्दिंवाकरः प्रद्युतितो न यावत्‌ ।” एवं सुदप्रथतैः । 
अशन्‌विकरणानान्तु नेष्यते । निगुधितम्‌ | 


र२। पूरङःक्ता च। 
पूडः क्रा निष्ठा च कित्र स्यात्‌ । पवितः पवितवान्‌ । पवित्वा । पडे 
तौट. (७।र।५१) । क्राग्रहणशमुत्तरार्थम्‌ । 


२३२ । नोपधात्‌ थफान्ताहा । 

थकारान्ताब्रौपधाद्‌ धातोः फक्रारान्ताच क्ता किद्वा स्यात्‌। अयिता 
शयित्वा । ग्रथित्वा ग्रन्ित्वा। गुफित्वा गुम्फिला। नोपधात्‌ किम्‌ ? 
रेफित्वा । थफान्तात्‌ किम्‌ ! खंसिला । 


( १५२) । २१ 
२४। वच्िलु्यु्रतश्च | 


एभ्यः क्रा किद्दा स्यात्‌। वचित्वा वञ्खित्वा। लुचित्वा लुचित्वा । 
ऋतित्वा श्रित्वा । 
२५ | ठेषिख्षिक्षशेः काश्यपस्य | 
एभ्यः क्ता किद्वा स्यात्‌ । ठषित्वा त्षिल्ला । खषित्वा मर्षित्वा । क्शित्वा 
कित्वा । काश्यपग्रहणं पूजार्थम्‌ | 


२६ । रलो व्युपधाद्‌ धलादैः संश्च | 
उष््रवौ। तदुपधाद्‌ रलन्ताद्‌ हलादेः धातोः क्ता संच कितौ वा 
स्याताम्‌ । लिखित्वा लेखित्वा लिलिखिषति लिलेखिषति । एवं 
द्युतमुदादेः । श्युतित्वा योतित्वा । दिद्युतिषते दिद्योतिषते । रलन्तात्‌ 
किम्‌ ? दैवि्वा दिदेविषति। इलादेः किम्‌ १ एषित्वा एषिषिषति । 
सेडित्येव । भुक्ता बुभुक्तते । उक्तं कित्वम्‌ । 
२७। ऊकालोऽजभसखदौषेषुतः । (1५) 
उकालं एकमातिक अकालो दिमातिक अरेकालस्िमाविकोऽच्‌ क्रमेण 
खदौर्श्ुतसंज्नकः स्यात्‌ । अग्निचित्‌ । ङकौच्छति। शृतो नोदादङ्ियते। 
भाषायां व्यवहारादशंनात्‌ । 
२८ । अचश्च | 
तद्भाविता ङखादयोऽच एव स्थाने वेदितव्याः । खः । अतिरि । भ्रति- 
खटुम्‌ । दीर्घः । स्तूयते । पदरुभवति । अत च्छन्दःसूताणि दाद । (17) 


क 





(16) "7 ऊ कालः 15 ४४ 200 710६ अ्रकालः 01 इक्ालः ९८.००१ (1€फ़ 529 
“निरन्तराः क्रमस्थाश्च खदौ ता खयः । 
व्ये कुक्‌ टरुते प्रसिद्धा इल्युवणभाक्‌” ॥ १॥ इति । 
(17) (176७6 (जलच् इप्०ऽ, कणा ०कापल्त फ़ पल अपता, 96 616 0ला6 


{ण एलहिलणत€ पत्‌ व्नणुालमा रग 06 सूचपाढ. 17 02865 01 ऽपल]। 0 परल 07587075 
लाञल्क्लयल, प्ल भ०पंडणऽ क्‌] 06 अप्राभ]$ ल्ल्मवलव्‌ 1१ 06 प्रज, 
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दह भाषार्हाखपि स्वरसूत्राशि न निवध्वन्ते। स्वरस्य भाषायामप्रचारा- 
दनर्थित्वाच्च लोकस्य । वेद एवावश्चकः स्वरप्रयोगः । विखरेऽनिष्टापात- 
भयात्‌ (18) । 
४१। अपृक्त एकालप्रत्ययः | 
एको योऽलप्र्यः सोऽग्क्त उच्यते| श्रासौत्‌ । अक्त ईट्‌ । अदयै 
भाक्‌ । भजो स्विः (२।२।६२) । वेरपृक्तस्य लोपः (६।१।६७) । 
४२ । ततृपुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः । 
तुल्याभिषेयपद स्तत्‌पुरुषः कर्मधार्यसंज्नः स्यात्‌ ¦ पाचकलन्दारिका । 
कर्मधारये पवत्‌ (६।२।४२) । 
४३ | प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसज'नम्‌ | 


समासते प्रथमानिर्दि्टसुपसर्जनसंन्नं स्यात्‌ । यथा पञ्चमी भयेन 
(२।१।२७) । ककभयम्‌ । सप्तमौ भौर्डे; (२।१।४०) । ्रत्तशौरड; । 


४४ । एकविभक्ति चापुबेनिपाते । 
वाक्ये नियतविभक्तिकमुपषज॑नसंज्गं स्यात्‌ पूर्वनिपतं विना। निर्गतः 
कौशाम्बया निष्कोशाभ्बिः। निर्गतं तस्या निष्कौशाम्बि पश्येत्यादि । 
(क) एकविभक्तावषष्टयन्तवचनमिति काल्यायनः । भ्र्ई॑पिष्यलौ । उप- 
सजनद्कस्रो न भवति । 





२९ । उचरुदात्तः । ३० । नौचैरलुदात्त । ३१ ममाद्ारः खरितः। ३२। तस्यादित 
उदात्त म्ङखम्‌ । ३३ । एकगरति दूरात्‌ सम्ब । ३४। यक्तकमखनपन्यूड्खसामसु। 
३४ । उच्चंशरांवां वषट्कारः । ३६ । विभाषा च्छन्दसि । ३७ । ग सृत्रद्मण्थायां खरितख तूदात्तः । 
$८ ! दैवब्रह्मणो रगुदात्ः । ३९ । सखरितात्‌ संहितायामतुदात्तानाम्‌। ४० उदात्तखरितप्ररख सत्रतरः । 

(18) तथाचोक्त भाष्यं -- “दुष्टः शब्दः खरतो वर्णतो वा भिया प्रयुक्तो ग तमधमाह । स वाग्वज्रा 
यजमानं हिननस्ि यथेन्दरशवः खरतोऽपराधात्‌” ॥ १ ॥ इति । सख्रतोऽपराधिफणञ्च--पुराकिलैन्रेए ल्ट; पुखे 
विचरख्पाखा हते कुपित स्वा वनखाभिन्दय इन्तारं पृवानरसुत्पिपादयिषुराभिचारिकं यागं क्तवान्‌ । 
तत्र ब्धशव्‌,वद्धम्बेति मन्तं इन्द्रश्‌ श्टे तत्‌ पुरुषसमासेगान्तोदात्ते प्रयोक्तव्ये प्रमादात्‌ स॒ आआदुरदात्तः क्रिल 
प्रुक्ः। तेन पृवपदप्र्तिखरेण बङ्रचयर्थो लग्यः। तत इन्दर एवाख एवा तरखापि दहि सकः सम्पन्न 
ति गुतौतिहहास्पुराणादिषु परसिद्म्‌ । भिका च पडते “मन रोगः सरतो वथंती व्यादि । 


( १।२ )। २ 


४५ | अथेवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । 
अर्थवच्छब्दरूपं प्रातिपदि कसुच्यते । ठच्च: । शक्तः । डवः । कर्डम्‌ । 
विप्रः! सर्वः । उचैः । अर्थवत्‌ किम्‌ ? वनम्‌ । धनम्‌ । नान्तावधे मा भूत्‌ | 
-अधातुः किम्‌ १ इन्तेलंङि अदन्‌ । न लोपो हि शवात्‌ । अप्रत्ययः किम्‌ ? 
काण्डे । कुण्डे । त्पुणौ । स्वो नपसक (१।२।४७) इति सः सात्‌ । 
(क) निपातख्ानर्थकस्य प्रातिपदिकसंन्ना वक्तव्या । अध्यागच्छति । 
प्रलम्बते । 
४६ । कछरत्‌तदितसमासाश्च । 
एते प्रातिपदिकसंन्नकाः स्यः कर्ता। ओी;। दाक्तिः। वरणाः । 
राजपुरुषः; । कुम्भकारः । अर्थवत्‌समुदायानां समासस्येति नियमाद्‌ 
वाक्छस्य प्रातिपदिकत्वाभावः | रान्नः पुरुषः । 


४७। सो नपसक प्रातिपदिकस्य । 


ज्गीषै प्रातिपदिकस्य सवः स्यात्‌ ! श्रतिरि। श्रतिनु। ग्रामि 
कुलम्‌ । नेह । रमते कुलम्‌ । काण्डी भूतं कलम्‌ । तिङव्यथयोरलिङ्गलात्‌ । 
नेह । वनाम्‌ । वनायेति । वदिरङ्गत्वाद्‌ दौर्ध॑स्य । 


८ । गोस्तियोरुपसजं नस्य । 
गोशब्दान्तस्य स्त्र प्रत्ययान्तस्य चोपसर्जनस् खः स्यात्‌ । चित्रगुः । 
स्तौ । निष्कौशास्विः। भ्रतिखटुः । उपसर्जनस्य किम्‌ १ राजकुमार । 
स्लोति स्वाधिकारविदितस्य ग्रहणाव्रेह ¦ अतितन्तौः । अतिखौः । अति- 
लच््मीः । 
(क) ईयसो बडत्रीदौ प्रतिषेधः । बद्ुप्रेयसौ राजा कुलं वा । शयस- 
खेति (५।४।१५६) कपो निषेधः । (19) 


(19) अते भटरोलि :--“वड्गेयसौ कुलम्‌ । भ्रव नपुंसकडखत्व' म । ईयसो बहब्रौदगेति इख- 
मावस प्रतिषेधादिति ओ्रोपति पुरुषोत्तम विखरूपादयः। अन्छे तूपस्जगङख एव निषिध्यते । नयुंसकङ्खत्व 
तु खारैव । वहश्रेयसि बहुरेयसिनौ इत्याद्याः ।‡--इति (भरौट्मनीरमा, २. 160, 86113765 0:01 }. 
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४९ । लुक तदवितलुकि । 

सती पर्यस्य लुक्‌ स्वात्‌ तदितलुकि सति । पश्चशष्कुलिः । क्रौतायें 
ठकोऽष्यति (५।१।२८) लुक्‌। आमलकं फलम्‌ । नित्यं हेति 
(४।३।१४४) मयट्‌ । फले लुक्‌ (४।२।१६३) । 


५० | इद्‌ गोण्याः | 
तदितलुकि सति गोख्या इत्‌ स्यात्‌ पञ्चगोशिः पटः। योग- 
विभागात्‌ पञ्चसूचिः । 


५१ । लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने । 

लुपि लुवये युक्षवत्‌ प्रजञत्यथवद्‌ व्यक्तिवचने लिङ्गसंख्ये स्याताम्‌ । वङ्क- 
स्यापत्यानि वह्नि वङ्गाः । तैषां निवास (४।२।६९) इत्यणो जनपदे लुप्‌ 
(४।२।८१) । वङ्गा जनपदः । पञ्चालाः । कुरवः । पण्डा; । लपि किम्‌ ? 
लवणाल्लुक्‌ (४।४।२४) !। लवणः सूपः । लवणा यवागू । भमिघेयस्यैव चिङ्ग- 
संख्ये स्याताम्‌ | 

(क) इरोतक्यादिषु व्यक्तिः | न वचनम्‌ । इरौतक्वा विकाराः फलानि 
इरोतक्वः फलानि । विकाराणो इरौतक्चादिभ्यशेति (४।२।१६७) लप्‌ । 

(ख) खलतिकादिषु वचनम्‌ । न व्यक्तिः । खलतिकस्य भिरेरदूरभवानि 
स्लतिकं वनानि । अदूरमवशेत्यणो (४।२।७०) वरणादिभ्यशचेति (४।२।८२) 
लुप्‌। 

(ग) समास उत्तर पदस्यैव बहुवचनविषयस्य युक्तवह्वाव इति भाष्यम्‌ } 
(20) । मथुरा च पञ्चालाश्च मथुरापच्चालाः। उक्षरपदस्यैवेति किम्‌ १ 
पच्चालमथुरे। 


५२ | विशेषणानाञ्चाजातेः | 


लुबर्थस्य विभेषणानाच्च तथा स्यात्‌ । अङ्गाः सम्पत्रा बहच्तौरष्टताः । 
अजातेः किम्‌ ? वङ्गा जनपदौ रमणेयः | 





(2०) एतदप्यडव मतं वतिं कख्पेण पिन्यस्‌तख वाक्यख विवरणम्‌। वार्तिकञतत्‌ समास उत्तरपदख 
बहुवचनस्य लुप इति । 


(१।९)। २५ 


(क) मनुष्यलुपि प्रतिषेधः! चच्चा मनुष्यो द्भनौयः। चच्चा दश्रैनौ- 
येति माभूत्‌ । इवे प्रतिक्लतौ (५।२।९६) कन्‌ । तस्व लुम्‌ मनुष्य इति 
(५।२।८र८) लुप्‌ । 

५२ | तदशिष्यं संन्नाप्रमारत्वात्‌ । 

तदिति व्यक्तिवचनलक्षणं न कर्तव्यम्‌ । संन्नाप्रमाखलात्‌ । संन्नाश्ष्दा 
एतेऽङ्गगा वद्मा वरण्णा दति | नानालिङ्गसंख्या एत प्रमाणं यथापो दारा 
ग्टडा वर्षा; । 

५४। लुब्‌ योगाप्रष्यानात्‌ | 

जनपदे लस्‌ (४।२,८१) वरणादिभ्यश्चेति (४।२।८२) लुबप्यशिष्यः । 
योगस्य सम्बन्धस्यानुपलबे; । नहि पञ्चालानां खािलात्‌ पञ्चाला जनपदः | 
उत्तयोगादरणा ग्रामः । 

५५ | योगप्रमाणे च तदभावेऽदभेनं स्थात्‌ । 

यदि हि हत्तादियोगः प्रमाणं स्यात्‌ तदा हन्ताद्यभावे वरणपञ्चालादेर- 

प्रयोगः खाद्‌ यथा दश्डसम्बन्धाभावै दण्डिनः । तसा दद्िरियम्‌ । 


५६ | प्रधानप्रल्याथेवचनमर्थस्थान्यप्रमाशत्वात्‌ | 
प्रधानोपसजैने प्रधानाथं सह ब्रूतः, क्रियाप्रधानमाख्यातं, खाधनप्रधानः 
दन्त, उत्तरपदार्थप्रधान स्तत्‌पुरुष इत्यादि वचनं, प्रकतिप्रत्यवौ प्रत्ययां सदह 
ब्रूत इति च पूवीचाय्थैपरिभाषितं न वक्तव्यम्‌ । कुतः १ अर्थस्य शास््रादन्यो 
लोकस्तत्‌प्रमाणत्वात्‌ । अनधौतव्याकरणोऽपि राजपुरुषमौपगवच्चानयेत्युक्ते 
राजविगिष्टं पुरुषसुपगुविशिष्टच्चापत्यमानयति । 


भ € 
५७ | कालपिसजनं च तुल्यम्‌ । 
काल उपसजंनच्च न परिभाष्यम्‌ । यतः पूवं ख तुल्यम्‌ । लोकत एवाव- 
गतेरिति प्रत्याख्यानम्‌ । मायु्यीं (21) तु हत्तावशिष्यग्रहणमापादम नुवर्तते । 


(21) १9 फ्रणपः 5 एठलिणहत्‌ ४0 09 धऽ माधुरी हत्त? 1० ४८ एणह तेन प्रौक्घम्‌ 
(4. 3. 707) फ€ 14९ 1 भाल काशिका ^प्रकषेंणोक्तं प्रोक्तमिंत्युच्छदे! न तु छतम्‌ । छते दे 
(4. 3. 713) इत्यनेन गतत्वात्‌ । अन्यन क्ता माधुरेख प्रोक्ता माथरौ त्तिः ।* मारेख पणटश्ाऽ [66 


४ 


२६ भाषाहस्निः। 


५८ । जाल्यास्यायामेकस्मिन्‌ बहवचनमन्यतरस्याम्‌ । 
जाल्चर्थं एको बहुवद्ा स्यात्‌ । सम्पन्नो यवः सम्प्रन्नायवावा। एकस्मिन्‌ 
किम्‌ ? सम्पब्रौ व्रीहियवौ । संख्याप्रयोगे प्रतिषेधः। एको त्रौहिः सम्मब्रः 
सुभिक्षकरः | 
५९ । अस्मदो इवो | 
श्रस्मद एकतवे दत्रे च वद््वचनं वा स्यात्‌ । श्रं करोमि वयं कुमो वा। 
श्रावां कुरवो वयं कर्मों वा। व्यवसितविभाषया सविशेषणानां प्रतिषेधः। 
पहं पटु्रैवीमि । भावां पटुनरो छात ब्रुवः (22) । युसदि गुरावेकेषामिति 
जयादित्ः। त्वं गुरु युयं गुरवः । 
६० । फल नोप्रो्ठपदानाञ्च नत्वे | 
फलगुन्योर्दयोः प्रो्ठपदयोच नकते बहुवचनं वा स्यात्‌ । पूवं फल्गुन्यौ 
पर्वा फल्‌गुन्यो वा । पूवं प्रोष्ठपदे पूर्वाः प्रोष्ठपदा वा । नत्ततरे किम्‌ ? फल्गुन्यौ 
माणविके । 
६१। छन्दसि पुनवेखोरेकवचनम्‌ । 
६२। विशाखयोश्च । 
छन्द्‌ःसूव्रदयम्‌ । 


६३ । तिष्यपुनवेखोनेच्तवदन्द्रं वहवचनस्य दहिवचनं नित्यम्‌ । 
तिष्य एकः पुनर्वस्‌ हदो। तषां नच्तवरहन्दे वहुवचने प्राप्ते दिवचनं 
विधौयते । उदितौ तिष्वपुनव॑स्‌। भ्र्थग्रहणात्‌ सिभ्यपुनर्वसू । बद्वचनस्य 
किम्‌? दृटं तिष्यपुनर्वसु । एतदेव ज्ञापकं सर्वो इन्दो विभाैकवद्‌ 
भवतौति (22) । उक्षः संख्यातिदेणः | 


व्ल्प्छरपषह्‌ ८७ प चणम चतत्‌ पटमन्नः, मुराद भवेन | [0६ पी;5 7६ [जो 15 70; {€ 
माचुरौ उसि रता ८" 1 पृयःम, 


+22\ कं भ तत्वात्‌ मयृकर दनाम्त वल्कल ्रकृन्न, एमे कयममः दाराः कन्यय 
कुलजतितमिति कृसारकष, वय कृ वगयमगन्रणःचिता इन्त भरद, क राजा वयमप्यपाखत- 
गुरपषाभिमःनाग्रना षति भरूद्शाग्रतञच) न = {ऽद्य थः शवरग्ध^मन्टतिरईशा भवल्यवेत्णाहुः ॥ 
{25 मक इन्दः [िभाष्कपहरत 5 द पनमा, प्व 36, {2 {1८ परिभाषापाठड 111८1 


( १।२ )। २७ 


&४। सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ । 
तुव्यरूपाणामेकोऽवशिष्यते । हक्तश्च क्त ठत्तौ । दक्षश्च ठञ्च ठच्च 


ठत्ताः । 
सरूपसमुदायादि विभक्ति या विधौयते । 


एक स्तव्रार्धवान्‌ सिचः समुदायस्य वाचकः ॥ १ ॥ 
रूपग्रह णादर्थमेदेऽपि भवति । तौदहिञ्च माषः। मानञ्च माषः । मूख 
माषः । माषाः। “पादा रश्मगद्धितुयींशणाः ।” एकविभक्ञो किम्‌ ९ विप्राभ्यां 
क्षतं विप्राभ्यां देहि । 
(क) समानार्थानाच्छ भिन्रसूपाणां कचिदेकशेषो वक्तव्यः । वक्रदण्ड्च 
कुटिलदश्डश्च वक्रदण्डो कुटिलदण्डो वा। 
६५। घछरद्लो युना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः । 
युना सह वचने हदःशिष्यते । युवा निवर्तते । ह्युवप्र्ययलक्षण एव 
चेहिगेषः। गार्ग्यश्च गार्ग्यायणश्च गार्ग्यौ। नैषह। मार्यवातृस्यायनौ | 
श्रपत्यमन्‌तदितं हदसु्यते (24) । 
६६ । स्रौ पु वच्। 
बना सह वचने हदा स्तौ शिष्यते पुंवच्च स्ार्थःस्यात्‌ । मार्गीं च 
गार्ग्यायण गार्ग्यो । दाच्तौ च दाक्षायगथ दाच्तौ। वावृसौी च वात्स्यायनध 
वात्स्यौ । नेह | गार्गीवात्स्यायर्नो । दान्नौवातृस्वायनौ | 
६७ । पुमान्‌ स्तिया । 
सिया सहोक्तौ पुमाञ्‌ भिष्यते। देवथ देवी च देवौ । असुरौ । 





त्मा सा ऽपल]) नि 10 0 ३८८८ ८0171],05९त †$ € (0८ एं (गाञाप- 
गतावा5. = 0ताङ्‌ (105८ ० पल्ला फलो [३५८ एट्ला ग7160 ८७ आत्‌ ३८८९९ ॥क ५१८ 
भाष्यकार, 37९ 70 ध्वा 25 वपजष््ष्ट [$ प्र (लसप्ाोासोत ण पट शम्पा 
36700}. (1८ एत्प0जाठत वष्ट दपभकल्य्‌ {$ मारव 11 [> पर्मिागहर्ति, पुख्परोत्तम 
17 15 खलितपरिभाषा ( वा परिभाप्राहत्ति ) 2704 नामे जिभई 17) };- परिभावन्दभेम्वर । 

(24) श्रपत्यमन्तर्हितं ह्म्‌ 1< 2 < ० ५८ 271६-1) (ामााप्ो9131)5, {10६ 
५0प्‌ ब्रह 1९7€ 15 21 15 प्रादा 7 एर अष्टाध्ययं 1, पल लाप) माव, 021 15, पौवप्रथति 


च्रपन्यम्‌, +1 .- पन्यं पौवपरभनि सवम्‌ (1६१६२) } 


रट भाषाहत्तिः । 
ब्राह्मणौ । ङुक्षटौ । मयुरो । मोरयं गौरियभेतौ गावौ । शिवश्च शिवा च 
शिवी । “कथयति शिवयोः शरौरयोगम्‌"? । तल्लक्तणशेदिल्येव । क्ुटमयुष्यौँ । 
&८। म॑ाढपुत्रो खरदुहिढभ्याम्‌ । 
ससा भ्राता दुहिता पुश्च शिष्यते। भ्राता च खसाच अ्वावरौ। 
धवश्च दुदिता च पच | 
६९ । नपुंसकमनपुंसक्षेनेकवच्चास्यान्यतरस्याम्‌ | 
अनपुंसकेच सहोक्तौ नपुंसकं शिष्यते । एकवच्चास्य वा स्यालिङ्लन्नण 
एव चेदिशेषः। शक्तः प्रावारः शक्ता शाटी शक्तं वस्त तदिदं शक्तं 
तानौमानि शक्तानि वा। भ्रनपंसकेन किम्‌ ? शक्तश्च शलच्च शक 
शक्तानि ¦ एकवत्र भवति । 
७० । पिता मावा । 
७१। भ्रवशुरः वशाः । 
माटण्बसुभ्यां सदोक्तौ पिटश्वशरौ वा शिष्येते । “जगतः पितरौ 
बन्दे पावती परमेश्वरो । मातापितरौ च । श्वशरौ ्वशष्वशरौ च । 
७२। व्यदादौनि सरै्नित्यम्‌ | 
सर्वेरिति त्यदादिभिरन्वेश्च सहोक्तौ त्यदादीनि शिष्न्ते। सच देव- 
दक्ष तो । यश्च विप्रश्च यी। त्यदारीनाच्च यद्‌ यत्‌ परं तत्‌ तच्छिष्यत 
दतयेके। स च यश्चयो) यञ्च कश्च कौ। स च तच्च युवाम्‌ । सच लच्चा- 
दश्च वयम्‌ | 
७३ }! ग्राम्यपशरुसंचेष्वतरुणेषु स्वौ | 
ग्राम्याणाम तसुणपशनां सक्षु सहोक्तौ स्तौ रिष्यते । गाव इमाः । अरजा 
शमाः । संघेषु किम्‌ १ एतो गावी । अतरुणेषु किम्‌ ? वत्सा इमे ¦ अनेक- 
शफेष्वभिधानानेद् । भ्रा इमे । गर्दभा इमे | 


दति महामहोपाध्यायगीपुरुषोत्तमदटेवक्तायां भाषाहन्ो 
प्रबमाध्यायस्य दितोयः षादः ॥ १।२॥ समाप्चश्च कुटापादः। 





श्मथ 
खीपुसषो्तमदेवक्तता 


भाषावृत्ति, 


[पी 


प्रथमोऽध्यायः । ठतीयः पादः। 
१। भूवादयो धातवः| 
भ्रुवादयो धातुसंज्ञकाः स्यु: भू | भवनि । एं । एधते । 
२। उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ | 
उपदिश्यत इत्युपदेशो धाल्ादिः (25) । तवानुनासिकविश्रिष्टोऽजित्‌- 
संन्नकः स्थात्‌ । एषं | स्पदे" । प्रतिन्नानुनासिकवाः पाणिनीयाः । तेनेहापि 
खात्‌ । रग" । लगे । 
(क) दर उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । भिदिर्‌ । श्रभिदत्‌ । इरितो वेति 
(२।१।५७) च रड । 
२। हलन्तम्‌ । 
उपदेभेऽन्तय' हलित्‌संन्' स्यात्‌ । अद्रडण्‌ । इङ्‌ । नदट्‌ । सन्‌ । 
पुक्‌ । भ्रनङ | 
४ | न विभक्तो तुस्प्ाः। 
विभक्ेस्तवगसकारमकारा इतृसंन्ना न स्युः । दल्तात्‌ । पचेरन्‌ । यस्मिन्‌ । 
पचतः । अपचम्‌ । 
५। आदिञिटुडवः। 
दइदित्येव | ्रादिभूता जिदुडुकारा इत्‌संज्नकाः स्युः । जिभमिदा मिन्नः 
टुनदि नन्दथुः । ुप्च॑ष्‌ पक्तिमम्‌ । 





(25) घातुमूबरगणोखारि वाक्य लिद्धानुश्णसनम्‌। अगमाः प्रत्यादेश उपशः प्रकौर्तिताः ॥ १ ॥ इयाः । 
अदे वाक्ये वारसिकमिव्यथेः ¦ लिङ्गानुसनस्य तु प्रकतेऽनुपयोगः ।-- मतान्तरे शस्तवाक्यासि उपदेशः । भाष 
वाक्यं वा। वम्तुतस्पदेशो धातुपाटगप्रातिपदिकपाठौ मवतार्सिक्े च| एते रहि शब्दा उपदिश्यने ¦ 


२० भाषाहत्तिः । 


& । षः प्रल्ययखय । 
प्रत्ययस्यादिः षकार इत्‌संज्नकः स्यात्‌ । ष्वुन्‌ । नक्त॑कौ । खनकी । रजकौ | 


७। चुट । 

चवर्गटवर्गौ प्रययस्यादिभुतावितसंन्नकौ स्याताम्‌ । च्फञ्‌ । कौच्नायन्यः | 
जम्‌ | ब्राह्मणाः । हक्ताः। अः । शाण्डिक्यः । ट: । इरुचरौ । डः 
उपसरजः । अन्राखः ( ४।४।८५ ) । आन्नः । कथं केशचुच्युः केशचणः ? 
चित्‌का्यीभावात्‌ (26) । यादौ चृच्ुएचणपौ लुपनिरटिं्टयकाराविति (97) 
भाष्यम्‌ | 


८ । लशक्रतङिते | 

लकारशकारकव्गास्तदितवजिंताः प्रत्ययस्यादिभूता इत्संज्नकाः स्युः । 
स्यप्‌ । विजित्य । ल्युट्‌ । चयनम्‌ । शप्‌ । भवति । क्तः । रूतम्‌ । खच. । 
प्रियंवदः । धुरच.। भासुरम्‌ । भङ्रम्‌ ¡ ॐ । पटवे। अतद्िते किम्‌ ९ 
अवेः कः ( ५।४।२८ ) । श्रविकः। 


<। तख लोपः] 
यस्येत्‌ संज्ञा विहिता तस्य लोपः स्यात्‌ । तथेवोदाहृतम्‌ । 


१० । यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ । 


समानां समसंख्यानासुदेशिनामनुदे शिनाञ्चानुक्रभेणानुदेशः स्यात्‌ । नन्दि- 
ग्रहिपचादिभ्यो लुखिन्यचः ( २।१।१३४ ) । नन्दनः । ग्राहौ । पचः | 








(26) एतद्धि प्रयोजमाभावाश्रेतृसेज्ञति व्यवस्थया । न हि प्रयोजनाभावे कल्यापौत्संक्ञा भवति । 
इदर्थाभावात्‌ सिद्धमिति ( १३।३, वा ) वा्षिंककारवचनात्‌। ला€ 8 2 वार्तिक 7) 1. 3. 3 
वणात्‌ वटुभाप 77 7. 3. 7 ( णट :--ददर्थामावात्‌ सिद्धम्‌ ) 0; फाण८्‌) कालायन [गाणि४ ४,€ 
इत्संज्ञा 0 2 161 1{ 15 €]151011 ५0 101 ऽहा१€ शा ०४]६८॥ श्रत्‌ € प्प 01166८85. 

(27) पूर्वं निदिष्टः पञ्ालनुप्त इति कर्मधारय; । राजदन्तादिताद्‌ पूवेकालवाचिनः (२।२।२१) परनिपातः। 
सुसोऽयमिति तो नुभनि्ि् इनः । ततो यकार इष्यनेन वहुव्रीहिः । लोपो व्योषैलो-(६।१।९९) लनेन 
यकाग्स् लोपः) 


( १३ )। ३१ 
११। खरितेनाधिकारः। 


खरितो नाम वर्णधर्मः (28) कञ्चित्‌ । तेन चिहनाधिकारो ज्ञेयः| 
यथाऽकनेपदम्‌ (१।३।१२) । प्रयः ˆ२।१।१) । अङ़स्य (६।४।१) । 
१२। अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ 
श्रनुदात्तेतो धातोडितश्वातनेपदं स्वात्‌ । आस्ते। वद्ते। ङितः 
श्रवते । शेते । हंसायते । अ्रवमानः । पवमानः] शयानः । उपदेश इत्येव । 
ङिातिदेणे मा भूत्‌ 1 उचुकुटिषति । 
१३। भावकर्मणोः । 
सर्वधातुभ्यो भाषे कर्मणि चात्मनेपदं स्यात्‌ । भाषै। खौयते त्रथा। 
विस्मौयते मया। कर्मसि | क्रियते कटः । 
१४। कत्तंरि कम॑व्यतिहारे | 
क्रियाविनिमये धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ कर्तरि! व्यतिभवते ओरौ; पद्मा- 
नाम्‌ । व्यतिभवमानाः पुरुषाः । व्यतिलुनते वीराः । (29) 
१५। न गतिहिंसार्थेभ्यः | 
एभ्यः क्रियाविनिमये धातोर्नास्ति तत्‌ । व्यतिगच्छन्ति व्यतिहिंसन्ति । 
(क) हसाटौनाच्च । व्यतिदश्चन्ति। व्यत्िजल्येथुः। कर्त॑रील्छेव | 
व्यतिगम्यन्ते रामाः । 
(ख) हरतेरप्रतिषेधः । संप्रहरन्ते योधाः । 
१६। दतरेतरान्योन्योपपदाच । 
आभ्यां युक्ताद्‌ धातोनास्ति तत्‌ । इतरेतरस्य व्यतिलुनन्ति । अन्योन्य 
व्यतिपिवन्ति जलम्‌ । चकारात्‌ परस्परस्य व्यतिलुनन्ति । 


ध 


(28) “गतु तख प्रयोगोऽस्ि। केवलमुवरत॑मानसख पथिकशयेव वक दयिता उदाे"--द्रति भाषाः 
इच्य्धैवहतौ श्टिधरः। स्वरिती नाम स्वरदीषो ्वनिविशेष इति कचित्‌ । तत खरमेद इत्यथैः । दोषा 
स्तौ रजनिःमोक्ता मेददूषणयोः पुमानिति विश्व;। मतान्तरे उच्चारणदोष इत्यथः । अव नागोलिभट्ः-- 
“खरित्वञें दीषविगेषद्पमन्‌भलसाधारणम्‌ । खरख्पमधिक्रियमा णपदघटकाजनिष्ट वा। तच्चानु- 
नासिकावत्‌ प्रतिज्नामम्यम्‌” । इति । (29) विरोधाधिकेनानयोन्ं दन्द लौः: । 


२२ भाषाहत्तिः । 


१७ | नेर्विशः । 
निपूरवौद्‌ विशतैरामनेपदं स्वात्‌ । निविशते। कथं मधुनि विशन्ति 
भ्रमराः १? लाचणिकल्रात्‌ । 
१८ | परिव्यवेभ्यः क्रियः । 
एभ्यः क्रिवस्तत्‌ स्थात्‌ । परिक्रीणीते । विक्रीणते । भवक्रीणोते। 
१९ | विपराभ्याञ्चेः। 
आआभ्या्े स्तत्‌ स्यात्‌ । विजयते । पराजयते | 
२०। आड दोऽनास्यविहरणे । 

्राङो दाज स्तत्‌ स्यात्‌ । आादक्ते धनम्‌। अनास्यविहरणे किम्‌? 
व्याददाति सुखम्‌ | कथं ^किं व्यादतृसे विहग वदनम्‌” १ कर्चैभिप्राये 
भविष्यति | 

२१। क्रौड़ोऽनुसंपरिभ्यश्च | 

एभ्य आङ क्रीडते स्तत्‌ स्यात्‌। अनुक्रीडते, संक्रीडते। परि 
क्रीडते । आक्रीडते । 

(क) समोऽकूजनेऽभिधानाकरेह । संक्रौडन्ति रथाः । 

(ख) आगमेः च्मायामात्ममेपदम्‌ । आगमयख तावन्माणवक । मा 
लरिष्ठा इत्यथै; । 

(ग) सिक्ते जिज्ञासायाम्‌ । कलासु शित्तते। विद्यासु शिक्षते | शकैः खनि 
रूपम्‌ । 

(घ) भ्राशिष्येव नाधः! सर्पिषो नाथते च्छक्ुः। 

(डः) हरते गतताच्छील्ये । गतविधप्रकारा सुल्यार्था इति भन्तंहरिः (30) । 
साद्ृश्यशौोलने हज स्तत्‌ स्यात्‌। जलधिमनुद्रते सरः! पैठकमश्वा 
अनुहरन्ते! गतिताच्छोख इतितु न्यासः) 

(च) किरते हषैजौविकाङ्घलायकरणेषु ! अपस्किरते ठषभो ष्ट; । 
अपस्किरते कुकटो भक्तार्थीं। अपस्किरते श्वाऽखयार्थीं । 








(3०) भारढत्तिग्रखस् रचयिता। 


( १।३ ) । ३२ 


(छ) आङि नुप्रच्छो; । भ्रातुते शिवा। आक्रोशतौ र्थः । आापृच्छ्ते । 
““श्राणृच्छख प्रियसखमसु' तुक्गमालिज्च गलम्‌” । 
(ज) शप उपलम्भने । प्रियायै शपते कामुकः । 
२२। समवप्रविभ्यः द्यः | 
एभ्थस्तिष्ठते स्तत्‌ स्यात्‌| सन्तिष्ठते । अवतिष्ठते। प्रतिष्ठते। 
वितिष्ठमानः। 


(क) शआ्आङः स्थःप्रतिज्नाने । वसतु कणिक मातिष्ठन्ते बोडाः । 


२२। प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च | 
अचरस्य स्तत्‌ स्यात्‌| धनिभ्बस्तिष्ठते वेश्या। स्तं प्रकाशयतीत्यथः। 
दरपतौ तिष्ठते जनः । तं स्थेयं करोतीवयर्थः । 


€ 0 
२४ । उदोऽनूड़कमयि । 
उदस्य स्तत्‌ स्यादनृदं चेष्टायाम्‌ । सार्थे पृत्तिष्ठते । सुक्तावुत्तिष्ठते जनः । 
लत्नोखहत इत्यथैः । अनङ्ग ग्रहणं किम्‌ ९ “जवेन पौटादुदतिष्ठदचुतः 1” 


२५। उपरान्मन्तकरणे । 
उपात्‌ ख स्तत्‌ स्यान्‌ मन्तशेत्‌ करणम्‌ । गायता सुर्व्सुपतिष्ठते ब्राह्मणः। 
(क) उपावपूजासङ्गतकरणमि तरकर णएपथिषिति वक्तव्यम्‌ । विप्रोऽकं- 
सुपतिष्ठते । गङ्गा समुद्रसुपतिष्ठते । राजा राजानमुपतिष्ठते । अयं पन्थाः 
कपिली मुपतिष्ठत । 
(ख) वा लिष्ठायाम्‌ । अर्थी दातारभुपतिष्ठते उपतिष्ठति वा । 
२६। अकमेकाचच। 
उपात्‌ स्थ स्तत्‌ स्यात्‌| यावदुमोजनसुपतिष्ठते । अकर्मकाद्‌ विधिशतुः- 
सूत्रयाम्‌ । 
२७ | उदिभ्यां तपरः | 
आभ्यां तपस्तत्‌ स्यात्‌ । उत्तपते वितपते रविः। अ्रकर्मकादित्येव | 
उक्चपति सुवरं सुवगीकारः । (क) खाङ्गकममकाचच। वितपते खं णृष्ठम्‌ । 
भरू 


२४ भाषाहस्तिः । 


२८। आङो यमहनः । 
तत्‌ स्यात्‌ । आयच्छते | ष्यायच्छमानः। रादते। खाङ्गक्मकाच् । 
आहते खं वत्तः । 
२९८ । समो गशाच्छिप्रच्छिखरलयर्िश्ुविदिभ्यः (31) । 
संपूवीद्‌ गमादे स्तत्‌ स्यात्‌ । सङ्गच्छते। सन्ञममे। सर्च्छते । 
सच्छिष्यते । सूष्च्छते। संखरते। ऋ । सख्च्छते । समियुते । संख्णते । 
विद ज्ञाने, संवित्ते । अरकर्मकादिल्येव । वादं सङ्गनच्छति । 
(क) दशेखेति वक्तव्यम्‌ । सम्पश्यते । 
२० । निसमुपविभ्यो दः । 
एभ्यो द्वेन स्तत्‌ स्थात्‌ | निद्वयते लाम्‌ । संद्रयते सखीम्‌ । उपद्वयते । 
विद्यते । 
(क) उपसर्गा दस्यवय्यो वावचनम्‌ । निरस्यति निरस्यते । समूहन्‌ 
सम्रुदमानः। 
२१ स्पर्ायामाङः। 
श्राडगं द्वेज स्तत्‌ स्यात्‌ स्मदा चेत्‌ । मलो मलन माद्वयते 
२२। गम्धनावक्तेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियतप्रकथनोप- 
योगेषु कञः । 
एष्वर्थेषु ऊज स्तत्‌ स्यात्‌ हडिंसास्‌चनं गन्धनम्‌ । उदाकुरुते । 
भत्‌ सनमवच्ेपणम्‌ । उत्‌ङ्करुते शवुन्‌ । सेवने दपं प्रकुरुते । साहसे परस्त्री 








(3ग) {116 बल्या ऽप 7676 #§ समो गम््यच्छिभ्याम्‌ 270 ४166 276 1166 0/7 45 
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( १।२)। २५ 
प्रकुरुते । धर्मादयुपयोगे शतं प्रकुसते । प्रतियने षष्टो सुट्‌ च । गुणानामुप- 
स्कुरते। प्रकथने समं प्रकुरुते । 

२२। अधेः प्रसहने । 


प्रसहनमभिभवः । उपेक्षा वा । तत्राघेः कज स्तत्‌ स्यात्‌ । तमधिचक्रे । 
“भवादटृशाश्चे दधिङ्कर्वते रतिम्‌? । 


२४ | वैः शब्दकर्मणः | 


वैः कज: शब्दकर्मकात्‌ तत्‌ स्यात्‌ । क्रोष्टा विङ्करते खरान्‌ । 
२५। अकर्मकाच्च । 


अकममकाददेः कज स्तत्‌ स्यात्‌ । विङुर्वतेच्छात्राः। यथेष्टं चे्टन्त इत्यर्थः । 
३९। सम्भाननोत्‌सञ्चनाचोय्यैकरसशन्नानगभ्तिविगखन- 
व्ययेषु नियः । 


एष्वर्थेषु विशेषणेषु नीजस्तत्‌ स्थात्‌ । शस्त्राय नयते । उपपत्तिभि 
सम््रानयति । वालकसुपनयते । उत्‌सन्नयत्युत्‌त्तिपति । शिष्वसुपनयते | 
आतमवदाचार्व्यीकरोति । नयतऽर्थान्‌ धीरः । ज्ञानविषयीकरोति। कर्म 
करानुपनयते । त्या समौपीकरोति | विगणनद्णादिपरिशोधनम्‌ । मद्रा 
करं विनयन्ते । व्यये ! शतं विनयते धर्मादौ । 
२७। कर्तस्थे चाशरीरे कमं णि । 
अशरीरे कर्मणि सति नौोञस्तत्‌ स्यात्‌ । क्रोधं विनयते । मन्यं विनयते । 
करसे किम्‌ १ गुरोः कोपं विनयति । भ्रशरौरे किम्‌ १? गडुं विनयति । 
मण्डूकश्चुत्या बेरित्येव । क्रोधं समुन्रयति । “अपनय मानिनि मानम्‌” 
इ८ | ठत्तिसगं तायनेषु क्रमः । 
अरप्रतिघातोत्साहस्पौतलेषु क्रमे स्तत्‌ स्यात्‌ । 
युदयाय क्रमते भटः । प्राज्ञे शास्राणि क्रमन्ते । 
३९ | उप्परभ्याम्‌ | 


आभ्याभेवोपख्ष्टात्‌ क्रभेरनम्तरसतेणामनेपदं स्यात्‌ । मन्तेऽस्ओोपक्रमते 
बि; । युद्धाय पराक्रमते भट इत्यादि । 


मन्धेऽस्य क्रमते बुहिः। 


३६ भाषादस्तिः । 


४० । आङ उट्‌गमने | 
आङः क्रमे स्तत्‌ स्यात्‌ | आक्रमते भानुः। ज्योतिरुद्गमनेऽभिधाना- 
रेह । अ्रोक्रामति धूमो हर्म्यतलम्‌ । उद्गमने किम्‌ ? आक्रामति गिरिं 
रविः। अवष्टज्नातील्यर्थः । 
४१ | वैः पाद्विहरये। 
वेः क्रमेः पादविचेपे तत्‌ स्यात्‌ | सुष्टु विक्रमतेऽश्वः । 
8२ । प्रोपाभ्यां समर्घभ्याम्‌ । 
श्रादिकर्मणि समर्थाभ्यां प्रोपाभ्यां क्रमे स्तत्‌ स्थात्‌। प्रक्रमते भोदम्‌। 
उपक्रमते खोतुम्‌ । 
४३ | अनुपसर्गाहा | 
्रप्राटः क्रभेस्तद्‌ वा स्यात्‌ । क्रमत क्रामति वा। 
४४। अप्व न्नः | 
निष्कतौ जानातस्तत्‌ स्यात्‌ | शतमपजानीते । 
४५ } अकमेकाच्च | 
क्नोऽकर्मकात्‌ तत्‌ स्यात्‌ | सर्पिषो जानौते। करणे षष्टो। 


६६ । संप्रतिभ्यामनाध्यान । 
भ्राभ्यां न्नस्तत्‌ स्यात्‌ । गां सच्नानोतं। कन्छां दातु' प्रतिजानीते । 
श्रनाध्याने किम्‌? स्मृतौ मामृत्‌ | मातुः संजानाति | स्मरतील्यर्थः | 
४७। भासनोपसम्भाषाज्ञानयतरविमल्युपमन्वगेषु वदः । 
एष्वर्थष विगरषणेषु वदेस्तत्‌ स्यात्‌| भासनं शोभा। वदते चार्वी 
लोकायते । वदमानः। उपप्षम्भाषोपसान्नम्‌ | वालकमुपवदते | ज्ञाने। 
अरयमेको वदत | यल्ने। गह वदत | विविधमतौ । सेते विवदन्ते कषकाः । 
उपमन्तणं रह: एच्छा | परस्वीमुपवदन । 
४८ । व्यक्तवाचां समुच्चारणे | 
मनुष्याणां सहोक्तौ वदेम्तत्‌ स्यात्‌ | सम्प्रवदन्ते विप्राः। व्यक्तवाचामिति 


( १।२ )। २७ 
किम्‌ १ “वरतनु संप्रवदन्ति कुक्टाः। सहोक्तौ किम्‌? क्रमेण वदन्ति 
च्छाताः। 

नोरक ¢ 
४६ । अनोरकमकात्‌ । 
अनोर्वदेस्तत्‌ स्थात्‌ । अनुवदते कठः कलापस्य । तदददतीत्यथेः । 
अकार्मकात्‌ किम्‌ ९ पूर्वोक्मनुवदति । 
५० | विभाषां विप्रलापे । 


विप्रलापासक्षे सहोचारणे वदेस्तद्‌ वा स्यात्‌ । विप्रवदन्ते गणका विप्र 
वदन्तिवा | सहोक्तौ किम्‌ ? क्रमेण वदन्ति च्छात्राः । 


५१। अवाद्‌ यः । 

अवाद्‌ गिरतस्तत्‌ स्यात्‌ । अवगिरते मांसम्‌ । श्रवगिरन्ते माषम्‌ । 
५२ । समः प्रतिज्ञाने । 

सङ्गिरते; प्रतिज्ञानार्थात्‌ तत्‌ स्यात्‌ | कार्यं शब्दं संगिरतं। 

५३ | उदश्चरः सकर्मकात्‌ । 


उच्चरतेस्तत्‌ स्यात्‌ । घनानुचचरते रजः | उत्‌क्रम्य गच्छतोत्यथै; । सकरम. 
कात्‌ किम्‌ १ शहध्वनिरुदचरत्‌ । नाद उच्चरति । 


५४ | समस्तुतीयायुक्तात्‌ । 
ठतौीयान्तेन योगे सञ्चरतेस्तत्‌ स्यात्‌ ! रथेन सञ्चरते विद्याधरः । 
५५। दाणश्च सा चेच्चतुष्धैथं । 
अशिष्टव्यवहारे चतुर्व्यधं ठतीया वाया। तदृगुक्तात्‌ सम्प्रदाणस्तंत्‌ 
स्यात्‌ दास्या मालां संप्रयच्छते कामुकः! दास्यै मानां ददानीत्यथः। 
५६ । उपाद्‌ यमः खकरणे । 


उपपूर्वीद्‌ यमेः स्वीकारे तत्‌ स्यात्‌ । कन्यामुपयच्छते । “उपायंम्‌त 
महास्तराणि ।'› “उपायं सत नासवम्‌" । न खीचक्रुरित्यथः । 


रेट भाषाहस्तिः । 


५७५ । ज्ञाश्ुस्युटशां सनः | 
सतन्तानामेषां तत्‌ स्यात्‌। धमं जिक्नासते । गुरं शुषे । सुसमू्ैते | 
दिदटचते । 
५८ | नानोन्ञ; । 
श्रनोर्गस्तन्‌ नासि । पुचमनुजिन्ञासति | 
५९ । प्रलाडभ्यां श्रुवः | 
सन्नन्तादाभ्यां खुवस्तन्‌ नास्ति। प्रतिशटखुषति । भ्रा्शरुषति । 
६०। शदेः शितः । 
शदेः शिजिमित्तादाकनेपदं स्यात्‌ । शौयते । शितः किम्‌ ? शव्छति । 
६१। सियतेलुडलिङोश्च 
लुडःलिङ्ोरेव स्वरियते; शितश्च तत्‌ स्यात्‌ । श्रत । षीष्ट | स्वियते | 
नियमः किम्‌? मरिष्यति । ममार । कर्तरि नियमान्‌ “मग्ने पतद्गवदीरेः 1 
६२। पूववत्‌ सनः 
असन्रन्तवत्‌ सन्नन्तादाकनेपदं स्यात्‌ । श्रास्ते आसिसिषते। विजयते 
विजिगीषते । पचति पचते पिपक्तति पिपक्तते । 
६३ । -आमप्रत्ययवत्‌ क्ञोऽनुप्रयोगस्य । 
आम्‌प्रत्ययान्तघातुवदनुप्रयुक्तस्य क्रंञ स्तत्‌ स्यात्‌ | ईहतं ईहाञ्चक्रे | 
६४ । प्रोपाभ्थां युजेरयन्नपावेषु । 
प्रोपाभ्यां युजे स्तत्‌ स्यात्‌ । प्रयुङ्के । उपयुङ्क्ते । नेह । यज्ञपात्राणि 
प्रयुनक्ति घौरः। 
(क) खरा्यन्तोपृषटाद्‌ युजेरिति वक्तव्यम्‌ । उद्युङ्क्ते । नियुङ्क्ते । 
उपयु डो । कथं केवलात्‌ “श्रजासु उत्तिं यमयुडक्र पेदितु"मिति ? कर्तभि- 
प्राये भविष्यति । (8२) 





(32) स्वरायन्तीपण्टात्‌ किम्‌ ? निर्यनक्ति। संयुनक्ति दुर्यगक्ति। 


( १।३)) २९. 


६५ । समः च्यावः । 
रुच्णोते स्तत्‌ स्यात्‌ । संच्छ॒तं शस्त्रम्‌ । 


६६ । भुजोऽनवने । 
तत्‌ स्यात्‌ । भुखङ्गे। भुच््नाते । अनवने किम्‌ ? भुनक्ति राजा प्रथं । 
पालयतीत्यर्थः । भुजो भक्त इति नोक्तम्‌ । अनुभवेऽपि यथा सयात्‌ । सुख- 
मनुसुख्के । 
६७ । गेरणो यत्‌ कम णो चेत्‌ स कर्ताऽनाध्याने | 
अकर्चभिप्रायार्थोऽयमारम्भः । ्यन्तादात्मनेपदं स्यादख्छन्ते यत्‌ कम णो 
चेत्‌ स॒ क्लां भवति। आरोहति करणं निषादौ । “करेणुरारोदयते 
निषादिनम्‌” । पश्यन्ति शला पम्‌ । दर्शयते भल्यान्रपः । अनाध्याने किम्‌ ९ 
सम्मतौ मा भूत्‌ । स्मरति वनगुल्म' कोकिलः । स्मरथल्येनं वनगुल्मः खयमेव । 
६८ । भौसपरोरतुभये । 
रखन्तयो भोस्मिङने स्तत्‌ स्यात्‌ मुण्डो भीषयते । जटिलो विस्मा- 
पयते । हेतुभये किम्‌ ९ का्िकशखा भाययति । करणादव्र भयम्‌ | 
६९ । पिवच्चोः प्रलम्भने । 
रघन्तयोग्ट धिवच्चोटिंसंवादने तत्‌ स्यात्‌| शिं गद्ैयते। शिश 
वञ्चयते । प्रलम्भने किम्‌ ? अहिं वञ्चयति बालः । 
७ | लियः सम्माननशालोनो करणयोश्च | 
लियो न्तात्‌ पूजापरिभवयोः प्रलम्भने च तथा स्यात्‌ | जटाभिराला- 
पयते । श्येनो वर्तिकासुक्लापयते । शिश्सुल्लापयते । अन्यत कन्यासुल्ला पयति । 
७१ | भिश्योपपदात्‌ कछजोऽभ्यासे । 
न्तात्‌ कज स्तत्‌ स्यात्‌ । ्रभ्याखे पुनःपुनराठत्तौ । पदं मिष्य! कारयते । 
७२ | खरितजितः कत्त भिप्राये क्रियाफले । 
स्वरिपैतो धातोर्जिंतशात्मनेपदं स्वात्‌ कर्तारज्चेत्‌ क्रियाफलमभित्रैति । 
पचते । यजते । जितः । कुरुते । कण्ट्यते । कर्तभिप्राये किम्‌ १ पराये 


४१ भाषादठ्तिः। 


मा मूत्‌। पचति। करोति । यजति । कथं परां विक्रौणौते प्रयुक्त 
इत्यादि १ इुक्रौजदाजद्वेजकनहञ्‌नोञ्‌युजां विशेषविधानात्‌ । 
७२। अपराददः | 
तत्‌ स्यात्‌ । धान्यार्थो न्यायमपवदते । धनाथीं न्यायमपवदते । 
७४ । रिचश्च | 
णिजन्तात्‌ तथा स्यात्‌ । कारयते। पाचयते) परार्थं कारयति । 
पाचयति । 
५ । समुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्य | 
एभ्यो यमस्तत्‌ स्यात्‌ । इद्दियाणि संयच्छते । भारसुद्‌ यच्छते । वस्तमा- 
यच्छते । भ्रायंस्त पादम्‌ । अग्रम्थविषये किम्‌ ९ चिकित्सा मुदुयच्छति वैद्यः । 
६ । अनुपसर्गाजज्नः । 
तथैव स्यात्‌ | गां जानते | परार्थे गां जानाति । कथं सर्पिषो जानौत 
दूति ९ अकर्मकाचेति (१।३।४५) पराथ विधानात्‌ । 
3७ । विभाषोपपदेन प्रतौयमाने | 
समौपपदावगते क्चभिप्राये तद्‌ वास्यात्‌। स्वं कटं कुरुते करोति 
वा| एवं पञ्चसूत्रयासुतरेयम्‌ । उक्तं कच्तभिप्राये। अथ परस्मैपदभेकादशभिः 
सूतैः | 
[3 ॐ 
७८ । शेषात्‌ कर्तरि परस्मेपदम्‌ । 
श्रासनेपदरहीनाद्‌ धातोः कर्तरि परश्मेपदं स्यात्‌| याति। वाति। 
प्रविशति । शेषात्‌ किम्‌ ? रोचते । 
७€ । अनुपराभ्यां कञः । 
एभ्यः कञः खार्थऽपि परद्मेपदं स्यात्‌ । अनुकरोति । पराकरोति । 
८० | अभिप्रत्यतिभ्यः तिपः । 
एभ्यः जिपस्तत्‌ स्यात्‌ । अभिक्तिपति । प्रतिकतिपति । अरतिचिपति । 


( १।३ )। ४१ 


८१ प्राहहः। 

प्रवहते स्तथा स्यात्‌ । प्रवहति । 
© 

८२। परेमषः। 


तत्‌ स्यात्‌ । परिख्यति। 
८२। व्याङ्परिभ्यो रमः । 
एभ्यो रमेस्तत्‌ स्यात्‌ । विरमति । व्यरंसौत्‌ । आरमति । परिरमति । 
एभ्यः किम्‌ ? अभिरमते । 
८४ । उपाच्च) 
उपाद्रभेस्तत्‌ स्यात्‌ । देवदक्षमुपरमति । ख्यर्थोऽत गम्यते । 
0 
८५ | विभाषाऽकमकात्‌। १ 
्रकर्मकादुपरमतेस्तदा स्यात्‌ । भोजनादुपरमति उपरमते वा । अथय 
फिचश्चेति (१।३।७४) प्राते वाधकतयमादइ । 
८६। वुधयुधनशजनेङगुद खुभ्यो णेः । 
बुधारेग्ंन्तात्‌ परस्ैपदं स्यात्‌} बोधयति पञ्चम्‌ । योधयति काष्ठम्‌ । 
नाशयति पापम्‌ । जनयति सुखम्‌ । भध्यापयति शिष्यम्‌ । प्रावयलयश्रीन्‌ धौरः। 
द्रावयति लौहम्‌ । स्रावयति करण्डम्‌ । 
८७ | निगरण चलनारथभ्यश्च । 
भकच्तणकम्पनार्थेभ्यो स्न्तेभ्यस्तत्‌ स्यात्‌ 1 आशयति । भोजयति । 
चलयति । कम्पयति शाखां वातः। 
(क) अदेः प्रतिषेधः । आदयतेऽन्नं पुतेण पिता । 
८1 अगावक्ीकाचित्तवत्‌कर्त॑कात्‌ । ` 


अन्ते यो धातुरकर्मकथि ्तवत्‌कततुकश्च ततो ्यन्तःत्‌ परख्येपदं स्यात्‌ 
आस्ते विप्रः। आसयति विप्रम्‌ । शाययति भित्रम्‌। चित्तवलकन्तुकात्‌ 
किम्‌ १ शोषयते व्रीहीनातपः । कर्तरौत्येव } शाख्छते विप्रो भवता । 
६ 


४२ भाषाटश्चिः 


८ | न पादम्याङ्यमाङ्यसपरि सुहरुचिन्टतिबदवसः। 

एषामनन्तरसूव्राभ्यां परमेपदं नास्ति । ततस्तङानावेव स्वाताम्‌। 
पाथयते तम्‌ । दमयते वुन्‌ । आयामयते । श्रायासयते । श्रायासयमानः। 
परिमोडयते । रोचयते । नत्तेयते । वादयते । वासयते । अकर्चभिप्राये तु 
दमयति गजम्‌ । नक्तेयति भुजम्‌ । भिक्ता वासयति । 

(क) धेट उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । धापयते शिशुम्‌ । 


६० | वा क्यषः | 
क्यषन्तादास्मनेपदं वा स्यात्‌ । लोदहितायति लोहितायते वा। 
९१। दुद्रद्धमो लुङि 


दयुतादेलुब्यानेपदं वा स्यात्‌ । व्यदयुतद्‌ व्यदयोतिष्टवा। दुतादयो 
द्ाविंशतिः। 
€२। बद्धाः खसनोः। 
उतुुखधुस्यन्टूभ्यः स्थे सनि च तदास्यात्‌ । वर्तृस्यति वर्तिश्यतेवा।. 
अवर्तस्यत्‌ अवर्तिष्यत वा। विहत्‌सति विवर्सिषते वा । 
<्रे। लुटि च क्रृपः। 
कपेलुटि स्यसनोश्च तद्या स्यात्‌ । कलूषासि कल्पिता वा । कल्प्स्यति 
कल्पिष्यते वा । भ्रकलपस्यत्‌ । भ्रकस्पिष्यत वा । चिक्गृखति चिकल्पिषते वा । 


इति महामहोपाध्यायओरोपुरुषोत्तमदेवक्ततायां भाषात्तौ 
प्रथमाध्यायस्य ठतौयः पादः ॥१।३॥ 
समाप्तश्च भरपादः। 


~ 


भाषात्रतिः। 


[शाणी णी 


प्रथमाध्याय चतुथः पादः । 


१। अआ कडारादेका संन्ना। 
कडाराः कर्मधारय (२।२।३८) इत्यतः प्रागकेव सन्ना बोदव्धा । साच 
कचिदनवकाणा यथा भसंज्ञा राजभ्यामित्यादो सावकाशं पदसंन्नां बाधते 
रान्ना रान्न ¦ कचित्‌ परा यथा बहुव्रहिसंन्ना ततपुरुषसंन्नां बाधते वीर- 
परुषको ग्राम दरति । दरहाङ्गसंन्नया भपदसंन्नयोः -समावेयो वक्तव्यः । तेन 
बाश्चव्य इत्यङ्गत्वादादिहदिः । भवत्वादीगुणः (६।४।१४६) । धानु इत्यता- 
ङ्गत्वादादिषहठदिः । पदलादिणः षतम्‌ । 


२] विप्रतिषेधे परं काष्यम्‌ | 
तुल्यवलयो विरोधे परं यत्‌ तत्‌ काय्यं स्यात्‌ । सुपि चेति (७३।१०२) 
दौः । हक्ताभ्याम्‌ । बडवचने कल्ये त्‌ (७।२।१०२) । हेषु । विरोघे परम्‌ । 
वक्तेभ्यः । नित्यानित्ययोसतु नित्यं वलवत्‌ । अन्तरद्गवदिरङ्गयो रन्तरष्गं ववत्‌ । 
उक्गापवादयीशच्वापवादः । 


र। यु स््राखो नदौ | 
इह स्तियमाचष्ट इति स्तााख्यः शब्दः संन्नो । £ ऊयु इति च तदिशेषण- 
भिति तदन्तविधिः । ईदूदन्तं स्रोलिङ्ग' नदीसंजनं स्यात्‌ । ईदूतोरेषेयं सन्नति 
भागहत्तिः। कमा । ल्छैय । धीबन्धे । यवाग्वे । आख्याग्रहणं किम्‌ १ 
पदान्तरयोत्ये स्त्रीत्वे मा मृत्‌ । सेनान्ये स्तिवै। कश्रमतिलच्छय विप्राय? 
बदुप्रेधस्यां राजनि ? अ्रवयवस्वो विषधत्वात्‌ सिडमिति भाष्वम्‌ । 


४४ भाषाठस्तिः 


8 । नैयङवङ स्थानावस्त्ौ । 
इयङ्वङाधारो वु नदौसंन्नकौनसूनः। हयोः हेधोः। हेनूः। 
अस्त्रौति किम्‌ १ ई स्ि। 


५। वाऽमि। 
प्रतिषेधोऽयमामि वा स्यात्‌ । अयां खौणाम्‌ । भ्वुवां भ्ुणाम्‌ । 
६। ङिति खश्च | 
ङिति चासौ प्रतिषेधो वा स्यात्‌। चि सिये। भ्युवै भ्वुवे। भुवां थते 
भुवि शेते । खश्च । छ्ति ज्कस्वी यु वा नदौसंज्नकौ स्याताम्‌ । म्य मतये । 
च्न्वे ६्नवे। स्वााख्यावित्येव | त्रम्नये । वायवे । इहामि डिति च इखयो- 
रियङ्ुवङ्स्थानथोश्च योः पा्चिकौ नदौसंन्ना। सा स्तौवचन एवेष्यते । 
मावथवाग्रयेति स्मृतिः (33) । तेन सुमतये ऽति्िवे सुधिये विप्राय । सुधियां 
विप्राणाम्‌ । मच्खियि सुधियि विप्र इति भवति 
3 | शेषो घ्यसखि | 
इखेदुदन्तमनदौ शेषो धिसंज्नःस्यात्‌ | षेडतीति (७।३।१११) गुणः । 
श्रम्नये। विष्णवे । वायवे। मतये। धेनवे। श्रसखि किम्‌ १? सख्या। 
सख्ये । सख्युः । सख्यो । इह इृखेदुन्‌मातरं धिसंन्नम्‌ } तथाच इन्दे धीत्यतर 
(२।२।३२) ष्यन्तं पूवं निपतती्युचयते । तनासखीत्यत्र सख्िशब्देकारस्य घित्व- 
निषेधात्‌ सखिगन्दावयवत्वेऽपि बहुसस्या छलं बहुसस्युः समित्याः । मुसखे- 
रागच्छतोति तु न्यासः। 


८८|| पतिः समास एव| 

समासे पतिशब्टो विसंज्ञः स्यात्‌ | खीपतिना। ओौप्रतये। ओखीपतेः। 
खीपतौ । नान्यत्र । पत्या ¦ प्ये । पल्य: । पत्यौ ! 

< | षष्ठोयुक्तण्कन्दसि वा | 

छन्दः सूत्रम्‌ । 


{२7 द्रा वयर्यषतपटग रप्वक्नामाचाद्याणः वयवम्टेति यावत्‌) 


( १।४ ) | ४१५ 


१०। खं लघु | 
छस्वसक्षरं लघुचखयते । भेदनम्‌ । ग्नम्‌ । वदनम्‌ । 
११। संयोगे गुरु | 
संयोगे परे इखमकच्तरं गुरूचखयते । शित्ता । भक्ता । 
१२1 दोषेच्च। 
दीर्घमन्तरं गुरूच्यते । ईहाञ्चक्रे । ऊहाञ्चक्रे । 
१३ । यस्मात्‌ प्रल्यविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ । 
यस्मात्‌ प्रत्ययो विधौयते तदादयङ्गसंन्न' स्यत्‌ । करन्ना कारकः । लविता 
लावकः | तदादीति किम्‌ १ करिष्यमाणः! पचामः। स्याद्यन्तस्याप्यङ्गत्वे 
सुग्दीघौं । पुनः प्रत्ययग्रहणं किम्‌ १ लुमेऽपि प्रल्ययेऽन्यस्मिन्‌ परे मा भूत्‌ । 
खार्थ॑म्‌ । इयङ्‌ प्राप्तः । 
१४। सुपतिङन्त' पद्म्‌ । 
सुजन्तं तडन्तच् पदसंज्ञ' स्यात्‌ । छाताः पठन्ति भे। 
१५। नः क्ये । 
क्ये परे नान्तमेव पदं स्यात्‌ । राजौयति । राजायते | नियमः किम्‌ ? 
वाच्यति । तपस्यति । पदाखये कुत्वस्त्े न भवतः । 
१६। सिति च। 
सिति पं पदं स्यात्‌ | छस्‌ । भवदीयम्‌! युस्‌। ऊर्णायुः । भसन 
बाघते। 
0 (भ्त 
१७। खादिष्वसवनामस्थाने । 


कप्‌-( ५।४।१५१ ) पर्यन्तेषु खादिषु पकं पदं स्यात्‌| राजभ्याम्‌] 
राजसु । राजत्वम्‌ । राजतमः। भअ्रसवंनामस्ाने किम्‌? राजानौ । 
राजानः। कथंमौ १ पदत्व' राजेति। न ङिमम्बद्ो (८।२।८) रिति 
ज्ञापकात्‌ । 


४६ भाषाहत्तिः । 


१८। यचि भम्‌। 
यादावजादौ च खाद पूवं भसंन्नं स्यात. ¦ थि। ाम्यः। भवि। राश्नः 
पश्य । असर्वनामस्थान इत्येव । राजानो । सामानि । 
(क) नभोऽङ्गिरोमनुषां वल्युपसंख्यानम्‌ । भसंज्ञा स्यात. । नभखत.। 
श्रद्गिरस्त. । मनुष्वत्‌ । पदाख्यं रलं न भवति । 
(ख) ठषग्वखश्वयोभसंन्ना वक्तव्या । हषग्वसुः । दषण््ठः | नकार- 
लोपो न भवति। 


१६। तसौ मत्वं । 


मलर्थीं ये परे तान्त' सान्तञ्च भसंज्न' स्यात. विद्युलान्‌ । मरुत्वान्‌ 1 
पयसी । तपसी । यशखो । 


२०। अयदस्प्मयादौनि च्छन्दसि । 

द दञ्छन्दः सूचरभेकम्‌ । 

२१। बहुषु बहवचनम । 

सुप्तिडामविशेषेण विधानादक्षीणि ते रक्तानीत्यादि लोकोपचारदर्शनाच्ं 
नियमोऽयम्‌ । बद्ष्वेवार्थेषु बहवचनं स्यात्‌ । भिक्तवः सदन््रान्‌ पठन्ति । 
वित्रैः सामानि गीयन्ते । 

२ । देकयोदिंवचने कवचने । 


श्र्थयोर्दिलैकत्वयोरेव हिवचनेकवचने स्याताम्‌ | मातापितरौ जनयतः । 
धर्मो रत्ति रत्तितः । 


९२। कारक । 
अधिकारोऽयम्‌ | भ्रतःपरं ` यद्यति तत्‌ कारकेषु मध्ये बोदव्यम्‌ | 
तद्‌ यथा-- 
२४ । भ्रुवमपायेऽपादानम्‌ । 
विश्वोषे ष्व कारकमपादानं स्यात्‌। तच ““निर्हिं्टविषयं किञ्चित.” 1 
क्तात्‌ पतरं पतति | नलादुयितः। “'उपात्तविषयं तथाः? | वलाहकाद्‌ 


( १18 ) । ४9 


विद्योतते विद्युत्‌ । निःखुलयेलध्याहार्यम्‌ | श्रधर्माद्‌ विरमति । भ्रघमौ- 
व्नगुष्ठते । विरमच््रगुष्मानस्ततो निवर्तत इव्यर्थः । “अपेचितक्रियश्चेति 
विधापादानमिच्यते । मायुराः सोगघनभ्य आढ्यतराः । नियभेनोलकरषक्रिया 
गम्यत इति । कारक इत्छेव । दन्तस्य पशंम्‌ पतति । बहभ्योऽन्यः । 
कारकादिति (५।४।४२) न शस्‌ । । 

२५। भोवार्थानां भवहेतुः । 

भयवाखार्थघातुप्रयोगे भयहेतुरपादानं स्यात्‌ । चौराद्‌ भीतः । व्यात्राद- 
पत्रस्तः ॥ दस्युभ्यो रक्ितः । 

२६ । पराजेरसोट्‌ः । . 

पराजेः प्रयोगे सोदटुमश्कयमपादानं स्यात्‌! अ्रध्ययनात्‌ पराजयते मन्द्‌ 
बहिः । भोजनात्‌ पराजयते | 

२७ | वारणार्थानामोस्षितः | 

एषां प्रयोग ईख्ितमपादानं सात्‌ ¦ यकेभ्यो गां वारयति । कथं 
कूपादन्धं वारयति १ व॒या प्राप्य ततो निवरत्तयतीत्य्थैः । 

२८। अन्तर्धौ येनादशंनमिच्छति । 

अन्तधौतुं येन छतुनाकनोऽद् नमिच्छति तदपादानं स्यात्‌| उपा- 
ध्यायादन्त्धंत्ते छात्रः । उपाध्यायान्निलीयते शिष्यः । 

२६ । आख्यातोपयोगे । 

नियमाद्‌ वाक्षवग्रहे (34) आख्याता प्रतिपादयिताऽपादानं स्वात्‌ | 
पर्डितात्‌ पुराणं णोति । “रामादधौतसन्देशः'” । 

२० । जनिकर्तुः प्रकृतिः | 

जायमानख प्रक्ततिः कारणमपादटानं स्यत्‌ । सामग्रौतः फलं जायते | 

२१ । भुवः प्रभवः । 

सुवः कत्तु: प्रभवोऽपादानं खात्‌ । हिमवतो मङ्गा प्रभवति । ° वल््ी- 
काग्रात्‌ प्रभवति धनुष्ठण्डमाखर्डलस्य'? । 


(34) वाक्यादौनां ग्रहौतुः प्रहत्तिजिंयम इत्येके! विदयादिग्रहृणधं शिष्यादैर्वतति नियम इत्यन्ये । 





-----~ 


द भाषाहत्तिः | 


३२२। कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ 1 

कर्मणा करणभूतेन यमभिसम्बप्नाति तत्कारकं सम्प्रदानं स्यात. । 
ब्राह्मणाय गां ददाति धार्मिकः गुरवे धनं निर्यातयति र्षः पि 
कोपाध्यायः शिष्याय करचपेटामदात. (35) । शत्रवे भयं ददाति। 
^भयानि दत्त सीता | कथं रजकस्य वस्तं ददाति । प्रतः षष्ठं ददाति १ 
अभिरीत्यर्थस्याविवक्तितत्वाद्‌ यथा सममब्राह्मणे दानमिति (36) । इह 
प्रार्थनाध्यवसानादिक्रियाभिः कत्त॒रीखिततमलात्‌ क्रियापि कम भवति, 
तत्‌ क्रियया यदभिसम्बध्यते तत्‌ सम्प्रदानं सूत्ेशेव। युद्वाय सन्नह्यते) 
पल्ये शेते । “निवेद्यतां सुग्रीवाय” । “श्रणम्य शास्ते सुगताय तायिने” (87) | 
इह च पशना द्रं यजत इति पशना देयेन रुद्रं प्रीणयति । पशुं रुद्राय 
ददातीति वस्चर्थः | 

२२। रुच्यर्थानां प्रोयमाणः। 

रुयर्धधातूनां प्रयोग प्रौयमाणः संप्रदानं स्यात्‌| नारदाय रोचत 
कलः । नारदस्य रुचिविषयीभवति । 

२४। श्वाघह्ङ्स्थाशपां ज्ञोपस्यमानः। 

एषां प्रयोगे वोधयितुमिष्टः संप्रदानं स्यात्‌| टृपाय श्चाघते वन्दी। 
शञ्वाघमानः परस्त्रौभ्यः"' । पुवायापड्कते वणिक्‌ । छाताय तिष्ठते कन्या । 
प्रियायै शपते कामुकः । 








(35) (116 1155 7 एद्पदुभा कौकरशललऽ हएलालभार 8ण८--“पटिकोपाष्यायः शिष्याय 
कणेचपेटामदात्‌. एप 06 अवा 15, लपे 1 फर्म, ०9४ प्ाञवुप्रजवप्तठा), 99 
06160160 ०288286 ५ 11716 महाभाष्य 0 1.7.1.--“एव' हि इश्यते लोके य उदात्ते कन्त्येऽनुरात्त 
करोति खण्डिक पाध्वाय ससम चपेटां ददाटन्यत्‌ त्व करोषीति” 1 -- {116 7002916 (वजप 
ण ४6 070 खण्डिकौपाध्याय 27056 00 ॐ पाद्ल्वृप्रसणत्८८ ० क 5011063 
भाप प© भाष्य । ददिधर 6ावा03-- “यः पट्टिकायां विलिख वणा थिक्ृयति स परटिकोपाध्यायः । 

(36) “सममव्राह्मणे दानं दिगुणं त्रा्यणब्रुवे । 

अधौते शतसाहसमनन्त वेदपारगे ॥१॥ इति मागवधर्शस । 

(37) तायिने दयालव इति षटधरः । पालकाधेलन्छे। सन्तानवतै स्फोतियुक्ताय क्रममाणाधेलपरे। 

ताव खन्तागपालनयौः । 


( १।४ ) | ॥ -४ 


२५। धारेरुत्तमगंः । 
धारेः प्रयोगे धनिकः संप्रदानं खात्‌ । विप्राय शतं धारयति । 
३६। रखएदेरौपसितः। 
स्परे: प्रयोगेऽभोष्टः सम्प्रदानं स्वात्‌ । धनाय स्छृदयति । 
२७ । क्रधटूदर््या सूयार्थानां यं प्रति कोपः । 
क्रुधाययर्थानां प्रयोगे कोपसखानं सम्प्रदानं स्ात्‌। युवाथ करुध्यति | 
तवे दुद्यति। एकस्मै ईरयति । भ्रन्यस्मै असूयति । नेह । स्तिथमीर््धति 
कामुकः । 
रे८ । क्रुधटुहोरुपर्ष्टयोः कमम | 
सोपसमैयोः क्रुषदद्ो ये प्रति कोप स्तत्‌ कर्म॑संननं स्यात्‌ । पुत्रमभि- 
क्रुध्यति । शतुमनुद्ृद्यति । 
२६ । राधोच्योयंख विप्रश्नः | 
राधोच्योः प्रयोग यस्य॒ विविधं षच्छति तत्‌ सम्प्रदानं स्यात्‌। 
पुताय राध्यति । किमयं करोति किंन वैति । स्ीभ्य ईच्ते। का कौटभौ 
भवतीति । ईकितव्यं परस्तीभ्यः खधर्मो रत्तसामयमिति भट्टिः । 
8० । प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूवस्य कर्ता । 
प्रल्याङपूर्वस्य शृणोतेः प्रयोगे पूर्वस्य प्रार्थनादेः कर्ता सम््रदानं स्यात्‌ । 
तुभ्यं गां प्रतिख्णोति । मद्' गामाशृणोति । अद्गोकरोतीत्य्ध॑ः | 
8१। अनुप्रतिख्णश्च । 
भस्य च प्रयोगे पूर्वस्याः क्रियायाः कर्त्ता सम्प्रदानं स्यात्‌। शोतेऽनु- 
ब्टणाति। पोते प्रतिष्टणाति। तं शंसन्तं शब्देनानुगच्छति। प्रोत्‌- 
सादइयतीत्य्थः | 
४२। साधकतमं करणम्‌ । 
क्रिथासिद्दौ प्रक्टोपकारकं करणमुखते। परश्ना वत्तं हिनति। 
बुद्धया जानाति । विवक्षावशात्‌ परश्ञ्किनित्ति । 


५० भाषाहठत्तिः । 


8₹। दिवः कमे च। 
दिवः साधकतमं कमं करवा स्यात्‌ । 'दुरक्तान्‌ दौञ्यता रान्ना” । 
दुरक्तरवा । 
४४ । परिक्रयणे संप्रटानमन्यतरस्याम्‌ । 
वैतनादिखीकारे करणं सम्प्रदानं स्यादा | शताय परिक्रीतः शतेन वा। 
४५ | आधारोऽधिकरणम्‌ । 
आखयोऽपधिकरणसमुयते | गहे तिष्ठति । स्थाल्यां पचति । 
४६। अधिशौडस्यासां कम । | 
एषामाधारः कञ् स्यात्‌ । शव्यामधिरेते। गिरिमधितिष्ठति । ग्राम- 
मध्यास्ते। स्थलीमधिरेते । 
४७ | अभिनिविशश्च | 
श्रस्याप्याधारः कर्म स्यात्‌ । प्राममभिनिविंशते। 
८ । उपान्वध्याङ वसः । 
अस्याप्याधारः कर्म स्यात्‌ । ग्राममुपवसति नदौमलुवसति । गिरि- 


मधिवसति । पक्लौमावसति। इह ग्राम उपवसतीति ? ग्रामे वसन्‌ सं- 
स्तिरा्रसुपवसतीव्येवम्प्रकारार्थः | यदुक्तं- 


वसतावप्रयु ऽपि देशोऽधिकरणं मतम्‌ । 
अप्रयुक्तं विरातादि कम चोपवशेः स्मृतम्‌ ॥१॥ इति । 
0 ह 0 
8< । कत्तुरौश्िततमं कम । 
कजनः क्रियया व्याभुमिष्टतमं कमं स्यात्‌। संयोगं जनयति । तस्डुला- 
नोदनं पचति । वेदमधीते | 
५० | तथायुक्त्चानोष्ितम्‌ | 


ईैष्षितवत्‌ कन्तुः क्रिधया युक्तं दे्यमन्यच्च कर्म स्यात्‌ । रोदनं बुभुत्तुर्विषं 
भक्षयति । पृतं पश्यन्‌ सव्यं पश्यति । 


( १।४ )। ५१ 


५१। अकयथितञ्चु । 


भ्रपादानादिसंज्नाभिर्यन्नोक्त' तत्कम स्यात. गां दोग्धि पयः| कारक 
इत्येव । गवां दोग्धि पयः । विवक्तावशाद्‌ गोभ्यो दोग्धि पयः । एवं “याचमानः 
शिवं सुरान्‌ ।* “सीऽष्च्छलच्छणं सौ ताम्‌ 1” शिष्यं घन" त्ते । विप्रान्‌ 
शत" जयति । ग्गाञ्‌ शतं दण्डयति । श्रजां ग्रामं नयति । भारं ग्राम 
हरति । इह च "प्रधाने कञ्यस्यभिषेये लादीनाइर्हिकमणाम्‌”* । नीयतेऽजा 
ग्रामम्‌ । वोदृव्यो भारो ग्रामम्‌ । दियते काष्ठं ग्हम्‌। आक्नष्यते 
शाखा ग्रामम्‌ । “श्रप्रघाने दुडादौनाम्‌ ^ दुद्यते गौ; चीरम्‌ | उच्यते 
शिष्यो धन्यम्‌ । गर्गाः शत" दण्ड्यन्ताम्‌ । जयते विप्रः शतम्‌ । “श्छन्ते 
करतु कर्मणः ।” रिचि कर्मतां प्राप्तस्य कनतर्वाचका लादयः । प्राप्यते 
विप्रो ग्रामम्‌ । पित्रा गमयितव्यः पुतो ग्रामम्‌ । बोध्यते शिष्यो धर्मम्‌ । 
भोज्यते विप्रो भक्तम्‌ । पाव्यते पुचः सूतम्‌ । ्रास्यते विप्रो मासमिति। 


५२। गतिवुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकमकाणामशिकत्ता 
[प 
सण) 


एभामणिचि यः कन्तां स रिचि कमं स्यात्‌ । याति विप्रो ग्रामम्‌ । 
यापयति विप्रं ग्रामम्‌ । “रावणं गमय प्रीतिम्‌ ।” नीव तु गन्पसर्जन- 
प्रापणवचनौ । न गलर्थो | नाययति वाहयति भारं दासेनेति । बुध्ये 
बोधयति शिष्यं शास्त्रम्‌ । ज्ञापयति दपं हिताहितम्‌ | उपलम्भयति विप्र 
गन्धम्‌ । प्रत्यवसानं भक्तम्‌ । श्राशयति भोजयति विप्रमोदनम्‌ । शब्दकर्मं | 
श््यापयति वदु बेदम्‌ । पाटयति पुच' सत्रम्‌ । श्रावयति भिष्यं शब्दम्‌ । 
अकर्मकात्‌ । श्रासयति पुचम्‌ । शाययति मितम्‌ । गल्यर्थादिभ्योऽन्धतर । 
पाचयत्योदनं सहायेन । इह किलाणौ यः कर्ता तस्य शौ कमत्वमपि 
प्रयोजकव्यापारेण कत्तुतवच्च सखबव्यापारेणए खतन््रलादिल्युभयसंज्ञासिहौ 
नियमोऽयं गल्यर्थादौनामणो यः कर्ता ख णौ कर्मेवन कर्तेति) ततश्च 
गत्यथोदिग्यतिरिक्लानामण्लौ कततुर्णवुमयं भवति कर्तुं कम॑तवदधेति वदन्तः 


“ˆ 9५ 


५२ भाषाहस्िः | 


केचित्‌ पाचयव्योदनं देवदत्तं टेवदन्तेनेत्यायपि भवतीत्याहुः । एवच्च इन्री- 
वेति ( १।४।५७ ) प्रपच्चाथं वेदितव्यम्‌ (38) । 

(क) जल्यत्यादोनामुपसंख्यानुम्‌ । भ्रशब्दकर्मकल्वात्‌ । जल्पयति मितम्‌ 
घतव्म्‌ । श्राला पथति पुतं मिच्म्‌। सम्भाषथति देवदत्तं भायाम्‌ । 

(ख) ्रदिखादयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः। ब्रदयते खादयति पिपरणौ- 
दनम्‌ । भक्षणार्थत्वात्‌ 

(ग) भचैरहिं सायाम्‌ । भक्षयति पिरय देवदत्तेन यन्नदत्तः । हिंसायान्त॒ 
भक्तयति यवं वरषभान्‌ 

(घ) वहेरनियन्तुकर्चंकस्येति कात्यायनः } वाहयति भारं मनुष्ये; । 
सनियन्तृकश्चुकस्य तु वाहयति हषभान्‌ मारम्‌ । 


५२ । क्रोरन्यतरस्याम्‌ । 
ञ्‌कजोरणिचि यः कर्ता स रिचि कम वा स्यात्‌ हारयति भारं 
दासं दारेन वा कारयति कटं पुतं पुतेण वा| 
(क) अभिवादिदटशोरा्मनेपदटे वा । 
शसमभिवादयते पुतं पुवेणए वा । दर्शयते पं त्यान्‌ शतै वा । 
५8। खतन्वः कर्त्ता । 
क्रियासिहावगुणलवेन विवकिती यः स कर्षा स्यात्‌} विप्रेण पच्यते। 
क्रिया जायते । अदनः सिध्यति । 
५५। तत्‌प्रयोजको तुश्च । 
स्वतन्तस्य प्रयोजकोऽ्थः कर्ता हेतुशचोचयते । कुर्वन्त प्रयुङ्कते कारयति 
देवदत्त; । उक्तानि कारकाणि । 
५६। प्रा्रीष्वरात्रिपाताः 
अरधिरोष्वर (१।४।९७) इत्यतः प्राङ्‌ निपाता क्ेदितव्याः 





(38) (}"15 0255246 15 पललिष्वं 10 छ ग्रौपति 7 15 कातन्तपरिशि्ट ४2 :-न्तदा 
छृजो वावचनमकमं कम्यवहाराधवोनिलयं मा भूदिति कथम्‌ ? प्रपञ्चा्मिति सषघठसिक्तोक्तम्‌" 1- 
(0 75 हप 18 परवता कारक) | 


( १।४ ) । ५२ 


५७। चादयोऽसच्छं । 

शरद्रव्यहत्तयश्चादयो निपाता उच्यन्ते । याति च वातिच। घटंवा 
प्टंवा पश्य। च। वा। वै। खादा। खधा। ्रोम्‌ । भराम्‌ । पषु। तु| 
मन्ये । भ्रस्ति । ब्रूहि । विभाषा । अन्यतरस्याम्‌ । नञ्‌ । नो । न दूत्यादि । 
उपसर्गविभक्िखरप्रतिरूपकाश्च निपाताः । अस्वे किम्‌ ? खाहा भ्रम्नायो । 


५८] प्रादयः| 
प्र। परा। अप। सम्‌ । अतु । भ्रव । निर्‌ । दुर्‌ । निस्‌ | दुस्‌ । अभि। 
वि। श्रधि। सु । उद्‌! अति। नि। प्रति। परि! अपि। उप ्राङ्क्‌। एते 
निपाताः स्युः ! प्रतनु । प्रविरलम्‌ । अभिनवोऽभिलोनः। 
५६ । उपसर्गाः क्रियायोगे । 
प्रादयो निपाताः क्रियायोगे उपगः च्छ । प्रणमति । परिषिञ्चति । 
क्रियायोगे किम्‌ १ प्रनायको देशः। दह दुर्नतमवदत्तमित्यादावुपसग- 
प्रतिरूपकनिपाताश्रयणाण शत्वतच्छे न भवतः । 
“प्रपरापसमन्ववनिदुरभिव्यधिसूदतिनिप्रतिपयपयः । 
उप श्राङति विंशतिरेष सखे उपस्गविधिः कथितः कविना” (39) इति । 
६० | गतिञ्च | 
प्रादय उपसर्गां गतिसंन्नकाञ्च स्युः । प्रणम्य । अभिषिच्य । 
६१। ऊर्य्थादिचिडाचश्च । 
एते गतिसंन्नकाः स्युः । ऊरीक्तत्य । उरौकत्य । चिः । शुक्तीलत् । 
शक्गीभूय । डाच्‌ । पटपटाक्लत्व 1 दमदमाल्लत् । 
६२1 अनुकरणञ्चानितिपरम्‌ । 
श्व्यक्तामुकरणं गतिः स्यात्‌ । खटत्क्लत्य भम्नः। अनितिपरं किम्‌ ? 
खटदिति कत्वा भग्नः । 





(39) चलोकोऽयं तोटक्न्दखा ग्रथितः । इद तोटक मम्बुधि सैः प्रथितमिति लचखात्‌। सखव 
सेहितायामपि परादानलाद्‌ वैकखिकं गुरुलम्‌ ! निसूदुसो तेन निट्रिति छाभादृ विंशतिरिवयुकतम्‌ । पूवेषां 
मतेन निस्‌दु सोरभावादा । 


५४ भाषाहस्तिः । 


६२ आदरानादरयोः सदसतो | 
अ्रनयोरेते गती स्याताम्‌ । गुरून्‌ सत्क्तत्य॒ गतः । खलानसत्‌कछषत्य 
गतः । 
६8 । भूषणेऽलम्‌ । 
श्रतेदं गतिः स्यात्‌ । कन्यामलंक्तत्य गतः । 
६५। अन्तरपरिग्रहे । 
अन्तःशब्टो गतिः स्यात्‌ । भ्रन्तहत्य खितः खलः । मध्ये इवेत्यर्थः; । 
श्रपरिग्रहे किम्‌ ? श्रन्तहंत्वा मूषिकां गतः श्येन: । परिष्द्ेल््धः । 
(क) भ्रनतःशब्दस्याङकिविधिणतवेषुपसरगसंन्ना वक्तव्या । अन्तधी । अन्तर्धिः 
श्रन्तरंयति | 
६६ । ` कणेमनसो श्द्वाप्रतिघाते । 
कशेमनःशब्दौ ठष्णाविगमे गतौ स्याताम्‌ । कणेहत्य मनोदत्य पयः 
पिवति । त्राठष्णमित्य्थः। 
६७ । 'एरोऽव्ययम्‌ । 
गतिः स्यात्‌ । पुरस्कृत्य श्िखर्डिनम्‌ 1” नमस्परसोर्मत्योरिति 
(८।३।४०) सत्वम्‌ । | 
६८ । अरस्त्च । 
श्रस्तमब्ययं गतिः स्यात्‌ । अस्तङ्गत्य क रागतः । सत्वे त्यर्थः | 


६६. । अच्छ गत्यधैवदैषु । 


शरच्छेत्यव्ययमाभी च्णष्ठत्तिगेतय्ये वदतौ च गतिः स्यात्‌ । अच्छगत्य । 
शरच्छोदय। 


७० । अदोऽनुपदेशे । 


त्यदादिरदःशब्दो गतिः स्थात्‌ । अदःक्षत्य स्धितः। अनुपटेशे किम्‌ १ 
भटः कत्वा गच्छ | 


( १।४ )। ४६ ॥ 


१ । तिसेऽनत् । 
तिरोऽब्ययं मतिः स्यात्‌ । तिसेभरुय सितश्लौरः। अन्तो किम्‌ । तिरो 
भूत्वा सितं काण्डम्‌ । 
अ२। विभाषा कञि । 
श्रन्तर्घो छनि तिरो वा गतिः स्यात्‌ | तिरस्कुत्य तिरःक्षला । 
३ । उपाजेऽन्वाजे । 
वलाधानहत्तौ निपातावेतौ कचि वा गतौ स्याताम्‌ उपाजेक्षत्य 
उपाजे कत्वा वा । अन्वाजेज्लत्य अन्वाजे लल्ला वा । 
७४ । साक्तातप्रश्तोनि च । 
साक्तादादौनि कजि गतिसंन्नकानिवास्युः। सास्षात्‌क्ञत्य घा्नात्‌ क्त्वा 
वा। मिथ्या | लवम्‌ । वशे । प्रादुस्‌ । भ्राविस्‌ । नमस्‌ । 
७५ । अनत्याधान उरसिमनसी । 


एतावनुपश्चेषे छजिवा गतौ स्याताम्‌ । उरसिक्लत्य उरसि क्षत्वावा 
अपेकमन्म्‌ । मनसिक्तत्य मनसि क्रत्वा वा । नेह । उरसि छत्वा इस्तं शेते । 


७६ । मध्येपदेनिवचने च । 


एते क्जि वा गतयः स्युः । मध्येक्तत्य मध्ये क्त्वा वा। परेक्लत्य पदे 
क्लला वा । निवचनेज्जत्य निवचने क्त्वा वा । तूष्णोन्भूयेत्यथः । अनत्याधाने 


इत्येव । इस्तिनः पटे क्त्वा गिरः थते । 
3 । नित्यं इस्तेपाणावुपयमने । 
एतो सीकरे छञि नित्यं गतो स्याताम्‌ | “तां दस्तेकत्य मा तसीः"? । 
पाणोलत्य भुङ्क्त । 
८ । प्राध्वं बन्धने । 


प्राध्वं जि नि््यं गतिः स्याद्‌ वन्धनगतौ । प्राध्व॑क्तव्य कुटुम्ब' स्थितः| 


५६ भाषाढत्तिः। 


ॐ६.। जवि कोपनिषदावोपम्ये । 
एतौ सादृश्ये कजि गती साताम्‌ । जो विकाज्ञख व्याचष्टे । उपनिषत्‌ 
कत्य कथयति । 


८०। तेप्राग्‌ धातोः। 
ते गत्युपसर्गसंन्नका धातोः प्राक्‌ प्रयोक्लव्याः । तथेवौदाहृतम्‌ । 
८१} छन्दसि परेपि। 
८२ व्यवहिताश्च | 
छन्दः सूतरहयम्‌ । 
८२ । कर्मप्रवचनौया; । 
भधिकारोऽयम्‌ | 
८४ । अनुलेचणे | 
लक्षे कारके ठतो योत्येऽनुः कर्मप्रवचनोयनामा स्यात्‌। होममनु 
ष्टो देवः | 
८५ | दतीया्ं । 
सदहार्थेऽनुस्तत्रामा स्यात्‌ । गङ्गामन्ववसिता (40) पुरौ । तया सदह 
बहेत्य्थः । 
८६ । होने । 
होने योल्येऽनुस्तत्रामा खात्‌ । अन्वजुनं योद्यारः । ततो डौना इत्यर्थः । 
८७ | उपोऽधिके च | 
उपोऽधिके हीने च तन्नामा सखात्‌। उपल्यायां द्रोणः | उप गोवर्दनं 
शाब्दिकाः । 


स्८| अपपरो बजने । 
एतो वर्जने तथा स्याताम्‌ । भप तिगर्तेम्यः । परि सुघ्राद्‌ दष्टो द्वः।` 





(4०) चअनुतेति पाठान्रम्‌ । तचाप्यवपूर्वात्‌ प्जि.वखम इत्यकात्‌ क्तः । तख वरि भागुरिरहोप- 
मवाप्यीरूपसखगैयो रित्षनेनादिलोपः | 


( १।४ ) । ५७ 


८६ । आङ मव्धादावचने । 
सीमायामाङः तन्नामा स्यात्‌ । रा समुद्राद्‌ दष्टो देवः । वचनग्रहणादभि- 
व्याप्तौ च । आङुमारं यशस्तव । 


९० | लचणेत्य्भ्रताख्रानभागवोपसासु प्रतिपय्यनवः | 
चिह्वादौ योय प्रतिपर्यनवः कर्मप्रवचनीयाः स्युः । हन्तं प्रति विद्योतते 
विद्युत्‌ । हन्तं परि । हत्तमनु। एवं मातरं प्रति खाधुः। यदत्र मां प्रति 
स्यात्‌ । ठत्तं ठत्तं प्रति सिद्धति । 
९१ अभिरभागे | 
अभि्भागवर्जितलक्नणादौ तत्रामा खात्‌ । हच्तममि विद्योतते विद्युत्‌ । 
मातरमभि साधुः| हन्तं ठच्तमभि सिच्चति। अभागी किम्‌ १ यदत 
मामभिष्यात्‌ । उपसर्गाखयो मूर्धन्यः । 
६२ प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानयोः। 
प्रति; सदशप्रत्य्पण्योस्तथा स्यात्‌ । यो नारायणतः प्रति । भाषानसमै 
तिलेभ्यः प्रति यच्छति । 
६२। अधिपरौ अनर्थकौ । 
अनर्धका-(41) वधिपरौ तथा खाताम्‌ । कुतोऽध्यागच्छति । कुतः परयया- 
नयति । गन्युपचर्गसंन्नावाघः फलम्‌ । अनर्थकौ (41) किम्‌ १ अ्रधिगम्य | 
परिणय । 
६४ । सुः प्रजायाम्‌ | 
पूजायां सुस्तत्रामा स्यात्‌ । सुसिक्तं त्वया । उपसर्गाखयं षत्वं न भवति । 
६५ । अतिरतिक्रमणे च। 
अतिप्रहस्तिरतिक्रमः । तस्मिन्‌ पूजायाञ्चाति स्तत्रामा स्यात्‌ । अति 
सिक्तं त्वया । पूजायाम्‌ । अतिस्तुतम्‌ । अ्रतिसुतिः । 


(471) श्रगधिकार्थाविति पाठानरम्‌ 


धू भाषाहत्तिः । 


६६ । अपिः पदाथ॑सम्भावनान्ववसगेगर्डसमुचयेषु | 
एषु वर्तमानोऽपिश्ब्दः कर्मप्रवचनीयः स्यादिव्येकः सूत्रार्थः सर्पिषो 
ऽपि स्यात्‌ । विन्दुपदार्थेऽपिशब्दः। एषु यत्‌ पदं वरचे तन्प्रत्यपिशब्दः 
कम॑प्रवचनौयः स्यादिति दितीयः सूवार्थः। सर्पिषोऽपि खात्‌ । विन्दे 
स्यात्पदम्‌ । तत्‌ प्रल्यपिश्ब्दः कर्मप्रवचनीयः! तेनोपसर्माखयं षल' न 
भवति । सर्पिसतु प्रतिन कर्मप्रवचनोय इति दितोया नस्यात्‌ सम्भावना 
योग्यता । “श्रपि खार जयेद्रामः” । अन्ववसर्गः प्राकाम्यम्‌ । अपि स्तच्च 
अपि सतुहि । गहं निन्दा । अपि सुयादुषलम्‌ । समुचये । अपि सिच्च श्रपि 
सतुहि । उभयं कुर्‌ । 
€ | अधिरोप्वरे । 
` रिण्वव्ये गम्येऽधिस्तत्रामा स्यात्‌ । अ्रधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः । 
६८ | विभाषा क्रि | 
अ्रधिः कजि वा कर्मप्रवचनीयः स्यात्‌ | यन्मामधिकरिष्यति यन्मा 
मधि करिष्यति वा। अ्रधिक्लत्य अधि लत्वावा | उक्ता निपाताः। 
६६ | लः परद्यपदम्‌, 
लादेशाः परसमेपदसुचन्ते । तिप्‌तस्‌मिसिपथस्‌थमिव्वसम स्शढकसु । 
१०० | तङानावात्मनेपदम्‌ | 
तङः एलौ च लादेणावात्मनेपदमुचखन्ते । तङ्ति ताताज्‌भथासार्घांष्व- 
मिडवह्िमहिड । श्रान इति शानन््‌क!नचौ । 


१०१। तिङ्खौणिवोरि प्रथममध्यमोत्तमाः | 
तिङां ज्रौखितीरि पदानि क्रमेण प्रथममध्यमो्षमसंज्ञकानि स्युः। तिप्‌ 
तस्भििताताज्छ इति प्रवमः! ततो मध्यमः | तत उत्तम; । 
१०२। तान्येकवचनदिवचनवहवचन्‌न्ये कशः | 
तानि तौरित्रौण पदानि प्रलेकमेकवचनदिवचनवडवचनसंन्नकानि स्यः । 
तिरित्ये कवचनम्‌ । तसिति दिवचनम्‌ | भौ ति बहुवचनम्‌ । एवमन्यत्रापि । 


( १।४ ) । ५< 


१०३ । सुपः। 
सुपश्च तथा स्यात्‌ । सु इतवकवचनम्‌ । श्रौ इति दिवचनम्‌ ! जसिति 
बहुवचनम्‌ । एवं सर्वत्र | ह 
१०8 1! विभक्तिश्च | 
सुप्‌ तिङ्‌ च विभक्तेर्च्यते। 
१०५ । युप्रयुपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, 
लकारेण समानाधिकरणे युखद्युपपदे मध्यमपुरुषः स्यात्‌ । ल॑ पचसि । 
युवां पचथः । यूयं पचथ । त्' दृश्यसे। युवां दृष्टेये | युयं दृश्यध्वे । 
स्थानिनोति । गम्यमानेऽपि बुखदि। श्रोदनं पचसि। मया दृश्यसे । 
भवतप्रयोगे नेष्यते (42) | भवान्‌ करोति समानाधिकरणे किम्‌ १ लया 
दश्यते । 
१०६ । प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकव | 
परिहासगतौ मन्योपपदस्य धातोरु्षमे प्रासे मध्यमःपुरुषः स्यात्‌ । 
मन्यते मध्यमे प्राप्त उत्तमः । स चैकवन्‌ मन्तुरनेकत्वेऽपि। एदि मन्ये 
पयः पास्यति १ न पाखलि ! पीतं तदतिधिभिः। प्रहासे किम्‌? एहि 
मन्यसे दध्यन्नं भोच्ये । साघु मन्यसे । एठं मन्यष्वेऽपि । 





(42) युषदु्रपपद इति म्‌ ( १।४।१०५ ) युषच्छष्टसख युगपद्रूपपरखाथैपरस्य च ग्रहणात्‌ । चदं 
पचैव्यादौ च यु्र्छन्दख खपपरद्यैव गम्धमानल्म्‌ । श्वच भवति भिचा दौत्य शूपपरद् वुषदएव मम्बले 
म॑ष्यमपुरुषः । न चार वाक्यखाषलवकल्यनेन क्िदधेः। भवाम्‌ करोतििल्यादौ त॒ भवच्छब्द्ख युष्मदथै- 
परल्ऽपि तद्रूपपरत्भावीन्र मध्यमः । तथाद्ख॒सूवख ( १।४।१०५ ) व्याखाने नैतियर्ितः-- 
“वुषदीव्यधेम्रहणं वा स्याच्छब्दग्रहणं बा ? तत॒ यद्यथेग्रहरं भवान्‌ करोतीत्यवापि मध्यमपुरुषः 
्रा्नोति। युष्रदर्थसखाचापि वियमागल्नात्‌ । अथ शब्दस प्रहरमैवं सति परमतः करोषील्यव्रं न ख्छात्‌। 
गन्त युष्मच्छब्द उपपदम्‌ । किं तरं ? वदन्तससदायः। नचाव तदन्विधिरस्ि । ग्रडरवता प्रातिपदिकेन 
तदन्तविधिनिषिधात्‌। अथापि खात्‌ तदन्तविधिरतिलं करीतीत्यव्ापि यात्‌। णवं तरिं र्पवदर्योऽप्य- 
इौक्रियत इव्यताशच्छब्दगरहणम्‌ । तेन युष्च्छब्दाभावे भवान्‌ करोतील्य्र न भवति। अय भवान्‌ 
करीतौलये स्थानिन्यपौति मव्यमः कस्मात्र भवति ? नेवम्‌। न्यव युषच्छब्दः प्रसङ्ने । भवच्छब्देनेवं 
तदथ्छाभिधानात्‌ । शब्दानां वार्यं प्रसङ्गः । नतक 1"--इति तन्तपरटोपे ( इचिप्रौपे ) । 


६० भाषाहठसिः। 


१०७ । अद्मदयुत्तमः | 
अस्मदि वाश्य उक्षमःपुरुषः स्यात्‌ । अदं पचामि । श्रावां पचावः 
वयं पचामः । अहं दृश्ये । आवां दश्यावहे । वयं दश्यामहे । गम्यमानेऽपि । 
पचामि । दृश्ये । 
१०८ | शष प्रथमः । 
युखदस्मद्भ्यामन्यस्मिन्‌ प्रथमःपुरुषः स्यात्‌ । स भाति। तौ भातः 
ते भान्ति। 
१०६. | परः सत्रिकषैः संहिता । 
श्रत्यन्तप्रत्यास्िः संहितोयते । दध्यत्र | मध्वत्र 
११० । विरामोऽवसानम्‌ । 
परे वर्णाभावोऽवसानघुयते । ददः | सिदिः | 


दति महामहोपाध्यायखीपुरुषोत्तमटेवक्लतायां भाषारसो 
प्रथमाध्यायस्य चतुर्धः पादः ॥ १।४॥ 
समाप्तश्च कारकपादः। प्रथमोऽध्यायश्च। 


भाषात्रत्तिः । 





दितीयोऽध्यायः । प्रथमः पादः । 
१। समथः पट्विधिः। 


यो नाम पदानां विधिः स समथो वेदितव्यो यथा समासः। रान्नः 
पुरुषो राजपुरुषः । समर्थं इति किम्‌ १ भार्य्या रान्न: पुरुषो देवदत्तस्य । 
पदविधिग्रहणं किम्‌ ? तिष्ठतु दध्यथान तवं शाकेन । यणादेशो बविधिः। 
र। सुबामन्विते पराङ्गवत्‌ खरे | 
अतःपरं सुवित्यधिक्रियते | शेषन्कान्दसः खरभागः । 
३] प्राक्‌ कड्ारात्‌ समासः | 
कडारशब्टात्‌ (२।२।२८) प्राक्‌ समासो वेदितव्यः । 
8। सह सुषा | 
सुबित्येव | श्रतःपरं सुपा सह सुबन्तं समस्यत दत्यधिक्लतं वेदितव्यम्‌ 1 
लक्तणमप्येतत्‌ । पूवं भूतो भूतपूर्वः । विस्पष्टपटुः । तग्रधमः । पुनरेव: (1) । 
श्रघ्वगन्तव्य इत्यादि । 








(1) अत पुनगेव इव्ुदाहरणं तु चिन्त्यम्‌! रचाऽप्रातेः। वस्तुतस्तु कुगतिप्रादय (२।२।१८) इत्यव 
निल्याधिक्षारेऽव्यवं प्रवद्धादिभिरिति इवेन विभक्यलोपः पूवपद प्रक्ततिखरसष्वेति वासिक दयं कात्यायनेन 
पठितम्‌ । तेन हि पुमगेव इत्यतान्ययं प्रह्धादिभिरिव्यनेन नित्यसमास; । तख च तत्पुरुषाधिकारे पटठितत्वाद 
मोरतद्धित लुक्तौति (४।४।९२) तवर टच्‌ ¡ इवेन विभक्वलोप इति वात्तिकन्तु भाष्यल्लता खड सुपेव्वव समागौय 
पठितम्‌ । तेनाख इवपटेन समासख्ं निव्यल खङ्डितम्‌ । यथोत्तरं सुनौगां प्रामाखात्‌ । म च सड दुपेव्यस्थ 
नित्याधिकारेऽन्तभावः । योमविभागेगेव सिरे समारेऽव्ययमित्यादुयत्तरमूदैः (२।१।६) पुनः समासरूविधानात्‌ । 
भाष्यं चाब्र विस्पष्ट" पटुविस्पष्टपटरिति विग्रहपरदर्भनाद्ध। ग चाडे्ापत्तिः। भपसिद्धान्ात्‌। ठसिर्कयटादि 
महाग्रन्यविरोधाच्च। तथाहि-चरट्‌सओे ( ५।३।४३ ) ठत्तिक्लता, शकलसवं ( ६।१।१२९ ) ऽलुदाशमित्वत 
( ६।१।१५८ ) उसिडवदिन्यव (६।४।२२) च कंयटेन च, सृ पूङुपति समासस्य विदः प्रदज्ितः। अतरकेवने 


६२ भाषाहसिः | 


५} अव्ययोभावः। 
अब्ययौभावो नाम समासो वायः प्राक्‌ तत्‌पुरुषात्‌ । तद्यथा- 


६ | अव्ययं विभक्तिसमौ पसखदिद्पद्र्थाभावात्ययासम्प्रति- 
शब्दप्रादुर्भावपश्चाद्‌यथानुपृव्ययोगपद्यसादश्यसम्पत्तिसाकल्यान्त- 
वचनेषु । 

विभक्तयाश्य्थे ष्वव्ययं सुपा सह समस्यते विभक्य्यं। स्तीष्वधि्लत्य 
कथा प्रवर्ततेऽधिस्ि। श्रधिपाणि कपोलौ समीपा । उपकुम्भम्‌ | 
सम्हो सुमद्रम्‌ । ऋद्छभावो ब्युहिः | दुर्यवनम्‌ । दुर्भिक्तम्‌ । अर्थाभावे 
निम॑क्िकम्‌। श्रतयो भूततल्मतिक्रमः। निःशीतम्‌ । भ्रस्त । 
नायमस्य कभ्बलस्य भोगकालोऽतिकम्बलम्‌ । शब्दप्रादुर्भावः प्रकाशता) 
इतिपाणिनि । उद्विक्रमादितयम्‌ । पञ्चाद्थे। अनुरथम्‌ | यथार्था 
श्रत्वारः¡ योग्यता वीषा पटाथीनतिहत्तिः सादृश्यच्चेति । योग्यतायाम्‌ | 
श्रनुरूपमस्य दानम्‌ । वीष्ठायाम्‌ | प्रतिदिनं ददाति। पदार्थानतिहर्तौ । 
यथाबलमध्येति पाठम्‌ | साद्श्ये। वोणावत्‌ सवीखे ष्वनति। सदस 
गच्छति । भ्रानुपूरव्यं । अनुज्येष्ठं प्रविशन्तु । यौगपद्ये! सचक्रं निधेहि | 
भ्रव्ययीभावे चाकाल दति (६।३।८१) सदस्य सः! गोशेऽपि सादृश्ये । 
सटशः किख्या (>) सकिखि । सट गीभिलंच्मया सलच्ति स्तीभिः । सम्पत्तौ | 








ममास वेकन्दिकः। तेनोदापरिव वामन इति कचाचितौ विष्वगिवागजौ गजावियादौ व्यस्षपरयोगः ) 
भौमृतस् वेवयाद तत्तिरौयाणां च प्रयक्पदल्त न पाठः । उनुचेरेव तव समासोऽग्युपगम्यते । वागर्थामिके्यादौ 
ल्ििवशब्दः समसः एम्‌ वा। समासफलमकायीमाव एेकपद्य्म कखव्यम्‌ । तेन हच्यन्तरश्च यथाऽग्रिरिवराजी 
वायुरिवसुख उर वश्नानिरभ्रिरिवकल्पो वावुरिवपाश द््यादि। अपि च हरोतकौं भुङ्च्छ राजन्‌ मातेव 
हितकारिशो' मिति, “श्रडेतमप्यनुभवामि करम्यविशूतुल्य' शरौ रमदहधि{गछयनौव वौद्छं "7्यादिप्रयोगोऽपि 
साधरिति केचित्‌ । अन्छ त्तन्न सहन्ते । तधा च नागेशः--“इरौतकौं भुड-च्व राजन्‌ मातेव हितकारिणौ 
मित्यसष्वेव । मतेति प्रथमाया माढसह शं सिव्यरऽसाधुत्वादि'ति। तवापि समास मातरभिव 
द्ितकारिखोमित्यदिजित्खं यनौमिवेति वधां विभक्तविंपरिशामी लो पाभावश्र ख्ादिषेके | 
(3) अपचितपरिमाणा गालो किखंति दरदत्तादयः। म्रिषरम्वाह-- “कि खादामति या 
भिच्को भम्यति सा किष्डो । एषोदरादिलात्‌ सिद्धम्‌) तधाच कितौ मकंटति धरिः) तदद्‌ नवस्छिता? 
शति । उत्तरतकुदादर णव्याखगान परदमञ्जरोकार आद "चरप्रसिङ्खादाहरणे वचिरन्तनप्रयोयात्‌ 1» इति। 


(२।१ )\ ६२ 
सक्षत्रम्‌ । साकल्यवचने । सटणमभ्यवदरति । ठख्मपि न तरजतीतपर्ः। 
अन्तवचने । सतदितमधोते । 

७ | यथाऽसादृश्ये । 
यथाशब्द समस्यते । ये ये हहा यधाहहम्‌ । न साद्श्ये। यथा शक्र 
स्तथा त्म्‌ । 
८। यावदवधारणे । 
इयस्षायां यावच्छब्दःखमस्यते । या व्लयनं भिन्नून्‌ वासय । 


€ । सुप प्रतिना मावार्ये | 
लेशाथं सुबन्तं प्रतिना समस्यते | न सुखप्रति संखारे। न दोषप्रति 
बोहदशेने | 
१०। अच्ेशलाकासंख्याः परिणा | 
अमो परिणा समस्यन्ते । ब्युतव्यवहारेऽभिघानम्‌ । अ्रच्चपरि । शलाका- 
परि। संख्या | एकपरि । दिपरि। 


११। विभाषा) 
अतःपरं विभाषा समासो वायः। 
१८ | अपपरिवददिरघ्वः पञ्चम्या । 
एते पञ्चम्यन्तेन समस्यन्ते । अपतिगत्तम्‌ । परिविगत्तम्‌ । बहिर्ग्रामम्‌ । 
प्रागग्रामम्‌ । विभाषाधिकारादाक्छच्च। अरप तिगर्तेभ्यः। परि तरिगन्तभ्यः। 
बहिग्रामात्‌ | प्राग्‌ ग्रामात्‌ | 
१३। आङ मथ्यादाभिविध्योः 
एतयोराडः पञ्चम्या समस्यतं । आसमुद्र गतः । आकुमारं यशस्‌तव । 
१४। लच्षरेनामिप्रतौो आभिमुख्ये | 
अआभिसुख्यार्थेऽभिप्रतौ लक्षणवाचिना सुबन्तेन खमस्य ते । अभ्यग्नि शल- 
भाःपतन्ति। प्रतिदौपणं शलभाःपतन्ति ! लन्तभेन किम्‌ ? दिङ्‌मोडात्‌ 
स््रग्घ्र प्रति गतः। 


६४ भाषाहन्तिः | 


१५। अनुयेत्‌ समया । 
१६ । यख चायामः । 
अरनुशब्टो अस्व समीपवाची यस्य च दैर्घ्यवाचौ तेन समस्यते । भ्रनुवनं 
चौराः । ततृस्षमीपा दत्य्थैः । अनुगङ्ग' वाराणसी । गङ्गावदायता । 
१७। तिष्ठदृगुप्रश्टतौनि च । 
अमूनि यथापाठं साधूनि स्युः । तिष्ठन्त्यस्मिन्‌ काले गावस्तिष्ठद्गु कालः । 
बहु कालः । भ्रायतौगवम्‌ । खलेयवम्‌ । प्राद्वम्‌ । प्रदत्तिणम्‌ । प्रताम्‌ । 
समक्तम्‌ । ्रपसव्यम्‌। इच्‌ कर्मव्यतीहारे । दश्डादर्डि । 
१८ । पारेमध्ये षषम वा । 
एतो षया वा समस्येते | निपातनादेलम्‌। पारश्मशानं सरित्‌ । 
मध्येगङ्गम्‌ । पन्ते षष्ठीसमासः । शशानपारम्‌ । गङ्गामध्यम्‌ । 
१६.। संख्या वंश्येन । 
वंशभवेन संख्या समस्यते। हौ मुनौ व्याकरणस्य वश्यो दिसुनि। 
विसुनि व्याकरणस्य । 
२० | नदौभिश्च | 
नदीभिः संखा समस्यते । समाहारेऽभिधानम्‌ । दिगद्गम्‌ । पञ्चनदम्‌ । 
२१ | अन्यपदार्थ च संज्ञायाम्‌ | 
नानि सुबन्तमन्यपदाधे नदीभिः समस्यते । उन््रस्गङ्ग' नाम देशः । 
२२। तत्‌एरुषः । 
श्रथात स्तत्पुरुषो वाचः प्राग्‌ बहुव्रीहेः । 
२। दगु | 
दिगुसमास स्तत्‌पुरषसंन्नः स्थात्‌ । पञ्च राजो (8) । पञ्चगवम्‌ । तत्‌पुरषल्वे 
टच्‌। 





(3) अवर शिर :--""अक्ततएव म्रमासे टजञित्यकारान्तोत्तरपद्‌ इति स्तौले रुपम्‌ । यदा त॒ कृते समासे 
समासालषटजिति सतं तदा हिगोरकारानोत्तरपदटत् नाम्तीति स्वौल्लाभावे पञ्चरानम्‌। भाष्यटौकायान्त 
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२७ । दितौया भरितातौ तपरतितगताल्यस्तप्राप्तापत्रैः | 

एभिर्दितीयान्त' समस्यते। कष्टं थितः कषटसितः। लोकातीतः। 
भूमिप्तितः । विपद्गतः । तरङ्गाल्म्तः । सुखप्राप्तः । सुखापन्नः । दितौयेति 
योगविभागाद्‌ “विशेषविदुषः शास्त्रम्‌ ।'' “चविप्राय वेदविदुषे ।'" 

(क) गमिगाम्यादौनाच्च । ग्रामगमी । ग्रामगामौ। भ्रोदनं बुभुत्तु- 
रोदनवुभुश्ुः । ““हिषदीयनिराकरिष्णुः" । 

२५। खयं केन | 

ख्यं क्तान्तेन समस्यते। खयंविलीनम्‌ । खयंक्लतम्‌। तस्येदम्‌ 
(४।३।१२०) 1 खायंङ्लतम्‌ । 


खटा लेपे 
९ | खदु 

दितीयान्ता खद्भा क्तान्तेन समस्यते. निन्दा चरेत्‌ । “खटृारढ्ः प्रमाद- 
वान्‌?” । 

२७। सामि | 

ददं क्तान्तेन समस्यते। सामिविलोकितम्‌ । सामिक्लतम्‌। तख गेषः 
सामिक्लतशेषः। सामौत्यथं ग्रहणान्नेमभित्रमर्दकतमिटेके | 


2८ | कालाः | 
दितीयान्ताः कालशब्दाः क्रान्तेन समस्यन्ते । अरहरतिरूताः । रात्रपाखूढा;। 


२८ | अत्यन्तसंयोगे च । 
अतर च दितीयान्ताः कालशब्दाः सुपा सड समस्यन्ते । सुङ्कर्तसुखम्‌ । 
चिरोषितः । व्षभोग्यः। 


पून्ेछिन्नपि परे पावादितलात्‌ पश्चरानरिल्येव घोषितम्‌ ।*- इति । भाष्यटौका भाष्यप्रदौप एति } तथा 
कंयटः--“पड्राजमिति। अकारान्तोत्तरपदत्वाभावात्‌ खौलामावः। यदा समासार्घोत्तरपदान्ताः 
समासान्ता इति परतच्सदा तु पावादिलात्‌ स्टौल्ाभावः” । इति । इरदत्तशैवम्‌। भद्रजि । तथाच पदमन्नरौ- 
“क्वचित्‌ पञरानौति ख्रौलिङ्ख पाठः। स भाष्यविरोघादपपाठः।" इति । माधवस्तु पञ्रानौति डेष्पच्वादौ । 
तथाहि धातुढत्तौ रालुधातुन्या खाभे--“्रयं समासान्त उत्तरपदादल्लत एव॒ समासे भवतौलुक्तम्‌। तेन 
पच्रानोत्यादावकारान्तोत्तरपदसमाहारदिगुलेन खियां ङनैष्‌ भवतौति । 

< 


६& भाषाठन्तिः। 


२० । तीया तत्‌क्रता्थन गुखवचनेन । 

ठतोयान्त' ततृक्लतेन गुणवचनेन समस्यते। गुशसुक्तवान्‌ गुश्वचनः | 
शद्ुःलया खण्डः शद्लाखण्डः । शलाकाकाणः । भर्थशब्देन च ¦ धान्धे- 
नार्थो धान्यार्थः । तत्‌क्ततेन किम्‌ ९ अच्छा काणः | वचनग्रहणं किम्‌ ? 
तेन पाटवम्‌ । 


२३१। पुवेसदट शसमोनाथकलहनिपुयमिश्रशच्छैः । 

एभिस्तु तौयान्त' समस्यते! मासेन पूर्वा मासपूर्वः । पिदसद्शः | 
गुरुसमः । एकोनः। वाक्कलहः । वाङ्निपुणः । गुडमिखः । भाचार- 
श्षच्णः । कथं गुरुतुल्यो द्ग्रङ्गदिकलो मासावरः ९ भाविबहलवचनात्‌ । 


२२। कर्करणे क्ता बहुलम्‌ । 
क्तरि करषे च या ठतोया तदन्तं क्दन्तेन समस्यते । चौरहतः । 
व्याघ्रहतः | करथे । शरभिन्नः । लोष्टहतः । बहलग्रहणं किम्‌ १ दात्रेण 
लूनवान्‌ । पू्वसुत्तरञ्च विधानं बहलप्रपच्चः । 
२२ । क्रलयेरधिकाथ॑वचने । 
लव्यं स्तृतीयान्त' समस्यतेऽधिकार्थोक्रिशेत्‌ । काकपेया नदी | वाष्म. 
च्छेद्यानि टसनि। 
२४। अन्नेन व्यञ्चनम्‌ । 
समस्यते । दक्नोपसिक्त ्रोदनो दध्योदनः 
२५। भच्येण मिश्रौकरणम्‌ । 
समस्यते । गुङेण मिच्ा धाना गुडधानाः गुडपिष्टका;। तिल- 
क्डलाः । 
२६। चतुथी तदर्थाधबलिहितसुखरचधितेः । 
चतुष्यन्तमेभिः समस्यते ताद्ध्यः | युपाय दाङ यपदा | प्रकति- 
विकारभावेऽभिधानानेह । रन्धनाय खाली | अवडननायोदूखलम्‌ । 
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यद्बलः । मोदितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । इद वासग्णहाखघासादयसत 
चतुर्थीति योगविभागात्‌ । षष्टीसमारेन वा । 

(क) अर्थशब्देन नित्यसमासवचनं सर्वलिङ्गता च| विप्रार्थः सूपः । 
विप्रा्था शाटी । विप्रायं पयः । 


२७ | पञ्चमो भयेन । 

भयवाचिना पञ्चम्यन्तं समस्यते । चौराद्‌ भयं चौरभयम्‌ । व्याघ्र 
भोतिः। कथं सितेतरो ग्रामनिर्मतोऽधर्मजुगुषुः ? पञ्चमौति योग- 
विभागात्‌ । 


२८ । अपितापोदमुक्तपतितापचस्तेरल्य शः । 
एभिरल्या पञ्चमी समस्यते दुःखापेतः सुखापेतः । कल्पनापोढः । 
रोगसुक्तः। खर्गपतितः। चौरापत्रस्तः। अल्पशः किम्‌ १ प्रासादात्‌ 
पतितः 
२६। सोकान्तिकदररायक्च्छाणि क्तेन । 
स्तोकाद्यथाः कच्छच्च क्तेन समस्यन्ते । स्तोकाुक्तः। अश्पानुकरः। 
श्रन्तिकादागतः। अ्रभ्यासादागतः । दूरादागतः । कच्छादवासः । पञ्चम्याः 
स्तोका दिभ्य (६।३।२) इत्यलुक्‌ । 
४० | सप्तमौ शोर्डेः । 
शौण्डादिभिः सपम्यन्त' समस्यते । अक्तशौरड; । अक्तः । परेऽधि 
पराघोनः । खाधीनः | रणयर्डितः । कार्य्यनिपुखः । आक्लतिगणोऽयम्‌ । 
8१। सिद्शुष्कपक्तबन्देश्च | 
एभिः सप्तमौ समस्यते ! काम्मिल्यसिद्वः । अतपश्ष्कः । छायाशुष्कः । 
“शास्वा ग्रपक्त' फलम्‌ ।” खालोपकः । चारकवन्धः । ` 
४२। ध्वाङ चेश क्षेपे । 
ध्वाङ्कवा चिना सप्तम्यन्तं समस्यते सेपशेत्‌ । तीर्थष्वाह्ः । तौ्धकाकः । 
तददनवखखित इत्यथः । । 


६८ भाषाहत्तिः | 


> © ~. 
४२। क्ल्येङट शे । 
क्षलयेरिति सौत्रो निदेशः । 
देयम्‌ । ` वर्षदेयम्‌ । ऋणस्य नियोगोपलच्शार्थतवात्‌ पूर्वाह्मगयं साम । 


कव्येन यता सप्तम्यन्तं समस्यते! मास 


४४। संज्ञायाम्‌ । 
नामि सप्तम्यन्तं समसतं | 


लु्‌ (६।२।९) । 
४५। क्तेनाहोराचावयवाः । 
एते सप्तम्यन्ताः क्तेन समसगरन्ते। पूर्वाह्वकतम्‌ । श्रपररा्क्ततम्‌ । 


वनेकिंशुकाः हलटन्तादित- 


अवयवग्रहणं किम्‌ ? श्रहधि कतम्‌ । 


8६ । तव । 
ददं तेन समस्ते । तवतभुक्तम्‌। तवक्लतम्‌ | तस्येदम्‌ (४।३।१२०) 


तातक्लतम्‌ । 
४७ । स्तेप । 
केपे सपम्यन्तं तेन समस्यते । 
परुषे छती तप्रजुक्‌ (६।३।१४) । 
४८। पावेसमितादयश्च । 
अमो तेपे निपातपरन्ते । पातेसमिताः । कूपमण्टुकाः । उदुम्बरक्तमिः। 
पिर्डोशूरः । मातरिपुरुषः! मातरिशूरः | गेषठेप्रवौरः। गहेनरीं । 
गेष्ेपटुः। गेहेमेहो । गेहेपरिडतः। 
© 0 [4 
४९ । पृदेकालेकसनेजरत्‌पुराणनवकैवलाः समानाधि- 


प्रवाहमूचितम्‌ । भस्मनिडंतम्‌ । तत्‌- 


करणन्‌ ] 
पूर्वकालछत्तयः शब्दा एकादयश्च समानाधिकरणेन सुपा सह समस्यन्ते । 


दग्धप्ररुढृः । स्ातानुरिप्तः। एकादयः । एकपर्डितः | एकपल्मी । सर्व- 
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देवाः । जरद्गवः । पुरातसः (4) । नवोदकम्‌ । केवलान्नम्‌ । समानाधि- 
करेन किम्‌ १ एकस्याः शोक्तयम्‌। 
५० । दिकसंस्ये संज्ञायाम्‌ । 
एते नागि समस्येते, समानाधिकरणेनेति चा पादमनुवर्त॑ते। पूर्वेषु 
कामशमी । पञ्चाख्राः (2) । सपर्षयः | कथमनाच्चि चतुर्व्थ दिपदाचितो 
विधिर्दीन्दरिये इति १ कार्योऽत्र यन्नः । (6) 
५१। तद्धितार्थोत्तिरपदसमाहारे च । 
तडितां विषयभूत उश्वरपदे परतः समाहारे चाभिधेये दिकसंख्ये 
समानाधिकरणेन समस्येते । तदहितायें । पौर्वशालः । पाञ्चनापितिः । उश्लर- 
पद । पञ्चगवप्रिय: । पञ्चगवधनः । समाहारे दिङ्‌ न सश्चवति । पञ्चङुमारौ । 


५२। संखापूरवोँ दिगुः । 
श्रनन्तरसूतरे संख्यापूर्वसमासो दिगुरु्यते। पञ्चकपालः सपः । दिगो- 





(4) पुराणभरूरिति पाठान्तरम्‌! अ खटिधरः-“विभर्सोति भरुः प्रोटा । भौ शादिक्ष उः” इति 1 
भर तरि भूपे चैति विखः। 

(5) सथाचाहः--“ अश्रल्य एकः पिमं एको दौ चम्यकौ तौरि च केसरालि) सप्तायताला 
मव नारिकेला; पञ्चासरोपौ नरकं न याति” # १॥ इति। पिचुं निर्व इत्य; } पिचुमन्द इति 
मतान्तरे रूपम्‌। 

(6) श्रयमवर॒ यब । चतुरवयवाश्चतुष्परिभिता वा वर्णाञ्षतुवः । इावघवे दिसंखाकै वा पद । 
तदायथितो विधिः। इयावयवे दिसंखाके वेन्दरिधे हौन्दिये एति । सवेव शकपार्िवादिलात्‌ (३।१।६०, वा) 
समासः! श्रपिच हिप्रदाधरित इत्यादौ तिपदतत्‌पुरुषोऽपि न । तख परिमाणिमाचेखेष ( २।१।४१, वा ) 
विहितल्ान्‌। सुप्‌ मुपेत्य लेकलख विवदितत्वाद्‌ इयोडयोरेव तत्‌पुषषः । न बदा युमपत्‌ । एवं हि 
लोमान सतां मखदिष इति पुरारख कवेसस्य चतुमु खसमौरितैति पिलोकनाथः पिढरुदमगौचर 
इति च कालिदासख, नवर खरुचिरेति मम्मटख, पञ्पुरुषगाभिमौव्यादयश प्रयोगाः समषियाः। मतु ते बिद्‌- 
ततूपुरूषैण साध्याः । नै च पद्पुरुषादिषु विशेषणसमासः । दिक्संखे संक्नायामिति (२।१।५०) नियमात्‌! 
नापि समाहारे हिगुः। हिमो (४।१।२१) रिति ङपूप्रसद्धात्‌ । पावादिष्ठ (२।४।३०, वा) न कल्पनौयम्‌ 1 
“वदि व्रिलोकौ गश्नापरा खादि"वादिप्रयीगखासाधतापत्तेः। तिलोकनाय इत्यब व्वयवो लोकलखिलीक 
सतस भाय एति, चथागां लोकगाथ इसि वा, नवर मरुषिरत्यव गवरसेति ब्रीहि सततो रचिरयनेन कम- 
धार्य इति वा, समाधागम्‌ ! ल्यं चतुम्‌ खसमौरितैत्यव चतुर्दिक्दर्शोनि चतुःसंखयकानिं चतुरवेथवानि 
षा खानि चतमुष्ठानि । तेः समौरितैपि विग्रः । एषमन्यवापि यथोचिकसुतन्र यम्‌! 


७० भाषाहल्िः । 


लोमनपत्व इत्यलो ( ४।१।८८ ) लुक्‌ | पञ्चनावभ्रियः । नावो दिनोरिति 
(५।४।९९) टच्‌ । पञ्चपूली ) दिगो (४।१।२१) रिति छप्‌ । यच्चक्घमारि । 


५२३ | कुत्सितानि कुत्‌सनेः । 
` स्सितार्थानि कत्साकरैः समस्यन्ते । वैयाकरणखसूचिः । 


५४। पापाणके कुत्‌सितेः । 
एते कुत्सितः समस्येते पापपुरुषः। अणकभाया। “किं मयाणकभा्यया |” 
५५ | उपमानानि सामान्यवचने । | 
उपमानवाचीनि सामान्यधर्मवचनेः समस्यन्ते । शह इव पाश्डरः 
गहपार्डरः । कनकगौरः । शस्त्रीश्यामा । स्तिया: पुंवत््े ( ६।२।२४ ) 
खमचपला । काकबन्ध्या | 


५६ | उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे | 

उपमेयं व्याघ्रादिभिः समस्यते । यपुरुषोभ्यं व्याघ्र इव पुरुषव्याघ्रः 
मुखचन्द्रः । करयपद्मम्‌ । सामान्याप्रयोगे किम्‌ १ पुरुषोऽयं व्याघ्रद्रव शुरः । 
नन्वत्र सापेक्चत्वात्र भविष्यति । तद्धतज्‌ ज्ञापयति प्रधानस्य सापेत्तस्यापि 
समासोऽस्तौति । तेन राजपुरुषोऽभिरूपकः । राजपुरुषो दशनीय इति । 


५७ । विशेषं विशेष्येण बदहलम्‌ । 

विशेषणवाचि सुबन्तः विशेष्ववाचिना सुबन्तेन समस्यते । नीलोत्मलम्‌ । 
छष्लतिलाः । लसदुत्पलम्‌ । इदंस्तो । इदम्पु रषः । वडलग्रहणान्नेह | 
बोधिसत्लो महासच्चः । रामो जामदग्न्यः । इह च नित्यम्‌ । छष्णसर्प॑; । 
विशेषणं किम्‌ ? वत्तः शिशपा। असरोऽन्धकः। इह च तत्ुसषविधान- 
मस्व प्रपञ्चमाहइः । विश्रेषखमेव दछयतत्‌ कषटखितो राजपुरुष इति । 

५८। पूर्वापरप्रथमचरमज घन्यसमानमध्यमध्यमवीराञ्च | 

रमौ समानाधिकरेन सुपा समस्यन्ते । पूर्वपर्डितः । अ्रपरभाया | 
प्रथमपुरुषः । चरमपवैतः । जघन्यघर्मः । समानवलम्‌ । मध्यदेथः। 
मध्यमनरः) वीरपुरुषः । # 


( २।१ ) | १ 


५६. । श्रेष्यादवः क्तादिभिः। 
एभिरमो समस्यन्ते । य॒येऽभिधानम्‌ । अयेखयः से्यः कलाः अेदि- 
छताः। एवं खदुशरूताः । जेण पूग कूट पटु देव खदु खवण पण्डितद्याः 
भेश्छ्रादथः । क्त भूत समाख्यात । छतादिः 


६० | त्तेन मञविशिष्टेनानञ | 

नजाधिकेन क्तेनानज्‌ क्रान्तं समस्यते । छत्व किञचिदक्ततच्च किचित्‌ 
कताकृतं काणम्‌ । भुक्ताभुक्तम्‌ । अशितानशितम्‌ । 

(क) कुतापकृतादौनासुपघचंख्यानम्‌ । कृता पक्लृतम्‌ । गतप्रल्यामतम्‌ । 

ख) शाकपार्धिवादीनां मध्यपदलोपश्च । शाकप्रधानः पार्थिवः शाक- 
पार्चिंवः। अजातौलललिः । विन्ध्यगिरिः। चन्दनद्रुमः। अखोदषदुपतिः । 
सुग्रौवकपिः | करणकारकम्‌ । तकवाविद्या । व्याकरणभास्त्रम्‌ । 


६१। सन्‌महत्परमोत्‌तमोत्‌क्रष्टाः पज्यमानैः | 
एते पूज्यमाने; समस्यन्ते । सत्‌पुरुषः । महापुरुषः । पूज्यमानैः किम्‌ ? 
उत्कटा मौः पङ्कात्‌ । उदुतेत्यथः । 
६२। चन्दारकनागकुञ्जरेः पूजामानम्‌ । 
अमोभिः पूज्यमानं समस्यते ¦ गोहन्दारकः । ` योषिदृहन्दारिका । 
पुरुषनागः । मुनिङ्खच्नरः । पूज्यमानं किम्‌ १ देवदत्तो नाभो यतो मूखैः । 
६३ ।. कतरकतमो जातिपरिप्रश्रं 


इमो जातिपरिप्रश्रहत्तो समस्येते । कतरकठः । कतमकालापः । 
जातिपरिप्रशरे किम्‌ १ कतमो भवतां पटुः। भतएवाजातावपि डतम. 
जुत्रेयः कतमौ चैत्रमैताविति । ,. 


६४ | किं चेपे। 


किंशब्दः चेपे समस्यते । किंमौः। अदोहवाहात्‌ । किपुषः । दौः- 
शोल्याव्‌ । किंराजायो न रति । 


७२ भाषादहसिः । 


६५। पोटायुवतिसलोककतिपथग्टिघेनुव शावेडद्‌ बष्का- 
यशौप्रवकतश्रोवियाध्यापकध्तर्जातिः । 
एभिजातिः समस्यते । गोपोटा । गोयुवतिः । श्रमििस्तोकः । छतकति- 
पयम्‌ । गोष्टः । मोषेनुः । गोवशा । गोकेहत्‌ । गोवष्कवणो | कठप्रवक्ता । 
कठञ्रोतियः । विप्राध्यापकः । वकधूर्चः । जातिः किम्‌ १ यन्नदत्तो धूर्तः । 


६६ । प्रशंसावचनेख । 
एभिजतिः समस्यते ¦ गोमक्तिका । अ्रप्रकार्डम्‌ । 
. ६७ । युवा खलतिप्रलितवलिनजरतोभिः | 
खलत्यादिभियुवा समस्यते । युवा चासौ खलतिक्ेति युवखलतिः । 
युवपलितः । युववलिनः । इड लिङ्गविशिष्टग्रहणात्‌ समानाधिकरणाधि- 
कारलादा युवतिजंरतौ युवजरती । 
£८ । क्तत्यतुल्याखा अजात्या । 
कल्याख्या सुन्याख्यमा्चाजात्या समस्यन्ते । उष्णां भोज्यं भोज्योष्णम्‌ | 
पानोयोष्लम्‌ । भोज्यलवणम्‌ । तुल्याख्या । तुल्यशवेतञनद्रेण । सदटगमहान्‌ 
गिरिणा | भ्रजाल्या किम्‌ ? भोज्य ओदन । विशेषणसमासोऽपि बाध्यते। 
६< । वर्णो वन्‌ । 
समस्यते! कष्णलोहितः | कुष्णशवलः । श्वेतरक्तः | 
७० । कुमारः मशादिभिः| 
अयभेभिः समस्यते । कुमारौ खमण्या कुमारखमणा । कुमारक्मलटा । 
कुमारपर्छितः । एवं तापसी 1 गभ्णौ । श्रध्यापक । पटु । निपुणादि | 
७१। चतुष्पादो गर्भिख्या । 
चतुष्याद्वाचिनो गभिख्या सम यन्ते; गोगर्भिको | अश्वगर्भिरौ | 
जातेरभिधानान्नेह । कालाक्षी गर्मिंरौ | 
७२। मयूरव्यंसकादयश्च । 
श्रमो ततपरपे निपात्यन्ते । व्य॑मको दृत । मयु रव्यं सकः । टा त्व्यंसकः । 


( २।१ ) । ७ 
काम्बोजमुर्डः । यवनसमुख्डः । परनिपातार्थएषां पाठः । उच्वावचम्‌। परम - 
कुल्वा। पौत्वाखिरकः । ¢राववः प्रो्चपापोयान्‌” । या इच्छा यच्छा । 

(क) अव्ययं कृतेति वक्ञव्यम्‌ । प्रातदँहः । श्रवश्यंकारौ । (7) 

(1) णहोडादयोऽन्यपदा्े । शडि ईड इति यतोचखते तदेडोडम्‌ । 
इ एहीति यत्रोच्यते तदेही षं करम । 

(2) जहिकन्चणा बडलमाभोच्छेय कर्तार चाभिदधाति । जद्यन्त' कर्मणा 
समस्यते, ममासश्च कर्तारमाह जहि जोडमित्यभौच्णमाहइ जहिजोडः 
जहिस्तम्बः । 

(2) आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये । अश्रौत पिवतेति यत्रोच्यते 
सा नियोजनक्रियाऽश्रीतपिवता। पचतणज्बता। खादतमोदता । 
आक्ततिगणोऽयम्‌ । 


दूटि सदहामद्ोपाध्याययखीपुरषोत्तमदेवल्तायां भाषाहत्तौ 
दिती याध्यायस्य प्रथमः पाद; ॥२।१॥ 
समासश्च समर्धपादः। 








(र) एतद्ाविद्धितल्षगस्तन्‌पुरषौ मयुरव्यं सकाटिषु द्रव्य इति वचनान्‌ । वार्तिककारस्तु कुगति- 
प्रादय (₹।२ा१८) इत्यत्रेवा्ययं प्रहह्वादिभिरिव्करान्वयग ठर्विरकदविख समाम विदितवान्‌। तेन पुमःप्रहद्म्‌ 
पुनगेवः पुन.मुस्वमिचादिषु तन्‌पुख्षः िद्गः। परन्तु प्रातद् दादौ नामव तरिघामं चिन््मेव । मयुर, 
व्यसकादयशत्यव (२।१।७२) चकारख्ावधारखाधेलार्देषां समासात्तरे घटकतया प्रवे ्ानरईत्वापत्तेः । 


१० 


भाषात्रत्तिः। 


[मी ्े 


हितोयोऽ्यायः। दितीयः पादः | 


१। पूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे । 

पूर्वा दयोऽवयविना एकद्रव्ये वर्तमानाः समस्यन्ते, पूर्वै कायस्य 
पूर्वकायः । अपरकायः । उत्तरकायः । अधरकायः। कथं मध्याह्नः 
सायाङ्ः पञ्चिमराव्रः? विेषणसमासोऽसु। यद्येवमनेनैव पूर्वश्चासौ 


कायश्चेति सिद्म्‌। किं सूत्रेण ? नैवम्‌ । षष्टीखमासापवादल्वात्‌ सृत्रस्य । 
नहि भवति कायपूर्व इति । 


२। अद्ध नपुंसकम्‌ । 


समभागी क्तौवलिङ्गम्ैभेकदेशिना समस्यते बअरदपिष्यली । अङनख- 
रच््ननो । नपुंसकं किम्‌ ? ग्रामाद्धैः। नगराः । 


२। दितीयदढतोयचतुष॑तुव्धास्यन्यतरस्थाम्‌ । 
एतान्धेकद्रव्ये वन्तमानान्यवयविना समस्यन्ते वा । दितीयं भिक्ताया 
दिती यभिन्ला । ढतोयवापौ । चतुर्थनदौ । तुवयकथा । पके भिक्तादितीयम्‌ | 
वापौढतौयम्‌ । नदोचतुथम्‌ । कथातुचम्‌ । 


8। प्राप्रापन्नं च दितौयया। 


दमे दितीयान्तेन समस्येते । अ चेति। यदा लिङ्गविशिष्टग्रहणाट्‌ 
टाबन्ताभ्यां समासस्तदाऽकारश्ान्तादेणः । सौत्रत्वाचास्य प्रन्चेषः (8) । प्राप्नो 





(8) भाष्येऽकारर्च ष्चकारेणानुमितः । तथादि--“नायमनुकर्षणा्ैखकारः ! किं तर $ अत्वमनेम 
विधौयते" इति । हितौयया अ इति मघ्नेजिमते छेदः । कंयटमते प्राप्तापन्ने इत्य्सात्‌ परमकारख स्तिः । 
“सौल निरदेशख प्रकतिभावः प्ररद्याययो म भवतौ" । व्याह; । नागेभोऽप्यव कयटमत नुसारौ । 


(२।२)। ७भ 
जीविकां प्राप्रजीविकः। आपन्रसुखः। प्राप्ता जौोविकां प्राप्तजोविका। 


आपत्रसुखा ¦ कथं जोविकाप्राप्तः सुखापन्र इति ? दिती यातेति (२।१।२४) 
वचनसामध्यात्‌ । 


५। कालाः परिमाशिना। 


कालशब्दाः परिच्छद्येन समस्यन्ते; मासो जातस्य मासजातः। 
वषनातः } द्डजातः । र 


&। नञ 
नञ्‌ समध्न सुपा समस्यतं | अत्राह्मणः । अशक्तः । अनेकः । असर्वः । 
अस द॑दे । अक्त्वा । रक्तम्‌ । 


७॥ ईषदृक्तता। 


अकछलदिति गुणोपलक्षणम्‌ । ईषद्‌ गुणेन समस्यते । ईषद्रक्तः । पेष 
द्रक्तिः पुत्तः। 


८। षषटो| 


षष्ठयन्तं सुपा समस्यतं । राजपुरुषः । राजयपुरुषघनम्‌ | 

(क) कदुयोगा च षष्ठौ समस्यत इति वक्तव्यम्‌। इश्पप्रत्र्नः। 
उष्रासिका। 

(ख) तत्स्य गुरेनतु तदिशेषरैः। गुणात्मन्येव ये गुणाः सन्ति नतु 
सोऽयमित्यभेदो पचाराच्चछ.्तादिवदु द्रव्ये तैगुरः षष्टी समस्यते । गुणेनेति 
(२।२।३१) निषेधं वच्छति । तस्यायमपकर्षः । ब्राह्मणवर्ण; । चन्दनगन्धूः । 
कपिलखरसः । पटदध्वनिः । अङ्गस्पर्शः । नतु तदिशेषकेः। तस्य तीत्रः । 
चन्दनस्य सदुः । 


< | याजकादिभिश्च) 


अयं योगः कर्तरि चेति (२।२।१६ ) निषेधापवादल्वात्‌ स्रार्थो 
व्याख्यातव्यः । 


७& भाषादठसिः । 


१०। न निर्धारणे । 
निर्धारणे याषष्टौसान समस्यते| नराणां सत्रियः शूरतमः। गवां 
कषणा खम्पन्रत्तोरतमा । अध्वगानां रथिनः शीघ्रतमाः। 
(क) प्रतिप्रदविधाना षष्ठौ न समसखयते। सर्पिषो ज्ञातम्‌) मातुः 
छतम्‌ | चोरस्य सगृणम्‌ । 


११। परूरणगुणसुहिताथ॑सदव्ययतव्यसमानाधि करणेन । 
पूरणादिना षष्टो न समस्यते । छात्राणां पञ्चमः । भिच्तुणमष्टादशः । 
गुणे । बलाकायाः गौक्तयम्‌ । पटस्य लौहित्यम्‌। पटस्य शक्तः । दह च 
वेशेषिकप्रसिदाः संस्यादयो गुणा नेष्यन्ते । शतसहस्रान्ताच्च निष्कादिति 
(५।२।११९) वचनात्‌ । नापि धर्ममात्रं गुणो द्यते । अरधिकररोतावच्चे 
च (२।४।१५ ) वर्षमानसामोप्ये वर्तमानवदेति (७३।१३१) निदे णात्‌ । 
तेन गोगतं गोचल्वारिं शद्‌ वुदिवेगुख्य' वचनसामव्यं ““पद्चाखनकौशलं' मुनि- 
चापलं वस्रपो तिमा द्रव्यकाटिन्यं “पक्तालीपिङ्गलिम्नः” उद्रगौरवमित्याद्यः 
साधवः स्युः। भुहितार्थास्तृषर्थाः । फलानां ठतः । फलानां सुहितः । 
फलानामाशितः। शेषषष्टोयम्‌ । नलोकेति ( २।३।६९ ) कद्योगाया; 
प्रतिषेधात्‌ ¦ सत्‌ । चौरस्य ददिषन्‌ । मित्य कुर्वन्‌ । मित्रस्य कुर्वाणः । 
श्रव्यम्‌ । विप्रस कत्वा । तव्यः। ब्राह्मणस्य कर्ब्यम्‌ । एकाधिकरणे । 
रान्न: स्रौगश्नस्य । पाणिनेः सूत्रकारस्य । 
१२। क्न च पूजायाम्‌ | 
पूजायां केन षष्टो न समस्यते । राज्ञां मतम्‌ 
१३२। अधिकरणवाचिना च। 
इदमेषामासितम्‌ । 
१४। कमणि च। 
कमपि षष्टो न समस्यते । आर्ययो गवां (9) दोहोऽगोपालकेन । 





(9) भ्रगवामिति दिला खदिर आआह--“्प्रश्लगवौ नामिव्यधः । नेल सत्‌पुरुषादिति (४।४।७१) 
समासान्तनिषेध इति ( भाषाहच्ययविहतौ )। 


(२।२)। ७७ 
१५। दजकाभ्यां कत्रि । 


ठजकाभ्यां योगे कर्तरि षष्टी न समस्यते । भवत आसिका भवतो- 
$ग्रगामिका । ठज. गहणमु्राथम्‌ । 


१६। कर्तरि च। 

कर्तरि यौ ठजकौ विहितौ ताभ्यां योगे कर्मणि षष्टी न समस्यते। 
अपां खष्टा ¦! पुरां मेश्चा। श्रोदनस्य भोजकः निषेधपच्चस्तीयं खरार्था । 
शेषषष्ठी समासस्यानिवारणात्‌ | तेन राजसम्मतो “राममदहितः' भवदासितं 
भवदासिका गोदोह““स्तत्‌ क्ता फलभाग्‌ यत इति भन्तुहरिः । क्रिया 
विशेषको जातिवाचकस्तत्‌ प्रयोजक इत्यायसंख्याः षष्ठीसमासा भवन्त्येव । 
तस्मात्‌ कैवलं कारकषष्टीसमासे सति गतिकारकोपपदात्‌ छदि-(६।२।१२९)- 
तयत्तरपदप्रलतिखरेणौ दनभोजकादयो मध्योदा्ला मा भूवन्‌ । शेषषष्टीसमासे 
सति समासान्तोदात्ता ( ६।१।२२२ ) यथा स्युरिति निषेध भारभ्यते। 
याजकादिभिश्ेति (२।२।९ ) पुनः कारकषष्टीसमासप्रतिप्रसवाद्‌ ब्राह्मण 
याजकादिषृत्तरपदगप्रक्षतिसखर एव । 


१७। निलयं क्रौड़ाजोविकयोः । 


अनयोरकेन षष्टो समस्यते । नित्यमिति वाक्यनि्यर्थम्‌ । दमनक- 
भच्जिका नाम क्रोडा । संज्नायां ण्वुल्‌ (२।३।१०९) । जीविकायाम्‌ । दन्त 
लेखकः । नखलेखकः । रवुल्‌ढ चो (२।१।१३२) । 


१८1 कुगतिप्रादयः । 


एते नित्य समस्यन्ते। कुपः ङुरुष्टि; । कोष्णम्‌ । गतिः| 
अरोक्लत्य । प्रक्लत्य। प्रादिः। दुष्कुलम्‌। सुमानुषौ। आपिङ्गलः । 
प्रगत आचायः प्राचाः । श्रतिखटुः । निष्कौशाम्बिः । प्रादिप्रसङ्ग कम 
प्रवचनौधानां कचिच्रिषेधः। अनभिधानात्‌ । हन्तं प्रति विखखोतते विद्युत्‌ । 


खट भाषाहत्तिः । 


कचिद्कवत्येव । अतिसुतम्‌ ¦ अ्रतिरतिक्रमरे चेति (१।४।८५) कमेप्रवचनीय- 
त्वात्‌ षत्वाभावः । (10) । 


१६ । उपपदमतिङ । 
नित्यमुपपटं समस्यतं । कुश्भकारः। ग्रामणोः। अग्निचित्‌। अ्रतिङति 
किम्‌ ? कक्तं व्रजति । कारको ब्रजति । 


[> 
२० | अमेवाव्ययेन । 
यद्यव्ययेनोपपदं समस्यते तदामेव ! खादुङ्ारं मुड्के। नान्येन । 
कालो भोक्तम्‌ । 


२१। ढतौयाप्र्तीन्यन्यतरस्याम्‌ । 


उपदंशस्तृतीयायामि्यादो ( २।४।४७ ) ठतीयादोन्युपपदान्यमा वा 
समस्यन्ते मूलकेनोपदंशं भुङक्ते मूलकोपदंशं वा । उच्चैःकारम्‌ । 
२२। च्च) 
तानि क्तान्तेन वा समस्यन्ते उन्चैःकत्य उच्चैः कलवा वा कथयति। 
ठतीयाप्रथतीनौ लेव । अलं कतवा । खलु क्षल्वा । उक्तस्ततपुरुषः । 


२३। शेषो बडत्रोहिः । 
तत्‌पुरुषाव्ययीभावामभ्यामन्यो बहव्रीहिर्नाम समासो वायः । 


3 ५ 

२४ । अनकमन्यपदय | 
अनेकं सुबन्तमन्यपदार्थं वर्तमानं समस्यते । प्राप्तोदको ग्रामः। 
ऊढुरथोऽश्वः । द्तवलिर्दानवः। च्युतफलस्तसः। सुसुच्मजटकेशो व्रती । 


(19) सूञऽित्रेतानि वात्तिंकानि--(क) “्रादिप्रसङे कमंप्रवचनीयप्रतिपिधः। (ख) व्यवैत- 
प्रतिषेधश्च) (ग) सिहं तु कराङ्खतिदुर्गतिवचनात्‌। (घ) प्रादयः क्तार्थ। ( कुः पापायं। आङनैषदरे । 
खती पूनायाम्‌ । दुनिन्दाथा्िति" सौनागाः!) (ङ) प्रादयो गतादयर्थे प्रथमया। (च) अत्यादयः 
क्रान्ता्यय दितीयया। (क) अवादयः क्र्टायथं ठतीयया। (न) पादयो म्लानादयर्छे चतुच्था) (क) 
निंरादथः क्रान्तादयर्थं पञ्चम्या । (ज) भ्रव्ययं प्रहद्ादिभिः। (ट) इवेन विभक्वलोपः पूवेपदप्रकतिखरत्वच । 
(ड) उदात्तवता तिड गतिमता चाब्ययं समत इति वक्तव्यम्‌ । 


( २।२ ) । ७5. 


वदुशस्यो देशः । इह च यथाभिधानं व्यवसा । मन मलं बह्रीहिः। 
चिव्रगुर्दवद्ष इति । न सम्बन्धमावे। तथा प्रथमार्थे न भवति ष्टे देवे 
गत इति । कचित्‌ सामानाधिकरण्येऽपि न स्यात्‌ पच्च भुक्तवन्तोऽस्येति । 
व्यधिकरणानाच्च स्यात्‌ । कण्ठेकालः । उरसिलोमा । उचचैमृखः । कचिद्‌ 
दश्रोपसिक्त श्रोदनो दध्योदन इतिवद्क्षरपदस्य ठन्तावन्त्मावः । उष्रसुखमिव 
सुखमस्य उष्टसुखः। सुवर्णविकारोऽलङ्गरोऽस्य सुवर्णालङ्कारः; । कचिद्‌ 
गतार्धस्यापि पत्ते प्रयोगः प्रपतितपषः प्रपयः । अवियमानपुतोऽपु्र इति । 
बूहासिच्तीरा ब्राह्मणौ अस्तिघना। लेखको नास्िदोषक इत्यव्यया- 
भ्यामस्तिनास्तिशब्दाभ्यां समासः 


२५। संख्ययाऽव्ययासब्रादूराधिकसंखः संख्ये । 

अव्ययादयः संख्येयवाचिन्या संख्यया समस्यन्ते । दशानां समीपे उप. 
दशाः। आसव्रविंशाः। अदूरदशाः। श्धिकदशाः। संस्या। हौ 
वा त्रयो वेति दिाः। तिचतुराः। पञ्चषाः, चतुष्यच्चाः¦ लक्तकोटाः | 
^९कष्टान्‌ दिवसांस्तिष्ठ? । सपाट दिं वसैर्यास्यसि । 


२६। दिङ्नामान्यन्तराले । 
दिशां नामान्यन्तराले वाचे समस्यन्ते । दकचिशपूरवां दिक । पूर्वो्षरा । 
उत्तरपथिमा । 
(क) सर्वना्नो ठत्तिमाते पुंवह्ावः । (11) 


२७ । तव तेनेदमिति सर्पे । 
इदमित्थं सप्तम्यन्ते ठतौयान्ते च समानरूपे पदे समस्यते। इति- 
शब्दो लोकिकविवच्ता्थः। केशेषु केशेषु ग्हौतवेदं युं त्तं केशाकेशि मुदम्‌ । 
दण्डे दण्डे प्रह्ृत्येदं युद त्तं दण्डादण्डि य॒ चम्‌ ¦ अन्येषामपि दृश्यत इति 
(६।२।१२७) दौ्धैः। इच्‌ कममव्यतिहार द्रतीच्‌ (५।४।१५७०) समासान्त. । 
तिष्ठदुशुप्रतितल्वादव्ययत्वम्‌ (२।१।१७) । 


(11) एतद्‌ भाष्यकारव चगभि्येके । वात्तिकमित्यपरे। इदानौतगयपुस्तकेष्वपि वार्तिकस्पेणेव विन्य 
श्यते | (1115 15 [एप तठ 25 2 वार्तिक {0 2, 2, 26, 


० भाषाहठस्तिः | 


रे८ । तेन सति तुल्ययोगे । 


ठतीयाग्ेन सदशब्द्ः समस्यते तुल्ययोगश्चेत्‌ । सपुत्र श्रागतः। 
सच्छात्रः । तुच्ययोगस्य प्रायिकल्वात्‌ सदर्पः सधनः सपत्तः । उक्ती 
बहुत्रीहिः । 


२< | चार्थे दन्द्रः। 

अनेकमिल्येव । अनेकं सुबन्त' चार्थे वर्तमानं समस्यत इत्ययं इन्दो 
नाम समाषः। इतरेतरयोगे | प्र्ाशोको। भ्र्ताशोकवटाः | समाहारे) 
वाक्‌त्वचम्‌ । धवखदिरपलाशम्‌ । 


४.4 0 
३२० । उपरसजेनं प्रवम्‌ | 
समाशेधुपसजं नसंन्न पूं प्रयीज्यम्‌ । अधिस्ि । राजपुरुषः । 


३१। राजदन्तादिषु परम्‌ । 

एषुपसर्जनं ष्यन्तादि च परं प्रयोज्यम्‌ । दन्तानां राजा राजदन्तः । 
राजजम्बः । मातुः सपती सपलौमाता । वनस्याग्रे अग्रेवणम्‌ । निपा- 
तनादलुक्‌ | पूवं वासितं ततो लिपं लि्षवासितम्‌ । सिकतसंख्टम्‌ । 
नम्नसुषितम्‌ । इन्हे पुचपशु | 

(1) धर्मादि षूभयम्‌ । धमार्थावर्थघरमीं । चन्द्रा कावरकचन्द्रौ । अन्तादी 
भादन्तौ । सपिर्मधुनौ मधुसर्पिषी । 

(2) जायाया जग्ावो दश्भावश्च । जायापतौ जम्पतौ दम्पतौ । 

२२। दन्द धि। 

इन्दे घ्यन्तं पूठै निपतति । कमर्डलुक्षष्णाजिनम्‌ । बह्ष्वेकत नियमः । 
पटुशक्त दवः । 

२२। अजाद्यदन्तम्‌ | 

ददं इन्दे पूवं निपतति । उष््शम्‌ । इन्द्रवायू । परत्वादिदमिष्यते ¦ 
कथं “"विषयेन्द्रिययोरिष्टः'' ? परत्वाल्लुक्तरमिति (२।२।६४, वा) भविष्यति । 
बहुष्वेकत्र नियमः ¦ अश्वरथेन्द्राः । 


(२।२) । ८१ 


२४। अल्याचतरम्‌ । 
ददं इन्दे पूवं प्रयोज्यम्‌ । प्रचन्यग्रोधम्‌ । धवाश्वकणम्‌ | इह वागम्नौ 
वागिन्द्राविति। ष्यन्तादजाद्यदन्ताच्च परत्वादिदमिष्यते | बहृष्वेकच्र नियमः। 
शह्व्दुन्दुभिवौी णा; । वौ णाशहदुन्दुभयः । 
(क) अभ्यर्हितं पूर्वमिति वक्तव्यम्‌ । मातापितरौ (12) 
(ख) भ्वातुरज्यायसः । युधिष्ठिराज्जुनो । 
(ग) लघुच्रञ्च। कुशकाशम्‌ । शरभीषम्‌ । 
(व) वणीनामानुपूरवेष । ब्राह्मणच्ततियविट्‌शृद्राः । 
(ङ) ऋतुनक्तत्ाणां समानाक्तराणमानुपूरव्यंण । हेमन्तशिशिरवसन्ताः । 
भरणोलस्तिकारोदिख्यः । 
(च) संख्याया अलपोयस्याः। एकादश। दादश । दिचाः। 
नवतिशतम्‌ । 
२३५ | सप्तमो विशेषणे बदब्रोदौ । 
सपम्यन्तं विषश्च बहुव्रोद्धो पूवं निपतति । कण्ठेकालः । चित्रगुः । 
(क) सर्वनामसंखययोरुपसं ख्यानम्‌ । सवश्वेतः । दिक्लष्णः। सप्रक्त: 
बहुश्रुतः| सपोब्रतः। 
(ख) वा प्रियस्य । गुप्रियः | प्रियगुडः | 
(ग) गडादिभ्यः सपम्या परवचनम्‌ । गडुकण्ठः । भरःशिराः । 
३६ | निष्ठा । 
निष्ठान्तं बहुत्रौडौ पूवं निपतति । कतक्लत्यः। गतरतिः । जितवतः । 
(क) जातिकालसुखादिभ्यः परवचनम्‌ । जातैः। मांसभकचिती। 
सुरापोतौ। बृजग्धः। कटक्ततः। कालात्‌ । मासजातः। व्षजातः। 


सुखादिभ्यः । सुखजातः । लच्छ्रजातः। 
ख) प्रहरणा्थेभ्यश्च परे निष्ठासप्तम्यौ शस्तोयतः। असु्रयतः। 


~---------~-~-------- 








(12) मभघारपोषाभ्यां तातान्नाता गरौथसीति मातुरभ्यदि तत्वभिन्याः 


११ 


ठर भाषाहत्तिः ¦ | 
शूलपामिः। दण्डपालिः। प्रायिकञ्चैतत्‌ सर्वम्‌ । तेन क्षतकटः | उद्‌- 
गूकंवाखः । 

२७ । वाऽदहिताग्यादिषु । 

आदहितान्न्यादौ निष्ठान्तं पूवं वा प्रयोज्यम्‌ । श्राहिताभ्निः) भग्नया 
हितः । एवे जातपुत्रः । जातश्श्रुः । तपतः । ऊद्भायः । गताः । 
श्राक्ततिगणोऽयम्‌ | 

४५ 
र२८। कडाराः कमधारये । 

कडारादयो गुणशब्दाः कर्मधारये पूर्व वा प्रयोज्याः । कडारजेमिनिः 
जेमिनिकड़ारो वा! कडार । गडुल । काण । खचर | कुन ¦ वामन । 
खलति । गौर । हह । पिङ्गल । खल । एकस्ञाधिकारः पूः | 


दति महामहोपाध्यायखौपुरुषोत्तमरेवस्य भाषाहत्तो दितीयाप्यायख 
दितोयः पादः ॥ २।२॥ समाप्तञ्चापरपादः | 


भाषात्रत्तिः। 





हितोयोऽष्यायः। दतीयः पादः । 


१। अनभिहिते | 
लक्ततृतदितसमासेरनभिहिते कमीदाषैकल्वादिषु दितीयादयो वाच्याः । 


२ कमेशि दितोया। 

कर्मणि दितोया स्यात्‌। काशान्‌ कटं करोति। शओ्रोदनं बुसुक्तः- 
ब्रीहीन्‌ प्रोक्तति। अरजां ग्रामं नयति। अनभिहित इत्येव ¦ निन्येऽजा 
. ग्रामम्‌ । नथनीयाजा ग्रामम्‌ । शतिकोऽश्ः | प्राप्तातिधिर््रामः। 

(क) उभसर्वतसोः काया धिगुपर्यादिषु चिषु। 
दितीयाम्बेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते ॥ १ ॥ 

उभयतो ग्रामम्‌ | सर्वतो ग्रामम्‌ । धिग्‌ दुर्जनम्‌ । उप्युपरि ग्रामम्‌ 1 
श्रष्यधि रामम्‌ । ्रधोऽधो ग्रामम्‌ | ततोऽन्यत्रापि दश्यते। बुञुचितं न 
प्रति भाति किञ्चित्‌ । बुभुचितस्येत्यथंः 1 एवं चै त' यावच्छौतमित्यादौ । 

(ख) श्रभितःपरितःसमयानिकषाहायोगष्वपि दृश्चते । अभितो ग्रामम्‌ । 
परितो ग्रामम्‌ । समया ग्रामम्‌ ¦ निकषा ग्रामम्‌ | हा देवदत्तम्‌ । 


२] ढतोया च होग्डन्दसि। 
छन्दः सूत्रमेकम्‌ | 
8 1 अन्तराऽन्तरेण युक्तं । 


आभ्यां युक्ते दितीया स्वात्‌ । “विदेहौमन्तरा क्रुः ।” वैदेद्या मध्य 
दत; । लाच माच्चान्तरा कमर्डलुः । तव मम मध्य इत्वर्थः । उपपद- 


८8 भाषाहत्तिः ] 


विभक्तेः कारकविभक्तिर्बलौयसौति कमण्डलोन द्ितीया । सर्वा द्युपपद- 
विभक्तयः षष्टयपवादिकाः । नान्तरेण गुणान्‌ सुखम्‌ । गुरौर्विनेव्यर्थः | 

५। कालाष्वनोरव्न्तसंयोगे | 

अत्यन्तसंयोगश्ेत्‌ कालाध्नो्दितौया स्यात्‌| सर्वरात्रः कल्याणी । 
भासं रमणीयाः । “'्णमूुरे” । दिवसं पठति । अध्वनः । क्रोशं कुटिला 
मदौ । योजनं धावति । भाष्ये तु योजनक्रिययाऽत्यन्तसंयोगः । तदर्थभेत- 
दिति सितम्‌ । मासमास्ते, क्रीं खपितीत्यादिषु प्राक्ततभेव कमं । 

तदाह,- 

कालभावाध्वदेशानामन्तभू तक्रिथान्तरैः । 
सवैरकश्मरकर्योगे कर्मत्वमुपजायते ॥ १॥ इति । (13) 

एवं चास्यतं मास इति लक।रेणए कार्मणोऽभिधानं घटते । अत्यन्तसंयोग 
किम्‌? मासस्यैकरात' रम्या ¦ क्रोशस्छेकरदेशं कुटिला नदौ । 

१। अपवग ठतौया। 

फलप्राप्तौ क्रियाल्यागोऽपवगे; । तत्र गम्ये कालाध्वनोस्तृतीया स्यात्‌| 
मासेनाधीतो ग्रन्यः। क्षथेनावगतोऽर्थः । क्रोशेनाघौीतः । क्रोशेनावगतोऽ; । 

3 | सप्रमोपञ्चम्यो कारकमध्ये | 

कारकयोर्मध्ये यौ कालाध्वानौ ताभ्याभेते स्याताम्‌ । अरय भुक्त दहे 
दग्हाद्‌ वा भोक्ता। क्गक्तयो्मष्ये कालः| इदस्थोऽयं धन्वौ क्रीशे लच्य॑ 
विध्यति क्रोशाहा । 

८ | कमेप्रवचनोययुक्तं दितीया | 

कर्मप्रवचनौ्र्योगि दितीया स्यात्‌ | यन्नमतु प्रावषत्‌ | 

< | यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमौ | 

यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्रते योगे सपमी स्यात्‌| उप्ते 





(13) गिं 15 2 वप्ठद््तण ठप फट वाक्रपदरौय 1) मत्तद्रि। 1{11€ त्ताः पत्‌ 
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,\1<त तिषा पो ताक्चषदोय | 


( २।२। ) ट्र 


विंशतिः। उपलाययीं द्रोणः। यस्य॒ चेश्वरवचनम्‌। भ्रधि पञ्चालेषु 
ब्रह्मदत्तः । 


१० पञ्चम्यपांङपरिभिः। 
एभिः कर्मप्रवचनीयेर्योगि पञ्चमी स्वात्‌! श्र तरिगर्तभ्या वष्टो देवः । 
अ विगरत्तेम्यः । “परि पय्युदघेः” । परिर्वजनाथेः । आर पाटलिपुवात्‌ । 


११। प्रतिनिधिप्रतिदान च यस्मत्‌ | 
यतः प्रतिनिधिः प्रतिदानच् तत्र तै्यगि पञ्चमी स्यात्‌ | स राजा शक्रतः 
प्रति | तिलेभ्यः प्रति माषान्‌ प्रयच्छति । 


१२। गत्यर्थकर्मणि दितोयाचतुर्थ्मी चेष्टायामनध्वनि । 
गत्यर्थानां कर्म॑ख्येते स्याताम्‌ । ग्रामं गच्छति ग्रामायवा| नगरं 
गच्छति नगरायवा। ग्रामं याति ग्रामायवा | वनं वनायवाप्रस्थितः| 
कथं क्र गच्छसीति ? अधारविवक्तायाम्‌ | क स्थात्‌ गच्छक्षीलयर्थ; । चेष्टायां 
किम्‌? मोहं गच्छति भ्रनध्वनि किम्‌ ? मागं गच्छति । 


१२ । चतुर्थो सम्प्रदाने | 

सम्प्रदानं चतुर्थो स्यात्‌ । विप्राय गां ददाति | भध्रानि दत्त सीतायै} 
स तश्च साघुकारमदात्‌ । पुष्पेभ्यः स्पृहयति | 

क) तादध्वं च। युपाय दार। 

(ख, क्लपि संपदययमानं च । उच्चाराय कलत माषः। 

(ग, उत्पातेन ज्ाप्यमाने। वाताय कपिला विद्युत्‌ (14) वष्ट 
चोभमुखो विद्युत्‌ । 

(घ) हितयोगे च | ब्ररोचकिनं हितं सौवोराद्रकम्‌। 





(714) वाताच कपिना विद्यदातपाश्रातिनलोदिनो। 


कशा म्ेतिसाजनाय दुभिंन्नाय सिना भवन्‌ ॥ ११ इति भाष्यादौ पृकैः चाक | 


८९ भाषाठसिः | 


१४ । क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्यानिनः , 

स्थानो (15) क्रियार्थो पपदसतुसुन्नन्तो यो धातुस्तस्य कर्मर चतुर्थीं खात्‌ । 

एषेभ्यो व्रजति । फलेभ्यस्ति्ठति । खानिनः किम्‌ १ एधानाइनक्त व्रजति । 
१५। तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ । 
तुमुना समानार्थाचतुर्थी स्यात्‌ । पाकाय व्रजति। भूतये धावति । 
भाववचनात्‌ किम्‌ ? ओदनं पाचको व्रजति ओदनं भोजको व्रजति । 
१६। नमःखसिखाहाखधालंवषडयोगाच् । 
नमभ्रादियुक्ताचतुर्थी स्यात्‌ । नमो विष्णवे । खस्ति प्रजाभ्यः । “रलं 
प्रदोषः प्रियसङ्गमाय । खाहाऽम्नये । खधा पिठभ्यः ¦ नमः शिवाय। 
१७ । मन्यकरमर्धनादरे विभाषाऽप्राणिषु । 

मन्यतेः कर्मण्यनादरे चतुर्धी वा स्यात्‌ | नलवाढणं मन्ये ठशायवा| 
“मन्ये टणय खाराज्यम्‌ | “हरिमप्यमंसत ठणाय। इह ठणसमा- 
नाधिकरसात्‌ त्वादेषतुर्थो न भवति । व्यवख्ितविमाषया । अप्राशिष्वित्यना- 
बादिष्विति वक्तव्यम्‌ । नत्वा नावं मन्ये। नता काकं मन्दे । 

१८। कत्तुकरणयोस्त तोया | 

भ्रनयोस्त॒तौया स्यात्‌। विप्रेण प्यते, अग्निना दद्यते। परश्ना 
वक्तं छिनत्ति बदैकिः । 

(क) प्रक्षत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । प्रक्त्या सुभगः । मोतेश गार्ग्यः । 
समेन धावति) विषमेण धावति । (तवागारे धनयपतिगादुसरेषास्म- 
दौयम्‌ | 

१६.। सष्युक्तेऽप्रधाने । 

सहा न युज्ञादप्रधाने ढतौया स्यात्‌ । विप्रः शिष्येण मागतः । पुतेण 

सादं मोमाम्‌ 1(16) 





(15) खागमखास्ावरति स्थानौ । अप्रयुज्यमान इत्यथः । 
(16) व्यवहारा्रृपः पश्यद्‌ विदद तादेः सह्यत त्रा्मररिलयप्रथाने ढतौयेति समम्‌ । श्रविचारे 
सज जञाम्तसः प्राधान्छेन रृपस्येव पापारेत्वान्‌ । 


{ २।३ ) ७ 


२० । येनाङ्गविकारः | 
हानिराधिक्वद्च विकारः । येनाङ्गेन विक्लतेनाङ्धिनो विकारो लश्चते 
ततच्छृतौया स्वात्‌ । अक्षा काणः । पादेन खन्न: । “मुखेन त्रिलोचनः ।” 
२१। इत्यम्भृतलच्चणे । 
विशेषप्राप्तस्य लचशषे ढतीया स्यात्‌ । शिखधा परिव्राजकः । 
२२ संन्नोऽन्यतरस्यां कर्मणि । 
सच््नानातैः कर्मखि तीया वा स्यात्‌| माचा सच्ञानीते मातर वा। 
(क) संन्नः कद्योे षष्ठौ विप्रतिषेधेनेति वाचम्‌ । मातुः संन्नाता । 
२२े। हेतौ | 
ढतौया स्यात्‌ । धनेन कुलम्‌। विद्यया यशः। हेतलघ्ीनः कर्ता 
कर्तधौनं करणमिति हेतुकरश्यो्भेदः | 
२४} अकरतर्ययुशे पञ्चमौ । 
ऋषे हेतौ पञ्चमो स्यात्‌ | ऋणाद्‌ वदः । गतादभिभूतः। अ्रकर्भरि 
किम्‌ १ शतेन प्रयोजककच्चा बल्धितः । । 
२५ । विभाषा गुणेऽखियाम्‌ । 
परािनो गुणः| गुणे हेतो पञ्चमौ स्वाहा जाद्याद्‌ ग्णहौतो 
जाद्येनवा। धुमादम्नि धूमेनवा। छ्तकताटनित्बः शब्दः क्लतकत्वेन 
वा। भ्रस्तियां किम्‌ ? प्रन्नया घोरः 
२६। षष्ठौ हतुप्रयोगे । 
तुशब्देन हेतौ योर्खे षष्टी स्वात्‌ । अर्थस्य रहेतोटंसति । ““अ्रर.स्य 
डेतोवड हातुमिच्छन्‌" । यत्र इतुशब्देन समासस्तत्र समुदायादेव षष्टी | 
बान्बोधहेतो्खाचष्टे । 


२७ | सव्वेनालस्तुतोया च। 


हेतुशब्दप्रयोगे सव्वनाख्रस्तृतौय(षष्मो स्वाताम्‌। “सख कस हेतो; 
सखि नाभिधातस््वं हेतुना केन चिरादुपेता” । 


द भाषाहत्तिः । 


(क) हत्व्थप्रयोगे सर्वविभक्तीनां प्रायदशनम्‌। (17) किबिमिस- 
मागतः। कैन निमित्तेन । कमै हेतत्रै। कस्मात्‌ कारणात्‌ । कस्य 
प्रयोजनस्य । कस्मित्रिमित्ते। 


२८ | अपादाने पञ्चमो | 

स्यात्‌ । ग्रामादागच्छति छकाद्‌ बिभेति। 

(क) ल्यवृलोपे कर्मणि । प्रासादात्‌ प्रतते । प्रा्ादमारुदयेलर्थः । 

(ख) अधिकरणे च । आसनात्‌ प्रेत्तते | कटकात्‌ संवादयति | 

ग) प्रश्राख्यानयोश्च । कुतस्त्वम्‌ ? नगरात्‌ । 

(घ) यतञ्चाध्वकालनिमणं तत पञ्चमौ । भ्रध्वनः प्रथमा सप्तमौ च। 
काले सप्तमीति वाच्यम्‌| चम्मातः सोमतीयं पञ्च योजनानि पञ्चसु 
योजनेषु वा। काले फालयुन्याच्ैनौ मासे । 


२९. । अन्यारादि तरत्तंदिक्‌ शब्दाञ्चुत्तरपदाजा हयुक्तं । 
एभियुक्ात्‌ पञ्चमी स्यात्‌ । द्रव्यादन्यो गुणः । “परेसतवदन्यः कडूवाप. 
हारयेत्‌” । श्र्थ ग्रहणाद्‌ भिन्नो भराठभ्यः। अराद्‌ ग्रामात्‌ | शुक्तादितरः। 
'अंशाहते निषिक्तस्य नौोललोहितरेनसः” (18) । दिक्शब्दः। पूर्वो 
ग्रामात्‌ । भ्रचयत्तरपदम्‌ | प्राग्‌ ग्रामात्‌ । आच्‌ । दक्षिणा ग्रामात्‌ । आहि 
च | उश्नराहि ग्रामात्‌ | उश्तराहि समुद्रात्‌ 
२० | षष्टमतसथेप्रत्ययेन | 
अतसुजर्धप्रत्यवैर्योगे षष्टी स्यात्‌ । दक्िणलो ग्रामस्य ठकः । एवमुत्तरतः 
पुरः पुरस्ताद्‌ उपरि उपरिष्टाद्‌ ग्रामस्येति । कं प्राग्‌ ग्रामात्‌ ? अच्युत्तर- 





(77) निमि्तकारणद्ेतुषु सर्वासां प्रायोदनमिगयेव काव्यायनवाक प्रकतं वार्तिकम्‌ । तदधैत अ! 
देतवधैप्रयोगे सवविमक्तोनं प्रायदभेगमिति। भद्रोजियणेऽप्वख्ित एव ग्रहं निमित्तपय्यायप्रयोगे 
सवासां प्राघदश्नमिति। व्ततन्ु का्यायनादोनां व्याखदाटलेन तेषां वाक्यभङ्गे ग॒प्रारायसादिभङ्दोष 
इति ब्राह्मण्ैरपि ग्रदयक्रद्भिनेषां वाक्यं बहव माविकल मुदष्टतम्‌ । 

(18) कर कमं पर्वकः परमपुरुभाराधनषटत इति ‹ पुष्यद्रनप्रयोगे ) तु ऊनेयोगे हितौया प्रामादिकौेके । 
अपाखिनो)यत्वात्‌ । ततोऽन्यवापि दश्वत (२।३।२ वा) उति वात्तिकबलाद्व दितौधेत्यन्े । 


( २।३ ) । स्ट 


पदग्रहणात्‌ । कचिदपवादविषयेऽप्युत्सर्गोऽभिनिविशत इत्यपायविवक्षया वा । 
मातुः पुरस्तात्‌ । तत उपरिष्टात्‌ ! “कफोनिः कूपररादधः'› । (19) 


३१। एनपा दितोया । | 
एनपातसुजधप्रत्ययेन योगे दितोया स्यात्‌ । दकिन गयां महाबोधिः। 
षष्टयपौ्येके । दक्तिणेन गयायाः । (20) 


रर} पृथग्विनानानाभिस्तृतोयाऽन्यतरस्याम्‌ । 
एभिर्योगि ठतौया पञ्चमी वा स्वात्‌ । एधक्‌ चन्द्रेण । “दुनोति चन्द्रात्‌ 
एथगप्यनङ्गः' | विना कार्य्येण विना कार्व्याद्‌वा। नाना हक्तेण नाना 
दत्ताद्‌ वा । दितीया च दृश्यते विना वातं विना वर्षमित्यादि। (21) 
रर}! करणे च सो काल्पकच्छकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य | 
श्रसत्चवचनस्य श्रद्रव्यवचनस स्तोकादेः करणे पञ्चमी वा स्यात्‌ । “स्तोकेन 
खशा दयिताव नारो स्तोकादुपैता पुनरेव तोषम्‌" | क्च्छ!दवापः कच्छ्रेण 
वा । कच्छात्‌ कच्छ्रेण वा सुक्तः । अस्षववचनस्य किम्‌ १ स्तोकेन विषेण इतः। 


२९। दूरान्तिकार्थैः षष्टमन्यतरस्याम्‌ | 
दूरान्तिाे योगे षडठोपञ्चम्यौ स्याताम्‌ । दूरं ग्रामल् ब्रामादहा। 
विप्रक" गेलस्य ओेलादा । अन्तिकं ग्हस्य ग्टाहा । 
३५। दूरान्तिकार्थभ्यो दितीया च| 
एभ्यो हितौया स्वात्‌ पञ्चमो ठतौया च । दरं दूराद्‌ दूरेण वा ग्रामख 


नदौ । अन्तिकमन्तिकादन्तिकेन वा मूर्खाणां पशचम्‌ । असत्वतवचनस्तयेत्छेव । 
दूरः पशुः । आसन्ना सुनयः । 





(19) 1 5० 155. धौ मट्ि 5८12 उत्तराहि वसनामः समुद्राद्रवसां एरम्‌। 
अवेन्नव्यतोयसख स्थितां दचिणतः कथम्‌ †5 2150 (००१९ ॥ला<. 

(2०) 5 15 षटलिगल्त्‌ 0 17 प्€ प्रिशिष्प्रबोध ४४ गोपौनाथ--“रनपा दितौय।। बषष्ा- 
पौष्यते। दचिशेग गवाया इति खघ हत्त” इति । 

(27) विना वातं विना वषं विदयुतृप्रपतनं विना। विना हल्लिलतान्‌ दोषान्‌ केमेमौ पातितौ 
दमौ ॥१॥ इति काशिकादौ पूः चोकः। 


१२ 


€० भाषाहत्तिः । 


३६ । सप्तम्यधिकरणे च | 
अधिकरणे सप्रमौ स्वात्‌ | कटे आस्ते | चकाराद्‌ दूरान्तिकार्थेभ्यश्च । 
दूरे रमस्व । अन्तिके नयाः । 
(क) क्स्येन्‌विषयस्य कमणि । अधीती व्याकरणे । निपठितो तन्तेषु । 
(ख) निभिन्वात्‌ क्म॑संयोगी । 
“चर्म छि हौ पिनं इन्ति दन्तयोरईन्ति कुष्ञरम्‌ । 
केशेषु चमरीं इन्ति सनि पुष्कलको हतः | १४ 


३७ | यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ । 
यस्य च क्रिययाऽन्यस्य क्रियान्तरं लच्यते ततः सप्तमौ स्यात्‌ । गोषु 
दुद्यमानासु गतो देवदत्तो दुग्धाखागतः । अस्मिन्‌ सतौदं भवति । ऋचेष्वा- 
समेषु दरिद्रा मुच्ते । नेह । शयानेन भुक्तम्‌ । अनभिधानात्‌ | 


रे८। षष्टो चानादरे । 
अ्रनाद्राधिक्ये भावलत्तथे ष्टो सप्तम्री च स्यात्‌ | रुदतः प्रत्रजितवान्‌ 
सुदति वा| रुदन्त मनादृरटेत्यर्धः । एवं पश्यतोहरः । 


२९.। खामोश्वराधिपतिदायादसाचिप्रतिभूप्रसूतेश्च | 
एभि्योगि षष्ठौ सप्तमौ च स्यात्‌ । गवां खामी गोषुवा। प्राशानामीश्वरः 
प्राष्ेषु वा । 
४०) आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवाथाम्‌ । 
श्राभ्यां योगे तात्पथगतौ ते हे स्थाताम्‌। आयुक्तो विहारकरणस्य 
विहारकरणेवा | कुशलः सेवायाः सेवायां वा। 


४१। यतश्च निर्धारणम्‌ । 
यतो जात्यादिभिः एृथक्‌ क्रियते ततस्ते हे स्याताम्‌ । नृणां ्षवियः 


शूरतमो ठृषु वा। गवां कछष्णा सम्पव्रत्तौरतमा गोषु वा। अध्वगानां रथिनः 
शोप्रतमा अध्वगेषु वा। 


( २।२ ) । ९३ 


५४७ । रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः । 

भावकत्तकाणां रुजार्धघःतूनां कमणि षष्टो स्यात्‌ । चोरस्य रुजति 
रोगः! अच्चरेः किम्‌ ? चौरं ज्वरयति ज्वरः उवरिरुपलद्शम्‌ (१) । 
चौरं सन्तापयति सन्तापः । शेष इत्येव । “रुजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः” । 


५५ । अशिषि नाधः । 
्राशरिषि नायते; कर्मणि ष्टौ स्वात्‌। सर्पिषो नाथते ग्रकु । 


५६ | जासिनिप्रहणनाटक्राधपिषां हिसायाम्‌ | 
एषां कर्मणि हिंसायां षौ स्यात्‌ । चौरस्य उत्लासयति । चौरस् प्रहन्ति । 
चौरस्य निहन्ति । चौरस्य प्रणिहन्ति । चौरस्य निप्रहन्ति ¡ कथि घटादिः, 
तस्य निपातनाद दिः । धैर््यस्योत्‌क्राथयति शोकः । विवेकस्य पिनष्टि कामः। 
५७ | व्यवहृपणोः समधथेयोः। ` 
दृते क्रयविक्रये च समानार्थयोरनयोः कर्मणि षष्टी स्यात्‌ । शतस्य 
व्यवहरति । शतस्य पणते वणिक्‌ । शश्राणानामपणिष्टासौ" । 
५८। दिवस्तदयेखय | 
व्यवहारार्थस्य दिवः कर्मणि षष्टी स्यात्‌ । शतस्य दीव्यति । ““श्रदेवीद्‌ 
बन्धुभोगानाम्‌?' । 
५८ | विभाषोपसर्गे । 
सोपसगेस्य दिवस्तथा स्याहा। शतस्य प्रतिदीव्यति शतं वा । अेष- 
विवक्षयैव दितीयासिदडो विभाषाग्रहणं खष्टार्थम्‌ | इह 
६० | दितौया बाह्म । 
६१ । प्रष्यद्रबोहेविषो देवतासम्प्रदाने | 
६२। चतुश्च बहलब्छन्दसि । 
६२। यजेश्च करयो । 
वेदा चतुःख्जौ । 





(23) श्रज्वरिसन्ताप्योरिति वक्तव्यमिति वार्तिकात्‌ । 


१. भांषाहन्तिः । 


६8 । क्त्वोऽथेप्रयोगे कालेऽधिकरणे । 
लत्वोऽर्प्रयोग कालो य भ्राधारस्ततर षष्ठी स्यात्‌। पञ्चक्षत्वौ दिवसस्य 
भुङक्ते । शतक्लत्वो रातेः स्मरति प्रियाम्‌ । दिरद्कोऽधीते। शेष इत्येव 
बिरङह्धौते । 
६५। कर्तकमणो; क्षति । 
कत्‌प्रयोगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठो स्यात्‌ शेष इत्यस्य निष्ठत्तेः कारक- 
विभक्तिरियम्‌। दितीयाठतीययोर्बाधा । भवत आसिका (24) । ओदनस्य 
भोजकः । इह तददेमिति ( ५।१।११७ ) निरदे्नेनास्यानित्यलवं ज्ञापितम्‌ । 
तेन धायचै रामोदमुत्तममिति मदिः । यहा। श्रा मोदात्‌ सश्मदपर्यन्तमित्य- 
व्ययौभावै सूपमिदमिति क्ति न षीति (2) अनभिहित इव्यव 
कर्ष॑व्यः कटः । 
६६ । उभयप्राप्तो कर्मणि । 
एकत कतु्रभयप्राप्नौ षष्ठौ करमेखयेव स्यात्‌ । न कर्तरि। अहतः 
समुद्रस्य बन्धो वानरैः । प्राव्यं सुभगारोषस्य दूतीभिः परिमाच्जैनम्‌ । 
(क) श्रकाकार्योखु खिथां नियमप्रतिषेधः । भेदिका चन्द्रस्य तमसाम्‌ । 
चिकनषां रषेरालोकानाम्‌ । 
(ख) शेषे विभाषा । अकाकारयोरन्यत्र विभाषा। विचित्रा सूत्रस्य 
क्तिः पाणिनेः पाणिनिना वा। 
६७ | क्तस्य च वत्तमाने । 
वरू माने क्स्य प्रयोगे षष्टो स्यात्‌ । न लोकेल्यस्य ( २।३।६९ ) वाधा । 
रान्नां मतम्‌ । सतां मतः| सताम्चिंतः। प्रजानां कान्तः। कथं लथा 
शौलितः। मया रचितः ? कार्योऽत्र यः। इह च्छावस्य हसितम्‌ १ 
मयुरस्य दत्तमिति गेषषष्टोयम्‌ । न लोकेति ( २।३।६९९ ) कद्योगायाः 
प्रतिषेधात्‌ । कारकविवक्षायां तु च्छावरेण हसितमिल्याममः। 








(21) भवत आशिका इति कचित्‌ पाठः] 


(25) 5 15532 15 वप०ालत्‌ छ मोपौनाच 17 175 परिश्रप्रबीघ पावला ए।८ 72; 
४6 कारक 718, 


(२।१ ) । <१ 


४२। पञ्चमो विभक्ते | 
यत्र निर्धारणाख्रयो विभागोऽस्ति ततः पञ्चमी खात्‌ माथुराः सरौगृतनेभ्य 
्रादतराः। 
४३ | साधुनिएणाभ्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः । 
आभ्थां योगे प्रूजागतौ सप्तमो स्यात्‌ । पितरि साधुः। मातरि साधुः| 
मातरि निपुणः। वोधे निपुणः। अप्रतेः किम्‌ १९ मातरं प्रति साधः। 
प्रतिरुपलकत्तणम्‌ (2२) । मातरमनु । इदहाप्रतेरिति योगं विभज्य सूत्ान्तरेरपि 
सम्बक्नन्ति यथायथं विभक्तीनां निषेधार्थम्‌ । तेन वक्तं वत्तं प्रति पुष्पाणि 
सन्तोति नाधारसप्तमौ । लां प्रति खामीति न षष्ठीसप्तम्यौ । केशान्‌ 
परत्युकुक दरति न ठतौयासषम्यौ। देवदत्तं प्रति ष्यतीति न सम्प्र 
दाने चतुर्थो । 
४४ । प्रसितोत्‌सुकाभ्यां ठतोया च । 
श्राभ्यां योगे दतोवासप्म्यौ स्याताम्‌ । केशे; प्रसितः केशेषु वा। 
केशे रत्सकः केशेषु वा । ““भवत्यासुत्‌सुको रामः । 
४५ । नक्षत च लुपि। 
लुबन्ताच्षवात्‌ ठतौयासप्तम्नौ स्याताम्‌ । पुथेण पायसमश्नीयात्‌ पुष्ये 
वा) अधिकरण इत्येव । रद पुष्यः । 
४६ । प्रातिपदि काथेलिङ्गपरिमारवचनमाचे प्रथमा | 
एतावन्मावेऽनभिहिते। कर्मादावक्तेऽपि प्रथमा स्यात्‌। यत्राया 
शब्द्स्य ठसिः स प्रतिपदिकाथंः । दत्तो दृश्यताम्‌ । खेतो धावति । 
पाचकः । यचनम्‌ । स्तौ । युमान्‌। नपंखकम्‌ । द्रोशः। खारी। 
भदृकम्‌ । ठच्तादेराद्याक्षतौ हसिः । तदुपचाराद्‌ द्रव्यादौ पुंर्वादिकञ्च । 
हक्देः सर्वदान्वयित्वात्‌ खार्थं खव । नाधिकम्‌ । अ्रथाप्येतलिङ्गादिदारेणापि 
सिध्यति तदाऽसंख्यमलिङ्गमुटा हार्यम्‌ । उचैः! त्वम्‌ । अहमिति । मात्रग्रडणा- 
दधिकेऽनभिदहिते न भवति । हन्तं पश्यति । श्रश्ेन गम्यते । लिङ्काधिक- 





(22) तेन प्रव्यादयो रद्चन्तं । प्रत्यादयशच प्रतिपय्धमव इति ल्शेत्यादि (१।४।९०) सूतो क्ताः । 


९२ भाषाहस्सिः | 
मात्रे कमारी। शह्भला। परिमाशसुपचारः। तदधिकमाते प्रस्थेन 
परिमितो त्रीदहिः प्रख्यो दोणः खारौ अ्टृकं तोदः! वचने संस्या। 
तम्माते। चक्ेऽपि यथास्यात्‌ । एको हौ बहवः। 
४७ } सम्बोधने च | 
मस्बोधनाधिक्ये प्रथमा स्यात्‌ | ₹हविप्र। हे विप्रौ । हे विप्राः | 
८ । साऽमन्ितम्‌ | 
सा सम्बोघनप्रथमाऽमन्वितसुच्यते । ह विप्र तव खम्‌ | हे वत्स तवा; । 
४९ । एकवचनं सम्बुद्धिः । 
आमन्वितस्मैकवचनं सम्बदिरुच्यते | हे हत्त । हे पते। हे नदि। 
डे पटो) 
५०। षष्ठौ गष 
कारकाणामविवक्ता षः सम्बन्धः तच गम्ये षष्टौस्यात्‌। रान्न 
परुषस्य धनम्‌ । सुखश्य जानाति । माषाणामश्नौयात्‌ । (नामनिस्तुप्यति 
कष्टानां नापमानां महोदधिः । रषे विधानमा कद्‌योमात्‌ (३।२।६५) । 
५१। न्नोऽविदधस्य करणे | 
ज्ञः करणे षष्टी स्यात्‌ } मधुनो जानौतै । मुना प्रवर्तत इत्यर्थः । तैले 
तस्य जानते । अविदर्थस्य किम्‌ १ सवरेण पुतं जानाति ओेषषष्ठणा 
सिडो प्रकरकभिदं नियमार्थः ज्ञाधीगर्थादेः करणकन्धरादयेव शेषत्वेन 
विवक्तषणेयमिति । 
५२} अधौगधेदयेशां कर्मणि । 
एषां शेषत्वेन विवक्िते कर्मणि षष्ठी स्यात्‌| मातुः स्ररति। कर्मणः 
शेषत्वेन विवक्षितत्वात्‌ } अ्रकर्मकादपि माषे लादयः। मातुः स्थतं । मातुः 
स्मृतम्‌ । एवम्‌ ममैवाध्येति कृपतिः } “रामस्य दवमानोऽसौ । सर्पिष 
ईष्टे । शेष इत्येव । मातरं स्मरति । माता स्मर्य्यते । 
५३ | कज प्रतियते । 
कलो गुणान्तराधाने कमणि षष्ठी स्यात्‌ । अलहुमरस्यो पस्कुसतं कासुकः । 


( २।३ ) । ९.५ 


६८ | अधिकरणवाचिनश्च । 
आधासरार्थस्य क्स प्रयोगे कत्तकर्मणोः षष्टी स्यात्‌ । इदमेषामासितम्‌ । 
ददमस्य शयितम्‌ । भुक्तसिदमोदनस्य । 
६६ । न लोकाव्ययनिष्ठाखलथंढनाम्‌ । 
लादौनां कतां प्रयोगे उक्ता षष्टी न स्यात्‌ । लः । ओदनं पचन्‌ । ओदनं 
पचमानः । उपररेदिवान्‌ पाणिनिम्‌ । उः । कटं चिकोषुः । घनं श्रुः | 
“रन्तोगसं तिपः? (26) । काय्यं कारः । उकः । गद्भं मासुकः । 
(क) उकप्रतिषेधे कमे माषायामप्रतिषेधः । दास्याः कासुकः | 
अव्ययम्‌ । कटं क्त्वा । कटं कन्तुम्‌ । निष्ठा । तेन क्तम्‌ । सोऽन 
मुक्तवान्‌ । खलर्थ: | ईषत्‌करः सुकरः कटो भवता | ठन्‌ । कर्ता कटान्‌ । 
ठतरिति प्रत्याहारग्रहणम्‌ । तेन शानन्रादेरपि प्रतिषेधः । सोमं पवमानः । 
नडमान्रानः | 
(ख) द्दिषः शतुर्वावचनम्‌ | चौरस्य दिषंचौरं वा | 


~~ = 0 © म 
७० । अकनोभविष्यदाघमण्ययोः। 
अकेनोः कर्मणि षष्टो न स्याद्‌ भविष्यति ऋषेच। जओ्रोदनं पाचको 
व्रजति । वार््तामाख्यायकः । ग्रामं गमो । शतं दायी । 


१ । क्रल्यानां क्तरि वा । 

एषां कत्तरि वा ष्टौ स्यात्‌ । त्वया कटः कर््तव्यस्तव वा| मया कटः 
कन्तव्यो ममवा | तव गम्यो ग्रामस््या वा। “गन्तव्या तै वसतिरलका 
नाम यकचेठराणाम्‌ 12 कर्तरि किम्‌ १ उपखानोयः गिष्यों गुरोः। 
उभयप्राप्तौ जत्य षष्ठयाः प्रतिषेधः ! क्रष्टव्या शखा ग्रामं वानरेण । नेया 
ग्राममजा गोपालकेन । 








(26) रिप णुरित्यवे रत्वाभाव इति केचित्‌ । चादिषु (८।४।३९) देष ण््टग्रहणान्‌ । अन्ये लाचाथ्यादग- 
त्वेति ( ४।१।४९, वा ) खिनेऽपि ववाचाय्यशाचव्याणभिचादरौ खवं तवा दिएणरिच्ट्वापि रषाभ्यां नो णः 
समानपद (८।४।१) इति खल निर्वाघमेव मन्यन्त । 


९६ भाषात्रत्तिः | 


७२। तुल्यायैरतुलोपमाभ्यां ठतीयान्यतरख्याम्‌ । 
तुल्या्येयोगि ढतीया वा स्यात्‌ । तुल्यः शक्रेण । पक्षे ेषलवात्‌ षष्टी 
तुल्यः शक्रस्य । समः सूर्येण सूथस्य वा । अतुलोपमाभ्यां किम्‌ १ “उपमा 
स्लीसुखसछेन्दुचन्द्रसय स्तीसुखं तुला । तुलो पमाशब्दाविड सदार्थौ । 


३ । चतुथी चारिष्यायुष्यम्‌ द्रमद्रकुशलसुखायहितेः । 

आयुष्याद्ययं हितेन च योगे चतुर्थी स्यात्‌ षष्टीवा। आयुष्यं राज्ञेऽसु 
रान्नोवा। रवं चिरक््नोवितं कुशलं मद्रं भद्रं सौहित्य शिवं सुखं हितं 
मोभ्योऽसु गवां वा। डतम्‌ प्रजाभ्यः प्रजानां वा। आशिषि किम्‌ ? 
आयुधं ते तपः । 


इति महामहोपाध्यायखीपुरुषोत्तमदेवक्षतायां भाषाहन्तो 
दितीयाध्यायस्य ठतौयः पादः ॥ २।३ ॥ 
समाप्तञ्चानभिहितपादः। 
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भाषरात्रत्िः। 





हितोयोऽध्यायः। चतुर्थः पादः। 
१। दिगुरेकवचनम्‌ । 
समाहारे दिगोरर्थं एकवद्ववति । पञ्चपूली शोभना । दशशती रम्या । 
२। इन्द्रश्च प्राणितव्थसेनाङ्गानाम्‌ । 
प्राखयङ्गगदेरईन्द एकवत्‌ स्यात्‌ । दस्तपादम्‌ । कणनासिकम्‌ । मार्ङ्गिक- 


पाणविकम्‌ | रथिकपादातम्‌ । कथं हस््यश्लौ । परत्वात्‌ पश्वहन्द- 
विभाषया । 


र२े। अनुवादे चरणानाम्‌ । १ 
अनक्तौ चरणानां इन्दर एकवत्‌ सात्‌ । सखेगोलुखयभिधानम्‌ |. 'ऽउछात्‌ 
कटकालापम्‌ । प्रत्यष्टात्‌ कठकौथमम्‌ । 1 
४ । अध्वय्यक्रतुरनपंसकम्‌ । 
अध्वर्यो यजुवेदे क्रतूनां सोमयागादौनां इन्द एकवत ` स्यात्‌ । श्र्काभ्व- 
मेधम्‌ । अनयं सकं किम्‌ ९ राजसूयवाजपेये । 
५। अध्ययनतोऽविप्रछ्टास्यानाम्‌ । 
पाठेन प्रत्यासन्रानां इन्द एकवत्‌ स्यात्‌ । क्रमकवार्तिकम्‌ । हकातो- 
पाध्यायम्‌ । 
&। जातिरप्राणिनाम्‌ । 
अप्राणिजातीनां इन्द एकवत्‌ स्यात्‌ । श्राराशचस्ि । दुमशेलम्‌ । जातिः 
किम्‌ १ विन्यहिमालयौ । इह कुण्डे वदरामलकानि सन्ति । इन्दः किम्‌ ? 
आरासदहिता शस्तरीत्याराशस्तीयम्‌ । 
१२ 


ल्द भाषाठस्िः। 


७9 । विशिष्टलिक्ञो नदौ देशोऽग्रामाः | 
भिन्रलिङ्गयोर्नदीदेशयोरद॑न्द एकवत्‌ स्यात्‌ । गङ्गाशोणम्‌ । शोणनर्मदम्‌ । 
वरेनद्रीमगधम्‌ । मगधञ्रावस्ति | भित्रलिङ्गयोः किम्‌ १ गङ्गायसुने। 
अग्रामाः किम्‌ ? जाम्बवशालूकिन्यौ । 
(क) ग्रामाणां प्रतिषेषे नगराणामप्रतिषेधः। मथुरापाटलिपुतरम्‌ । 
८ | च्द्रजन्तवः | 
शुद्रजम्तुवाचिनां इन्द एकवत्‌ स्यात्‌ । दंशमशकम्‌ । युकालित्तम्‌ | 
€ । येषाच्च विरोधः शाश्वतिकः | 
मित्यविरोधिनां इन्द एकवत्‌ स्यात्‌ । अहिनङ्लम्‌ । काकोलृकम्‌ । 
भ्वग्रमालम्‌। मार्जारमूषिकम्‌ । चकारात्‌ पश्शकुनिविकल्पोऽपि बाध्यते । 
इ टेवासुराणां कौ रवपाण्डवानाख् नेमित्तिको विरोधः । 
१०। शुद्राणामनिरवसितानाम्‌ | 
शूद्राणां इन्द एकवत्‌ स्यात्‌ । रजकतन्तुवायम्‌ । निरवसितानां (27) 
प्रतिक्षिवः । चाण्डालख्तपाः । 
११९। गवाश्वप्रश्ठतौनि च। 
अमूनि यथापाठः साधूनि स्युः| गवाश्वम्‌ । कुनवामनम्‌। पुतर- 
पोत्रम्‌ । दासोदासम्‌ । 
१२1 विभाषा च्चखूगटशधान्यव्यञ्चनपशुशकुन्यभ्ववड़व- 
पर्वापराधरोत्तराणाम्‌ | 
षां इन्द एकवा स्यात्‌ । अच्चवटम्‌ । ररुषएषतम्‌ । कुशकाशम्‌ | 
ब्रौहियवम्‌ । दधिच्तौरम्‌ | गोमहिषम्‌ । हंसचक्रवाकम्‌ । श्रश्ववड्वम्‌ । 
पूवोपरम्‌ । भ्रधरोत्तरम्‌ । पत्ते ्रक्तवटा सुरुष्षता इत्यादि । 
(क) बह्प्रकतिः फलसेनावनसखतिख्गशङनिन्द्रजन्तुधान्यटथानाम्‌ । 





(27) निरवसिताः पावाद्‌ बहिष्कृतः इत्यथे; । येभक्त पार मस्कारेथापि न शुध्यति ते निरवसिताः 


( २।४ ) । +> 
एषां बहुप्रकतिरेव इन्धे एकवत्‌ स्यात्‌ । न दिप्रकतिः। वदरमालके 
रखिकपादाते ्चचवटौ यूकालिकते इत्यादि । 


१२। विप्रतिषिडञ्चानधिकरशवाचि । 
विरुदानामद्रव्यवाचिनां इन्दर एकवा स्वात्‌ । शौतोष्श' भो तोषे वा | 
हिमातपं हिमातपौ वा । नेह । सुखदुःख । स्वर्गनरकौ । 


१8६। न दधिपय्रादौनि । 
नेतान्येकवत्‌ स्युः । दधिपयसौ । दधिसरपिंषौ । सर्पि्म॑घुनो । शक्ल 
कष्ण । ऋक्सामे । वाङ्मनसे । | 

१५ । अधिकरणेतावच्छे च | 
समासार्थस्येयन्षायां इन्दो नेकवत्‌ स्यात्‌ । दश दन्तीष्ठाः। सप 
मार॑दङ्धिकपाणविकाः । 
१६ विभाषा समोपे | 
श्रधिकररे तावक्चस्य सामीप्यगतो इन्द एकवदा स्यात्‌ । उपदशं दन्तम्‌ । 
उपदशा दन्तोष्टा वा । 
१७। स नपुसकम्‌ । 
यस्यैकत्वशक्त' स नपंसकं स्वात्‌ । पञ्चगवम्‌ । पाणिपादम्‌ । 
(क) श्रकारान्तोत्तरपदो दिगुः स्िथां भाष्यते । पञ्चप्रूलौ । 
(ख) श्राबन्ती वा । पञ्चखद्रम्‌ । पञ्चखटरी । 
(ग) अमो नलोपश्च वा च स्तियां भाष्यत इति वक्तव्यम्‌ । पञ्चतक्त 
पद्चतक्षो । 
(घ) पाल्लादिभ्यः प्रतिषेधः। ददिपावम्‌ । चिभुवनम्‌। चतुयुगम्‌ । 
पञ्चगवम्‌ । दिशाशब्दो चतुर्दिशम्‌ । 
१८। अव्ययीभावश्च । 


श्रयं नपुंसकं स्मात्‌ । अधिस्ति । श्रधिलच्छि । उकत्तगङ्गम्‌ | चकारात्‌ 
पश्वसुदिभाभ्यामङृः 1 पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ | 


१०० भाषाहसिः | 


(क) पथः संख्याव्ययादैः । दिपथम्‌ । चतुष्पथम्‌ । विपथम्‌ । उत्‌- 
पथम्‌ | 
(ख) क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नपंसकववच्च । खदु पचति । 


१६. । तल्पुरुषौऽनञजकमेधारयः | 

नञ्‌क्मधारयाम्थां विना तत्‌पुरुषो नपुंसकं स्यादित्यधिक्रियते । यथा 
विभाषा सेनेति (२,४।२५) । शतुसेनं शतुसेना वा । तत्पुरुषः किम्‌ ? 
ृटृसेनो राजा । अ्रनञज्‌कमधारयः किम्‌ ? असेना । परमसेना । 


२० | संज्ञायां कन्थोभौनरेषु। 
नाचि कन्यान्तस्ततपुरुषो नपंसकं स्यात्‌। सोशमिकन्ध' नाम देशः । 
संन्नायां किम्‌? वीरणकन्था । उशशौनरेष्विति किम्‌? दाक्तिकन्या। 


२१। उपज्ञोपक्रमं तदादयाचिष्यासायाम्‌ | 
उपन्ना उपक्रमश्च कम॑साधनौ। तदन्तस्तत्‌पुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ 
तयोरादेराख्यातुमिच्छा चेत्‌ । ्रागमोपन्नं धमौधर्मो । मन्‌पन्न' लोकठत्तम्‌। 
भ्राटोपक्रमं दानम्‌ । ब्राह्मणोपक्रमं प्रतिग्रहः । 


२२ । छाया बाहल्ये | 
छायान्तस्ततपुरुषः क्रौवं स्याल्‌ । खङ्गच्छायम्‌ । शलभच्छायम्‌ । वादलये 
किम्‌ ? ठत्तच्चछाया । 


२२। सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा | 


राजपय्धायपूर्वाऽमनुष्यपूरवा च सभा क्लीवं स्यात्‌। सभा शाला।| इन 
सभम्‌ । ईश्वरसभम्‌ । चछपतिसभामगमन्रवेपमानः' इति तु (28) विशेष- 
विवक्षायां गजपतिवत्‌ । राजशब्दस्य पर्व्यायमातो पलक्षणार्थत्वाबेह राजसभा 
चन्द्रगुप्तसभेति । राचच्षसभम्‌ । श्रमनुष्यशब्दस्य रक्तःपिशणाचांदौ ख्टृत्वाननं 
देवसभेति । 


{चो प दृपनद्णाो पत्म {८ -्९द्ो) क.रकवधमदाकःन्य) 


(२।४ } । १०९१ 


२५ अशालाच] 

अशाला सभा क्तौवं स्यात्‌| स्तोसभम्‌। दासीसभम्‌ । तत्सङ्कात 

इत्यर्थः । (29) 
२५ । विभाषा सैनासुराच्छायाशलानिशानाम्‌ | 

सेनायन्तस्तत्परुषः क्तोवलिङ्गः स्याहा। शलसेनम्‌ । यवसुरम्‌ । 

वत्तच्छायम्‌ । गोशालम्‌ । निशम्‌ । पचे शतुसेना यवसुरेत्यादि । 
२६ । परवल्लिङ्गं दन्द्रतत्‌एरूषयोः | 

श्रनयोरुत्तरपदस्यैव लिङ्ग स्यात्‌ । कुक्ुटमयुर्व्याविमे । मयुरौकुक्‌टा- 
षिमो । तस्पुरूषे । राजस्तो । श्रदैपिष्पलो । मुखचन्द्रः । 

(क) हिगुप्रा्ापन्नालम्यू बगतिख मासेषु प्रतिषेधः । पञ्चकपालः सूपः । 
प्रापषजौविकः । श्रापत्रसुखः । अलद्कुमारिः । प्रतिगतोऽक्तं प्रत्यत्तः पटः | 
निष्कौशाम्बिः । वा्लिङ्गतैव भवति| 

२७। पूरवंवदभ्रववड्वो । 

एकवद्वावादन्यत्राशखवडवयोः पूरवेवलिद्गं स्यात्‌ । अश्ववडवौ) अश्व- 
वडवान्‌ । श्रश्ववड्वैः । 

२८। हेमन्तशिशिरावहोरावे च च्छन्दसि । 
न्दः सूतम्‌ । 
2९ । रावाह्णाहाः पुंसि | 

एते पछि स्युः । “्रहोरात्राविमौ पुण्यो” । पूर्वाह्न: । इह: । त्रः । 

एकाः । 
२०। श्रपथ नपु सकम्‌ | 
श्यात्‌ । अपथमिदम्‌ । तत्‌पुरुषानुहत्तेरपथोऽयन्देशः । 





(29) कथं विहसति ववति मभा तव मकनैति जयदेवे, वृवतोलि मभ्बाधनान्तमिन्ययविद्तंः 


म्रहिघरचक्रवर्नै। 


१०२ भाषादेत्िः । 


¢ $ 
२१। अक्र्चाः पुसिच। 
© ¢ [] पि [3 6 9 6.6 ॐ 
अर्॑र्चादयः पसि करीषे च स्युः| अदैर्चमर्धवः । युयं यूथः मधु मधुः । 
“न्षपयत्यशुमं कर्म कर्माणं चिनुते शुभम्‌ | रवं मोमयसरकसारवणंपद्म- 
शङ्कुलिशदिवसकार्पासकपू रधर्मव्रतादि । उक्तं लिङ्गम्‌ । 


२२। इदमोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतौयादो । 
इदमः साकच्‌कस्य पूर्वोक्तस्यानुकथनेऽशादिश्चते ठतौयादौ विभक्तौ 
परतः । इमकाभ्यां रातिरधोता । अरयो अ्राभ्यामडहरप्यधोतम्‌ । 
२३। एतदस्रतसोखतसो चानुटात्तो । 
एतद इत्यधिक्रियते । व्रतसोसतु एतदोऽश्िलशदेधे (५।२।५) (30) सिदे 
वचनमिदमनुदत्ताथम्‌। स च स्रभागः। एतस्मिन्‌ वसामः। भरथो 
अताधौमरहे । “एतस्ित्निर्मता कौत्तिरथातो बिभ्यति दिषः । 


३४। दितोयाटोसखेनः । 

एष्विदभेतदोरेनारेशएः स्यात्‌। “दममिन््रसमं विदि मैनं म॑स्थास्मन्यथा' | 
टा | भ्रनेन राविरधीता । अधो एनेनाहरप्यधीतम्‌ । भ्रोस्‌ । भ्रनयोः । भरथो 
एनयोः । एबभेतदः । एतम्‌ । अथो एनम्‌ । एतेन । अथो एनेन । एतयोः । 
अथो एनयोः । श्रन्वादेश इत्येव । अयं दण्डो इरानेन । समानाधिकरण 
एवाभिधामाब्रेहं । दमं छातं भोजय । इम विप्रमिति। 

(क) एनदिति नपुं खकंकवचने । भपंसकंकत्वे दितौयायाभेनदक्तव्यः | 
ददं कुण्डलं मानय | श्वथो एनत्‌ परिवत्तथ । एतत्‌ कुण्डमानय । अथो एनत्‌ 
प्र्तालय । (1) ` 





(3०) "(11€ बौद्ध दाधा णै ध 20101157) 25 एतदाऽश्‌ (५।२।१). एप शपा 
(०11611८0; पा] गफ भाष्य वात्‌ 21*८ 1६ 2 एतदाऽन्‌। 

(3) (2 श्रयमनादशः सपिन्नलऽपि खात्‌। यया--्वनसगरेलनया शभा चेति रघौ, प्रवेशयामास चं 
भतरेनामिति कुमारे, तदैनसहब्वितशसने विधेरिति माधे च। (४) अनुवाद त॒ न। मथवाऽन्वारश्ां- 
विवचया न । यथा भ ङितं विद्यादिति (१।१।१५) । एवञ्च तराशौ विपण रदगच्छद्टशदागमेतेनं 
ते षुनरगधेतवा न गङ्धिति नपरे, नक्तं भौरुरथं लमैव तदिमं राधे ग भ्रापयेति जयदेव च नेनारदशः | 


(२।४ ) । १०२ 


२५। आधधातुके । 
अधिकारोऽयम्‌ । खखकच्चत्रियं (२।४।५८) यावत्‌ । 
३६ । अदो जश्धिलेप्र ति किति। 
पदो जजग्धिरादिश्यते ल्यपि तादौ च किति प्रत्यये परतः। इकार 
उच्चारणार्थः । प्रजग्धा। जग्धः। जग्धवान्‌ । कथमन्नम्‌ ? अन्नाख इति 
(४।४।८५) निपातनात्‌ । 
२७। लुङ्सनोधंसल । 
लुङि सनि चादे घस्र स्यात्‌ । अघसत्‌ । जिघत्‌सति । 
(क) अच्यपसंख्यानम्‌ । प्रघसोऽयम्‌ । 
३८। घञपोश्च | 
अनयोरदो घस स्यात्‌ । घञ्‌ घासः। उपसगेंऽद इत्यप्‌ (३।३।२९) । 
प्रघसः । 
२६ । बहलं छन्दसि | 
छान्दसं सूम्‌ । 
४० । लिखन्यतरस्याम्‌ । 
अदो लिटि वा घस्र स्यात्‌। जघास । जक्तुः । जतुः । पके राद । 
भादतुः। आदुः । 
४१। वजो वयिः। 
केजो वयि सिंटि वा स्यात्‌ | उवाय । ऊयतुः । ऊयुः । पक्त ववौ। 
ववतुः । ववुः | 





(८) ह रोहिणि त्वमसि शौलवतीषु घ्या एनं निवारय पतिं स^ दुरविंनौतम्‌। 
जालान्तरेण मम वासग्टहं प्रविष्टः योणौतट स्पृशति किं कुलघन्मे एषः ॥ १ ॥ 
इत्यादौ लयं श्रोणौतटं स्पृशत्येनं निवारथेति व्यत्यासेन योजनीयम्‌ । (9) नपुंसके एनत्‌ । प्रकाषटये- 
तत्‌ परिवत्तैयेनदिति। (€) समासे तु न। एतद्छितसिति। एकपदा ग्रयल्नान्तरङ्ग खमोलुकि चरिताथेलेन्‌ 


१ 


वद्िरङ्गे सामासिके लुकि तद परहत्तेरित्याहः । 


१०४ भाषाष्ठसिः | 


४२। इनो वधं लिङि | 
इन्तेलिंङ वधादेशः स्यात्‌ । वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । वध्यासुः । आर्ध- 
धातुक इत्येव । विधो लिङि तु| इन्वात्‌ । इन्याताम्‌ | इन्युः | 
४२ । लुङि च । 
४४। आत्मनेपटेष्वन्यतरस्याम्‌ । 
लुङि इनो वधादेशः स्यात्‌ । अरवधौत्‌ ¡ तङि वा। श्रावधिष्ट। आवधि- 
षाताम्‌ । पक्ते श्राहत । आहसाताम्‌ । 


४५ | इणो गा लुङि । 
लडीणो गादेशः स्यात्‌ । अगात्‌ | अगाताम्‌ । अगुः | अ्रगायि ग्रामः । 
(क) इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ । अध्यगात्‌ | 
४६ | शो गमिरबोधने | 
इणो णो गभिरादिश्यतेऽबोधने | गमयति । भ्रवोधने किम्‌ ? तश्र्थान 
प्रत्याययति । इण्वदिक इत्येव । अधिगमयति । । । 
8७ । सनि च। 


सनौणो गमिः स्यात्‌ | जिगमिषति । जिगमिषा । अवोधन इल्येव । 
प्रतौ षिषति । इण्वदिक दल्येव । अधिजिगमिषति । 


8८ । इङश्च | 

इङः सनि गमिः स्यात्‌ । अधिजिगांसते शासम्‌ । अधिजिगांसमान; । 
४ | गाड लिटि 

इङो लिटि गाङादेशः स्यात्‌ । अधिजगे । अ्रधिजगाते | श्रधिजगिरे | 
५० | विभाषा लुङहडेः । 

इडो गाङ. वा स्यात्‌ । अध्यगोष्ट ्र्यै्ट वा। अध्यगोयत अ्वेष्यत वा। 
५१। गोच संश्चटोः| 


संश्चङ्परे णाविडो गाड वा स्यात्‌ । अधिजिगापयिषति शिष्यमध्यापि- 


( २।४ )। १०४. 


पयिषतिवा। चङ्ि। अध्यजोगपत्‌ (3?) । “अध्यापिपद्‌ गाधिश्रृतो 
यथावत्‌।” 

५२। अस्तेभू : । 

स्थात्‌ । भविता । भवितुम्‌ । भवितव्यम्‌ | “अनुप्रयोग तु सुवाख्यबाधनम्‌”" 
(६।४।११०,वा) । ईहामास । इडहाधेघातुक इति सामान्येनोपादानम्‌ । तेन 
पौर्वा पर्व्याभावाद्‌ विषयथसप्तमौयं खिता । अ्रतोऽस्तेरनेश्चच्िङ्ञ प्रागवादेशे 
कतेऽजन्तलक्तणो यत्‌ सिध्यति भव्यम्‌ प्रवेयमास्येयमिति । 


५२३ । ब्ररवो वचिः | 

स्यात्‌ । वक्ता । वक्तम्‌ । वक्तव्यम्‌ । आर्धधातुक इतेव्रव । त्रवीति। 

५४ । चचिङः ख्याञ्‌ । 

स्यात्‌ । आख्याता । आख्यास्यति । भख्यास्यते । निन्ताद्भय- 
पदिलम्‌ । खशादिरप्ययमादेशः । (38) व्याक्‌शख्याता । व्याक्शख्यानम्‌ । 
व्याक्‌शस्यातुम्‌ । प्रतरकं क्शादिरित्यपरे। व्याकख्याता व्याशस्याता वा । 
व्याकख्यानं व्याशस्यानं वा | । 

(क), वर्जने प्रतिषेधः । सच्चच्या दुजंनाः । वजंनोया इत्यथः । 

(ख) आर्धधातुकप्रकरणे वलं रन्राच्छन्दसोरिति वक्तव्यम्‌ । अयन्‌ 
नृचच्चाः । युच्‌ विचक्षणः ! अजेलट्‌ । व्यजनम्‌ । इणः दन्‌ । गावम्‌ । 


५५ । वा लिटि) 


चच्चिडो लिटि ख्याञ्‌ वा स्यात्‌ । भाचस्यौ । ाचख्ये । पके भआाचचचे । 





(32) '्मनिरवि शेषं मदाशेषाच्छेषक्र्मरं मनन । यो मां विशिष्य शेषीक्तौः स्वा एवाध्यनौगपत्‌ ॥ १॥* 

(33) स्छेऽखिन्‌ वातिकानां संखा इादश । त॒ चचिङः कषाज स्याजाविति प्रथमं वारसिकम्‌। 
ख्शादिषेति दितौयम्‌ । असि शस्य यवचनमिति ढतौयम्‌। परुषोत्तमेन तु प्रथमं वार्तिकं परित्यजा 
ख्भावागन्तुकौ रहौला सूतोक्तख खाज धादौ तौ भवत इति दितौयस्ा्थों व्याख्यातः । खाल श्रादी 
शकारो वा खक।रो वागन्तुक इति मतान्तरापि पकचेऽङ्क्षतम्‌ \ गतु खपराखाने खशोरारदश्व्विङः 
क्शणनारेश्ेति। एतेन तन्ते आदाता श्राक्श्खयाता च्राक्खयाता आश्खयतेति चानूद्प्यम्‌ । 
आकशतेति तु ग खात्‌ । अन्धमते लाखाता आक्‌शतेति ईदप्यनेव । आमन्तुकक्‌ शादितवागद्ेकषारात्‌ । 


उभनयमत संक लने र्पपखकम्‌ । 
.१४ ० 


१०६ भाषाठततिः । 


` ५६) अजैव्येघञजपोः। 

अजर्वी स्यात्‌ । प्रवायकः । प्रवयणीयः । वौत्वा । वीतवान्‌ । अघञपोः 
किम्‌ ? समाजः शूराणाम्‌ । समजः पशूनाम्‌ | 

(क) क्वपि च प्रतिषेधः । समज्या गोष्ठो । 

(ख) वलादावाद्धातुके विकल्पः . प्रवेता । प्राजिता । 


(२ 
५५ वावा) 
अजेलुगटि वीभावो वा स्यात्‌ प्राजनो दण्डः प्रवयणो वेतकः सूताः । 
सीणादिके यौ परेजेर्वारेशः स्याद्‌ वायुरित्यपरः सूत्रा्थः। उक्तमाधातुक । 


५८ । ग्यच्तवियाषेजितो यूनि लुगणिञोः | 

एभ्यो युन्युत्मत्रयोरण्जिोलुक्‌ स्यात्‌ । कुर्वादिखान्तात्‌ ( ४।१।१७२ ) । 
कौरव्यः पिता कौरव्यः पुत्रः। कतियाद्‌ हश्णिङ्करुभ्यश्ेत्यर्‌ ( ४।१।११ ) । 
श्वाफल्कः पिता खाफल्कः पुतरः। आरार्षादु वासिः पिता वासिष्ठः पुतः । 
जितः । विदाद्यजन्तात्‌ (४।१।१०४) । वैदः पिता दः पुचः| सवैत्रात 
इञो (४।१।६५) लुक्‌ । ्रणः खल्वपि । तिकादिफिञन्ताद्‌ (४;१।१५४) 
यु्युत्च्रस्य प्राग्दौव्यतोयस्याणो ( ४।१।८३ ) लुक्‌ | तैकायनिः पिता 
तैकायनिः पचः | । 

५६ । पेलादिभ्यश्च । 

एभ्यो युवप्र्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ । पीलाया वैत्यसन्ता-(४।१।११८) दणो 
दाच (४।१।१५६) इति फिञो लुक्‌ । पैलः पिता पैलः पुवः | 

६० । इञः प्राचाम्‌ | 

प्राचां गोते य इञ्‌ तदन्ताद्‌ युवप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌| पान्नागारिः 
पिता पान्रागारिः पुत्रः | यजिजोश्वेति (४।१।१०१ ) फको लुक्‌ । 

६१। न तो्वलिभ्यः। 


तौलल्यादेः प्राचामिञन्तात्रुड्‌ नास्ति। तौललललिः पिता तोखलायनः 
पुव्ः। 


॥ । 





( २४ ) ॥ १० 


६२। तद्राजस्य बहु तेनेवास्ियाम्‌ । 

बहषु तद्राजस्य लुक्‌ स्यात्‌ । पञ्चालानामपव्यानि बहनि पञ्चालाः । 
चवियादञ्‌ (४।१।१६८) । अङ्गा; । वङ्गा; । इयञूमगकैत्यण (४।१।१७०) । 
अस्ियां किम्‌ ? पाञ्चाल्यः च्ियः। तेनैवेति किम्‌ ? अन्यङ्तवदहतव 
मा भत्‌ | प्रियवाङ्गा विप्राः । 


६२} यस्कादिभ्यो गोवे | 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ पूर्ववत्‌ । शिवाद्यर्‌ (४।१।११२)। 
यस्काः । अय ःस्थुणाः । अख्ियामिल्धेव । यास्कः सिय: । तेनेत्येव । प्रिय- 
यास्का विप्राः । 
&8 | यजजोश्च 
गोते यजोऽजश्च पूर्व॑वल्लुक्‌ स्याद्‌ । गगा; । वत्साः । अञ्‌ | विदाः। 
उर्वाः । पूरेवत्‌ । नेह । गार्ग्यः स्ियः | प्रियगार्ग्या विप्राः | 
(क) यञादीनाभेकत्वदयीवा तत्‌पुरुषे षष्ठया उपसंख्यानम्‌ । गाग्थस्य 
गाग्ययो्व क्लं गर्गकुलं गाग्यकुलं वा । विदङुलं वैदङकुलं वा । 
६५। अविश्वगुकुत्‌सवसिषटगोतमाङ्गिरोभ्यश्च । 
एभ्यो गोचप्र्यस्य लुक्‌ स्यात्‌ । अत्रयः । गवः । कुलाः | वसिष्ठाः । 
गोतमाः । अङ्गिरसः! अतेरितश्चाणजि इति (४।१।१२२) टक्‌ शषेभ्य 
ऋष्यण्‌ (४।१।११४) । पूववत्‌ । भ्रातेथ्य; सविधः । प्रियावरेया विप्राः । 
६६ । बह्वच इञः प्राच्यभरतेषु । 
प्राच्यभरतेषु बह्वचः शब्दादिजो बहुषु लुक्‌ स्यात्‌ । प्रा्यगोते पन्नागाराः । 
भरतगोते । युधिष्ठिराः ! अजना; 
&७। न गोपवनादिभ्यः। 
गोपवनादयोऽषटौ विदायन्तर्मणः (3) । तेभ्योऽजो यजञोधेति (२।४।६४) 
लुङः नास्ति । मौोपवनाः । शैग्रवाः । 





(34) अटो मोपवनः स्यि श्रभाजनेविन्दवः ! ष्यामाकश्चावतानश्रापगौ मोपवनादिषु ॥ १॥ 


१०६ भाषाहत्तिः । 


६८ । तिककितवादिभ्यो इन्द्रे । 
तिकादैः कितवादेशच इन्दे गोकप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ ] हन्द । तैकायनयश्च 
कै तवायनश्च तिककितवाः । तिकादिफिजो (४।१।१०४) लुक्‌] वड््‌खर- 
भर्डौरयाः । श्रत इञो (४।१।९५) लुक्‌ । 
६९ । उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामदन्द्‌ । 
एभ्यो गोवरप्र्ययस्य बद्षु लुग्‌ वा स्यात्‌| अडइन्दे इन्दे च उपकाः। 
श्रोपकायनाः। लमका: । लामकायनाः । नडादिः । उपकलमकाः (85) । 
आआषहारकाः। विहारकाः । ब्राहारकयः । वैडारकयः | श्राहारकविद्ारका 
श्राहारकिवैह्ारकयो वा। 
७०। आगसत्यकोणिडिन्ययोरगस्तिकुण्डिनच । 
भ्रगस्यशब्टादृष्यण ( ४।१।११४ )। कुर्डिनौशब्दाद्‌ ग्गादियञ्‌ 
(४।१।१०५) । तयोवेहषु लक्‌ स्यात्‌ । भ्रगस्तिकुण्डिनजिति चादेशौ भवतः । 
श्रमस्तयः । कुण्डिन: | 
१ । सुपो धातुप्रातिपदिकयोः । 
धातोः प्रातिपदिकस्य चावयवस्य सुपो ल्क्‌ सखात्‌। सनादयन्तधातोः 
(२।१।१२) । पत्रीयतो । मालौयति । समासप्रातिपदिकस्य। कषटयितः | 
राजपुरषः । ग्रनयोः किम्‌ ? ठकः । 
७२। अदिप्र्तिभ्यः शपः | 
श्रदादेः शपो लुक सात्‌ । भ्रत्ति | दे्टि ¦ गेतै। 
(1) चकंरोतश्च (36) । बोभवौति । चकंरौतम्िति यड्लुकः प्राचां स्ना | 
७२ । वदलं छन्दसि । 
छ।न्दसम्‌ । 
७४ | यडगऽचि च | 


भवि यजो लुक्‌ सात्‌ । लोनुवः। पोपुवः। मरीमृजः ! इड चकार 





(35) श्रं तिकृकिंतवादिन्वा्‌ पु मवेर निन्यमेवर नक्‌ । गतु विकल्प । 
(3१) शटमदादिगरम्यमेक गग्म्वम्‌ , वचकरु"तमनदादो दोभ्यमिन्यखाधः । 





( २।४ )। | १०९ 
बडलग्रहरमनुक्लष्यते नतु च्छन्दसीति । तेन भाषायामनचयपि यदधलुक । 
लालपौति वावदौतीति जयादित्यः। चकाराद्‌ वहुलं छन्दसीति 
(२।४।७२) सर्वं मनुवर्तते । तेन बाइल्यादनच्पि च्छन्दस्येव यङ्लुक्‌ ¦ भाष्ये 
तु इगुग्रहणन्ना पक .(६।४।८७) बलाद्‌ बोभवीतीत्येवं पटं भाषायां साघु । 
नान्यदिति भागदत्तिः । दृश्यन्ते च शिष्टप्रयोगाः । 

“यदि शेवो वरीव्टं कोकिली रोरवीति च। 
मयुरोऽपि नरौनत्तिं मरीममिं तदा प्रिये” ॥१॥ इति । 
तेजांसि शंगमाच्चक्रुरिति भटटिः। 
“हरिणा सडह संख्य' ते वोभूत्िति यद्व्रवीः । 
न जाघटीति युक्ती तत्‌ सिंहदिरदयोरिवः ॥१॥ 
इति पाणिनेजीम्बवतौ विजयकाव्यम्‌ । 
७५ । ज॒होल्यादिभ्यः श्चुः | 
जहोत्यादेः शपः शुः स्यात्‌ । जुद्ोति | विभर्ति । 
७६ | बहलं छन्दसि । 
छान्दसम्‌ । 
3७ । गातिखाघुपाभूभ्यः (37) सिचः परखेपदैषु । 
एभ्यः सिचो लुक्‌ स्यात्‌ । इणो गा (२।४।४१) । श्रगात्‌ । रगाताम्‌ | 
श्रगुः। स्था। अस्थात्‌ । घु (१।१।२०) | ब्रदात्‌। भ्रधात्‌। पा पाने। 
श्रपात्‌ । भ्रभूत्‌ | कं गे शब्दे । पा रक्षणे । श्रनयोनेष्यते | भ्रगासीन्रटः। 
अपासीन्रृपः । परघ्मैपदेषु किम्‌ ? अगासातां ग्रामौ विप्रेण | 
७ । विभाषा प्राधेटशाच्छासः। 
परखपदेष्वेभ्यः सिचो लुग वा स्यात्‌ । घ्रा । अघ्रात्‌ । चेट्‌। श्रधात्‌। 
शो । ब्रशात्‌ । छो । अच्छात्‌ । सो । रसात्‌ । पत्ते ऽत्रासोदिव्यादि। 





(7) केचित मृ्ेऽखिन्‌ भौघातो ङंसौ निदेशः । एरनेकाच (६।४।८२) दति यजिदक्रा मानैः शशा 
मेम भीपुनि नाति राइरिति प्रयोगः साधुरिति वदि! भ्रन्छे लेतन्न मन्यन्ते, तथाच भटि--माख्र मेषौ 
स्वयायैव क्तार्थो द्रच्यते पतिरिति) वम्तुतम्तु मा मेरिति पदं प्रामादिकैमैवेति बहवः। एकान्ततः 
समथेनाग्रहे चागमशसनमनिल्यमिति ( प, <४ ) यथा कथित्‌ समाघयम्‌ 


११०. भाषाढठत्तिः । 


ॐ. | तनादिभ्यस्तथासोः | 
तनादेः सिचोलुग्‌ वा स्यात्‌ तथासोः; परतः। अतत। अतधाः। 
अतनिष्ट । अतनिष्टाः। 
८०। मन्ते घ्वसद्वरणणशडदहादुच॒क्तगमिजनिभ्यो लेः । 
छान्दसम्‌ । 
८१| आआमः। 
आमः परस्य लेलुक्‌ स्यात्‌! ईहाञ्चक्रो। 
८्२। अव्ययादापसुपः। 
अव्ययात्‌ परस्यापः सुपश्च लुक्‌ स्यात्‌ | तत्र शालायाम्‌ | सुपः । खः । प्रातः । 
कला । कनम्‌ | इहाव्ययस्यालिङ्गसंख्यत्वादापसुपोरभावान्नुक्‌प्रयोजनं चिन्त्म्‌ । 
८२। नाव्ययोभावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः । 
्रदन्तादन्ययौभावात्‌ सुपो लङ्‌ नास्ति ¡ पञ्चमीवजममादेशसतु विधेयः । 
उपकुम्भ' तिष्ठति पश्च देहि वा । चरतः किम्‌ १ उपाग्नि । अपञ्चम्याः किम्‌ ? 
उपङ्कम्भादागतः । 
८४ । उतोयासप्तम्योबेहलम्‌ । 
अनयोरम्‌ बहलं स्याददन्तादव्ययौभावाद्‌ | उपङ्कश्नसुपङ्कश्नेन वा 
कतम्‌ । उपङकग्मुपङ्म्भे वा निघेहि । सप्तम्या ऋडिनदौसमाससंख्यावयरभ्यो 
नित्यम्‌ । सुमद्रम्‌ । सुभिक्तम्‌। नदौीसखमासे। उन्मत्तगङ्गम्‌ । संख्यावथवै | 
एकविंशतिभारद्ाजम्‌ । उक्तो लुक्‌ । 
८५। लुटः प्रथमस्य डारोरसः । ` 
लुटः प्रथमपुरुषस्य डारौरसः स्युः श्वः कर्ता । कर्तारौ । कर्मारः । 
ष्व; अध्येता । अध्येतारौ । अध्येतारः । 
इति महामहोपाध्याययोपुरुषोत्तमदेवक्लतायां भाषाहत्तो 
दितौयाध्यायस्यं चतुथ; पाद; ॥२।१॥ 
समासश्च दिगुपादो दितीयोऽध्यायश्च । 


भाषराघ्रत्तिः। 


जनरव व क 9 भाक 


ढतोयोऽध्यायः। प्रथमः पादः | 


१। प्रत्ययः । 

२। परञ्च । 
प्रत्ययो वक्तव्यः। स च परः स्यात्‌ | तवैवोदाहाथम्‌ । याति । कतम्‌ । 
२। ओआद्युदात्तश्च । 

४ । अनुदात्त सुप्पितो | 
खरखव्रदयम्‌ । 


५। गुप्रतिजकिद्भ्यः सन्‌ । 
एभ्यः सन्‌ प्रत्यय; स्यात्‌ । लोकतोऽथीवगमः। जुगुषतोऽधन्चम्‌ । 
तितिचतेऽपरधम्‌। विकित्‌सत्यातुरम्‌ भिषक्‌ । तथा विचिकितेसति मे 
मनः| सन्देग्धोत्य्थैः । 
६ । मानबधदाजशान्‌भ्यो दौघेश्चाभ्याससख । 
मानादिभ्यः सन्‌ स्यात्‌) अभ्यासस्य टौ । मौमांसते शास्वम्‌ । 
नोभत्‌सते गजम्‌ । टोदांसते शवुम्‌ | प्गीशांसते शस्तम्‌ । अनिच्छासन 
आरदधातुकल्वं नास्ति । धातोरित्यनभिधानात्‌ (३।१ 19) । 
७। धातोः कर्मणः समानकक्तुकादिच्छायां वा। 
षैः कर्मणः समानकत्तुकाहातोरिच्छायां वा सन्‌ स्यात्‌ | पन्ते वाक्वञ्च। 
काक्ुमिच्छति चिकीषति । जुगुखिषते । विवर्तिषते । इच्छासन्नन्तानने्यते । 


११२ भाषाहठत्तिः । 


चिकीर्षितुमिच्छति (1) । इहाश्मा लुलुटिषते नदीकूलं पिपतिषतोलुप- 
चारात्‌। (२)। 

८। मुप ्रात्मनः क्यच्‌ | 

दषे; कश्चणः सुबन्तादेषितुरिच्छायां वा क्यच्‌ स्यात्‌ । आ्रमनः 
प॒तमिच्छति पुत्रीयति । पुतीयन्ति । पुतौयन्‌ । भाययति । दधौयति। 
मधूयति । गव्यति । राजीयति । 

(क) क्यचि मान्ताव्ययान्निषेधः । किमिच्छति। सखरिच्छति) 


€ | काम्यच्च । 
क्वज्विषये काम्यच्‌ स्यात्‌ । पुत्रकाम्यति । स्तीकाम्यति । 


१० | उपमानादाचारे | 

क्यजिल्येव | उपमानात्‌ कर्मणः सुबन्तादाचारे कच्‌ स्यात्‌ । पुतमिवा- 
चरति पुतीयति भरल्यम्‌ | मातीयति परकलत्रम्‌ । 

(क) अधिकरणाच । आचारे क्यच्‌ स्यात्‌ । “प्रासादीयति यः ङव्यां 
पयद्ीयति मञ्चक \"” 


११९। कत्तु वड सलोपश्च । 
कक्तुरुपमानादाचारेऽये कड. स्यात्‌ । सान्त्य च लोपः । शिश्ुरिवा- 
चरति शिशूयते इचः । “(एरण्डोऽपि दुमायते” । काकोऽपि गरुडायते । 
गव्यते गवयः । नाव्यते द्रोणी । “तस्य सन्तोंषश्नौलस्य कुजिकाप्यष्रायतेःः । 
सलोपोऽथमोजसो ऽप्ठरसो नित्यम्‌ (3) पयसस्तु विभाषयेव्येके । अप्सरस एव 
लोपो नान्यस्येत्यपरे । 
(क) सवेप्रातिपदकिभ्यः क्ति्‌ वा। प्रातिपदिकात्‌ क्ङ.विषये 


(7) शेपिकान्‌ मतुवर्धोध च्छेषिकौ मतुवथिकः । सद्पः प्रययो नेः सृत्रनतात्र सनिष्यते ॥ १॥ इति 
भाष्यात्‌ । 

(2) उपमानादिति पाठान्तरम्‌ । 

(3) “त्रीजायमाना तस्व ष्यंप्रणौय जनकाकने'ति भद्धि। 


(३।१।) ११३ 


किव्‌ वा स्यात्‌ । अश्वति (4) खरः प्रभवति शत्यः । रिपवन्ति मिताणि। 
विधवति रविः। मोदोहति । गोदुहतौति कञ्चित्‌ । भ्रवगलूभादयस्तु किम्‌ 
विधावातनेपदार्थेमनुदात्तेत उपदेष्व्या इति स्म.ति; । तेनावगल्‌भते । 
विद्धोडते । क्तीवते । कासप्रत्ययादिवाम्‌ (२।१।२५) । अवगल्‌भाच्चक्रे । 
१२। शादिभ्यो मुव्यच लोपश्च इलः । 
खशादिभ्यशुर्थगतौ भुवि भवत्ये क्वङ. स्यात्‌ । अशो यशो भवति 
णायते स्रोहः। शीघ्रायते। उत्सुकाथते। हलन्तस्य च लोपः 
सुमनायते । उन्मनायते । उन्मनायमानः। 
१२। लोदहितादिडाजभ्यः क्यष्‌ । 
लोहितादे्ाजन्ताच्च भुवि भवत्यर्थे क्यष. स्यात्‌ | अ्रलोहितो लोहितो 
भवति लोहितायति लोहितायते । मन्दायति । मन्दायते । एवं वर्मं हरित 
निद्रा तन्द्रा करुणा णा केका। आङ्ञतिगणोऽयम्‌ । काल्यायनसत 
(क) लोहितडाज्‌भ्यः क्यष्‌ वचनं शणादिष्वितराणौत्याह । ड।च्‌। दमदमायति 
दमदमायते। डाचि बहल मिति (८।१।१२, वा) दे । 
१४। कष्टाय क्रमणे । 
कष्टाय यत्‌ प्रातिपदिकं ततः क्रमणेऽथे क्यङ्‌ स्यात्‌| कष्टायेति 
साम्रान्यनिर्देशात्‌ सत्रकच्तछच्छगदनेभ्योऽपि सात्‌ । तथाच श्लोक- 
वार्निकं-- 
तादर्थ्यं रात्र भवेचतुर्थो कष्टाय यत्‌ क्रामति कर्मणे तु। 
व्याख्यानतोऽर्थग्रहणं हि लभ्य मंहिकौर्षापि च नान्तरीया ॥१॥ (5) 





(4) “क्रिवनता्ातीः कर्तरि क्किपि क्तेऽती लोप ( ६।४।४८ ) कौ लुपं ग स्ानिवदिति वकारखो्‌। 
अश्रु; खरः 1” इति भाषाहच्यथविद्ठतिः । 

(5) नान्तरौया अभिन्रव्यथेः। यैन विना यन्न भवति तत्‌ तख नान्तरौयम्‌) अपिनाभावसम्बन्धः । 
अन्त्रश््दाद्‌ गदादिलाच्छः । टाप्‌ । अन्तरौया । ततो नञ्यैख नशब्द सुप्सुपेति समासः । गान्तरौया । 
अथवा गज.समासः । यण कंयटः--“अन्दरश््दौ गडादिषु एव्व । स च विनां वर्तते। अन्तरे 
भवमन्तरौयम्‌ । तव नज समासे छते पपीद रादिवाद्‌ माष्यकारवचनप्रामाखादा नलोपाभाव” इति (३।२।१८ ) 
भाव्यप्रदौपे । गहादिग्यशति (४।३।११८) च्छः । नानरौयकर््यत तु खरे कन्‌ प्रत्ययः । चह कौषां 
पापचिकीर्षा । 

१५ 


११४ भाषासिः 


इति | कष्टायते । सत्रायते । लच्छ्रायते। कन्नायते। गहनायते । 
पापच्चिकीरषतौत्यथंः | 
द. भ „म ने [1 वत्तिंचरं भक 
१५। कमणो रोमन्थतपोभ्यां ; । 
आभ्यां कर्मभ्यां वर्तिचरोरथयोः क्यङ्‌ स्यात्‌ । रोमन्थायते मौः | इनु- 
चलनेऽभिधानान्नेद । वगिटो रोमन्य' वर्तयति, 
(क) तपसः परस्मैपदच्च | तपस्यति । 


१६ । वाष्योप्रभ्यामुद्मने । 
(क) फेना । 
एभ्य उदमने कड स्यात्‌ ¦ वाष्यायते खाली । ऊभाधते भक्तम्‌ । फेनायते 
नदी । माचेति भत्तंहरिः (6), धूमायतेऽग्निः । “धूमायन्त इवाञ्चिशटाः? । (7) 
१७। शब्दवैरकलहाभकण्वमेधेभ्यः करे । 
एभ्य; क्रियायां क्यङ्‌ स्यात्‌ । शब्दं करोति शब्दायते) वैरायते। 
वैरायमराणः | एवं यावन्‌ मेघायते | 
(क) सुदिनदुदिंननीडहाराचच । सुदिनायते । दुर्दिनायते । नीहारायते । 
(ख) अटाहाशौकाकोटापोटासोटाप्रुष्टागरुषटाग्रहणं कर्तव्यम्‌ । ब्रटायते । 
हायते । शौ कायते । कोटायते । पोटायते । सोटायते । पुषटायते । भु्टायते | 


४ 4 
१८ 1 सुखादिभ्यः कत्तवैदनाम्‌ । 
एभ्यः कक्तुरनुभषे क्वड्‌ स्यात्‌ । आत्मनः सुखं वेदयते सुखायते ) 
दुःखायते । सुख दुःख भरलोक करुणा कच्छ प्रतीप णा । भ्राललतिगणोऽयम्‌ । 


१६ । नमोव रिवश्चिवड क्च । 


एभ्यः क्वच्‌ स्यात्‌ । पूजापरिचवयाशरयेष्वमिधानम्‌ । नमस्यति देवान्‌ । 
वरिवस्यति गुन । चित्रीयते हेमसृगः । विस्मापयत इत्यर्थः । 


"~" ~= ~ ~ ~~~ - 
(6) भागहत्तिकारः । 
(7) धूमावन्त इवाश्चिटाः 


प्रयन्तो सहता; | उलमुकानौव मैऽमौ स्ाज्ञातयो भरतप्॑म ॥१॥ इति 
भारतौयः घ्रोकः। 


# 


{ ३।१ } । ११५ 


२० | पएच्छभाण्डचोवराखिङ। 

एभ्यो णिङ्‌ स्यात्‌ । उदसनसमाचयनपरिधानेष्वभिधानम्‌ । उदसनसुत्‌- 
त्तेपणम्‌ ¦ उतपुष्छयते व्याघ्र; । सम्ार्डयते कुलालः । सच्चोवरयते भिक्तः । 

२१। मुण्डमिश्रश्चल्लवगात्रतवस्वह ल कलक्तततृस्तेभ्यो 
रिच्‌ । 

करण इतेग्रव । मुरडादिभ्यः क्रियाविशेषे एचि. सात्‌ । सुरडयति । 


मिखयति । ्रच्णयति । लवणयति । व्रतयति । वचस््रात्‌ संवरणे । संवस्त्रयति । 
इलिकल्यो रत्वनिपातनं सन्वद्वावनिषेधार्थम्‌ । हलिं गह्णाति इलयति । 


कलिं खह्वाति कलयति । अजदलत्‌ । अचकलत्‌ । इलिर्हहदलम्‌ । छतं 
ग्टर्णाति कतयति । तूस्तानि विनिहन्ति वितूस्तयति पन्यानं वातः। 
तृस्तं धृलिः । (४) 

२२ धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ । 

धातो; क्रियासमभिहारे यड्‌ स्यात्‌ । कात्‌ सखेयन पुनःपुनर्वा पचति 
पापच्यते । कात्‌ खमन अशं वा ज्वलति जाञ्वल्यते। जाज्वल्यमानः) 
एकाचः किम्‌? भशं जागर्ति । दलाटेः किम्‌ ९ अशमोकत्तते। शुभरुचो- 
स्वनभिधानम्‌ । ग्ट्यातेखच | 

(क) सूचिखविमूवरयवयर्चशूर्णोती नामुपसंख्यानम्‌ । सप्तभ्यो यङ्‌ स्यारेभ्यः। 
सोसूच्यते । सोसूत्रयते। मोमूत्रयते | अटाख्ते । “अटाव्वमानोऽरख्यानीम्‌” । 
अरायते। “किमभी ररास” । अशाश्यते । प्रोर्णोनूयते । 

२२। नित्यं कौटिल्यं गतो । 

गत्यर्थात्‌ कौरिल्यएव यड स्थात्‌ । जङ्गम्यते । चद्ुम्यते । नित्यग्रहणं 
क्रियासमभिहारनिहत्यथेमिति स्मृतिः । 


२8 1 लुपसदटचरजपजभद इद शगृभ्यो भावगर्हायाम्‌ | 
लुपादिभ्योऽषटभ्यो धालर्थगरहाीयामेव यङ्‌ स्यात्‌ । गर्हा निन्दा | गरहिंतं 


(£) वेत धृन्लौ च विखातं लटायाश्च मपुसकसिति मेदिनौकरवचनादिष्रोभयार्थैमैव । त्िवृम्तथति 


मूधांशं भिरिति माप्राह्च््येतिषतौ शरधरचक्रवर्ता । 


११६ भाषादर्िः 


[2 न~ (भ 
लुम्पति लोलुप्यते ¦ सासयते । “तस्याः सासद्यमानायाः 1 चच्ुब्यत । 
जच्प्यते । जच्ज्भ्यते । दन्दद्यते । दन्दश्यते 1 निजेगिल्यते 1 


२१ । सल्यापपाशरूपवीणातल श्लोक सेनालोमलत्वचवमवण- 


चणेचुरादिभो रिच्‌ | 

एभ्यो णिच्‌ स्थात्‌ । लोकतोऽ्वगमः । सत्यापयति । अथेवेदसत्या- 
नामापुगिति पूर्वसमरतेरुपलक्षणम्‌ । अर्थापयति । वैदापयति | विपाशयति । 
मिरूपयति । उपवीणयति । अनुतूलयति । उपश्लोकयति । अभिषेणयति । 
श्रनुलोमयति । त्चशब्दोऽदन्तः | त्वच॑ गखटन्ञाति त्वचयति । संवर्मयति । 
वरयति । श्रवचुख॑यति । चुरादिभ्यः सखायं रिच.1 चोरयति । चिन्तयति । 
चरादो 

(1) प्रातिपादिकाडात्वर्थं बहुलमिष्ठवच । 

(2) तत्‌करोति तदाचष्ट इति गणसूत्रम्‌ । सूतं करोति सूत्रयति । 
मूत्रयति । सूचयति । कुमारौमाचशटे कुमारयति । मालां मालयति | मातरं 
मातयति । बदलवचनाद्‌ । 

(क) आख्यानात्‌ छदन्तात्‌ तदाचष्ट इति णिच्‌ । कछल्लगादिकं 
प्रसतिप्रत्यापत्तिः प्रक्रतिवच्च कारकं भवति। कंसस्य वधमाचष्टे घातयति 
कंसम्‌ । बलिं बन्धयति नटः कथको वा । एव राजानमागमयति । खगान्‌ 
रमयति | उद्‌गमयति सूर्यमिति । पाशदेरपि णिजस्येव प्रपञ्चः । 


२६ । हेतुमति च । 

करण इत्येव । हेतोः प्रयोजकस्य यो व्यापारः क्रियासु प्रेषणमानुकूल्यं 
वास हेतुमान्‌ । तत्र घातोखिच्‌ स्यात्‌ । कुर्वन्तं प्रयुक्ते कारयति । पाचयति । 
श्रास्यति ¦ शाथयति । भिक्षा वासयतीति कारौषोऽम्निरध्यापयतील्युप- 
चारात्‌ । पञ्चमि रलैः कष॑तोति क्षिः प्रतिविधानार्थः | याजका 
यजन्तीति यजि इईविषुप्रचेपणाथं; । 

२७ । कण्डादिभ्यो यक्‌ | 

एभ्यो यक्‌ स्यात्‌ । कण्ड्ञ्‌ ! कण्डुयति कण्डुयते । “वत्तुयन्तौ 


( ३।१ ) ११७ 
विलोक्य त्वां सती न मन्तुयतौद का ।” मरहौड । “महोग्यमाना भवताति- 
मावम्‌”। हणौड्‌ । “हीणोयते वौरवतौ न भूमिः! खग । ^स्ग्बन्तः 
प्रदवौ म्‌” ।“क्िश्यन्रपि हि मेघावोःः । सुख । “सुख्येयुः प्रक तयो दपम्‌ ।” 

२८। शुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः। 
एभ्य आयः स्यात्‌ | गोपायति । धूपायति । विच्छायति । पणायति । 
पनायति | 
२९६ । ऋतेरोयङ । 
ऋतेः सोच्रादातोरीयङ्‌ स्यात्‌ । तोते । 
२०। कमेणिङ | 
स्यात्‌ | कामयते । 
२१। आयादय आद्धधातुक्षे वा । 
आर्धधातुके विषये आधाद्योवास्युः। गोप्ता गोपायिता वा। गु्ि- 
गोपायावा | अर्तिता ऋतौयिता वा । कामयिता कमितावा। 


₹२२। सनाद्यन्ता घातवः। 
सनाद्यन्ता (9) धातुसंज्ञकाः स्युः । तथैवो दाहृतम्‌ । अथ धातोर्विंकरणाः। 
३३ । सतासो ललुटोः । 
खटि खड च स्य: स्यात्‌ । करिष्यति । ्रकरिष्यत्‌। लुटि तासिः 
स्यात्‌ । कर्मासि । क्षास 
३४ सिव्‌ बद्लं सेटि । 
लेट्‌ छान्दसः । 
२५ । कास॒प्रत्ययादाममन्ते लिटि । 
कासे; प्रत्ययान्ता धातोर्सिव्याम्‌ स्यात्‌। “कासाञ्चक्रे पुरी सीपैः।” 
चिकीर्षाम्बभूव । पातयामास । संत्रासयाच्चकार । “भूयस्त' बेभिदाचचक्रो 





(9) “सन्‌ काच्‌ काम्यच्‌ कड्‌ क्यषोऽथाचारक्तिम्‌ रिज्‌ यडौ तथा । 
यगाय॒ इयद्‌ णिङ्‌ चेति हादशामौ कषगादयः" ॥ १॥ इति। 


११८ भाषाहन्तिः । 


प्रत्ययग्रहणमनेकाजुपलक्षमिति स्मृतिः! तेन दरिद्राञ्चकार। चुलु 
म्पाञ्चकार। 
२६ | इजादेश्च गुरुमतोऽन्च्छः | 
द्जादिर्यो धातुगीरमांस्ततो लिखाम्‌ स्यात्‌ । प्ैहाज्चक्रे | ईक्ताञ्के। 
ऊहाञ्चक्रे अनृच्छः किम्‌ १ श्रानच्छ। 
(क) ऊर्णतिमुवद्भावो वक्तव्यः | प्रोणनाव । 
२०७ दयायासश्च 
एभ्यो लिव्याम्‌ सात्‌ । “दयाञ्चक्रे न राक्तसः”। पलायाञ्चक्रे 
्रासा्चक्रो । आसाम्बभरुव | आसामाष। 
३८। उषविदजाखभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । 
एभ्यो लिखाम्‌ वा स्मात्‌ । “ओषाञ्चकार कामाग्निः? उवोष । 
विदेगगुण्त्वञ्च । विदाञ्चकार विदाम्बभूव । विदामास विकद। जागरामास 
जागराञ्चकार जागराम्बमूव जजागार । 
२६ । भो ङ्नोग्हवां श्च वच्च । 
एषां लिचख्याम्‌ वा स्मात्‌ श्ावेव हित्नमित्वच्च। बिभयाञ्चकार । 
जिद्धयाम्बभूव | बिभरामास । जुदवाच्चकार। पत्ते बिभाय। जिह्ाय 
बभार । जद्धाव। 
४०। क्रञ्चानुप्रयुज्यते लिटि । 
श्रामन्तस्ता निटि परतः कञनुप्रयुज्यतं । कजिति क्म्नस्तयः। तधैवो- 
दाहनम्‌ | 
४१। विदाद्वन्लियन्यतरस्याम्‌ । 
ददं लोटि वा निपात्यत । विदांकुर्वन्तु विदन्तु वा। विदांकुर्‌ विद्धि 
वा (10) । 





189) वुक् म ठु काञ्जलन चप #1 ८ पड्ङ्ह्‌ < म्याद्य वात च्व वेः ष्य पि व र्‌ कर्‌ र्‌ तु | भग कवा ॥॥ 1 † जि जन नीः } 
8 { । ~ त चि ४ 
जनेः ~ दूति {1 ष्टि धरचक्रय त 11 म्‌ अचु पु सध्वदन न ॥ वतात्त नि | ड तिशच्छग्यं ^च्द् मत्परा पुरुषा शा 


नमामम दुगृद रूर | 


(२।१ ) । ११९ 


४२ । असुगत्सादरयांप्रजनर्याचिकषयांरमयामकःपावरययाक्रियाद्‌- 
विटामक्रत्निति च्छन्दसि । 


छान्दसम्‌ । 
४२ । च्लि लुङि । 
४४ । रलैः सिच्‌ । 


लुडि चिः सयात्‌! तस्म भिजादिश्यते । अकार्षोत्‌ । श्रहार्पोत्‌ । 
त्रपाच्चौत्‌ । 

(क) स्प्रशसृशक्तषटपटपां सिज्‌ वा व्यः। एभ्यः सिजूवा सयात्‌। 
भरस्माच्तीत्‌ । अस्मार्चत्‌ । अम््ाच्तौत्‌ । श्रमा्तौत्‌ । अक्रात्नीत्‌ । अकार्सीत्‌ । 
अत्राप्ठौत्‌ । भ्रतार््पौत्‌ । अद्राष्ठोत्‌। भदार््खोत्‌ । पक्ते कः । भ्रस्यृ्तत्‌ । 
अरमत्तत्‌ । अलसत्‌ । पुषाद्यङः । श्रटपत्‌ । अहपत्‌ | (11) 

४५। शल इगुपधादनिटः कसः । 

शषसहान्तादिगुपधाच्‌ चुः कसः सत्‌ | खश भ्रसपक्तत्‌। गुह 
अरघुत्तत्‌ । “मा घतः पन्यु राकानम्‌'? । अनिटः किम्‌ ? अमोपौत्‌। 

४६ । श्चिष आलिङ्गने । 

श्विषः प्रख्यालिङ्गन एव कंसः सपात्‌ । अश्चिच्त्‌ कन्याम्‌ । अश्चितच्तद्‌ 
भार्याम्‌ । अन्यत्र समाक्िषल्जतु काम्‌ । 

84 । न दशः । 

टृणः कसो न सात्‌ । अद्रात्तीत्‌ | श्रदर्शत्‌ | इरितो वेति वाऽ 
(२।१।५७) । 

8८ | रिग्रिदरुसुभ्यः क्तरि चडः | 

एभ्य श्रु खड्‌ सयात्‌ । रची करत्‌ । श्रलीलवत्‌ । अनोनघत्‌ । “मा तपः 
साघु नोन्न: । अचिक्तिशत्‌ । अशिचियत्‌ । अदुद्रुवत्‌ । घनो जनलमसुस्तुवत्‌ । 
कारसरीति वर्तते प्राक्‌ चिग्भावकरम॑णोरिति (२।१।६६) । 





(71) रघादिलवादिमौ वेट॒कावमधमनदात्ततेति वैरत्वात्‌ पचे अतर्पौत्‌ ) अदपौत्‌ । 


१२० भाषाठसिः। 


(क) कमेरुपसंख्यानम्‌ । “अचकमत सपल्लवां धरितीम्‌?ः | रिडिपक्ते 
पूर्वेणाचीकमल 1 (12) । 
४९ । विभाषा घेटृश्वः । 
षेटखिभ्यां चै ्चङ्‌ सदा । दधद्‌ ्रधासोदु वा । विभाषा प्राषेडिति 
(२।४।७८) पत्ते लुगुक्तः। अधात्‌ । अभिण्डियद्‌ अश्वयीद्‌ वा । अङ्‌ । 
भ्रश्वत्‌ 1 कर्तरौत्येव । ्रधिषातां माव वत्सेन । 
५० | गुपेन्छन्दसि | 
५१। नोनयतिष्वनयल्येलयत्यटेयतिभ्यः । 
छान्दसं सृवदहयम्‌ । (1;) 
५२। अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङः। 
एभ्यगं रङ्‌ सात्‌ । श्राखत्‌ । अवोचत्‌ । आख्यत्‌ । तङ्पन्ते पर्यासत | 
अवोचत । व्याख्यत । 
५२। लिपिसिचिह्वश्च । 
५४ । आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ । 
लिपादिभ्य श्रुरड्‌ सपात्‌ | 
“दूह सा व्यलिपद्‌ गण्छेः सान्ती हाभ्यषिचच्ज लै; । 
इहाहं द्रष्टमाच्नं तां स्मरत्वं मुमोह सः” ॥ १ ॥ 
लडवा। “तस्रालिपत शोकाग्निः”। “्रलि्ेवानिलः भीतः” । 
"'ज्ञानभ्यपिचताश्नोऽसो” । “तथ्राभ्यपिक्ग वारौणि”। “आ्राद्वास्त स सुः 
सुरान्‌ मुहराच्नत राक्षसान्‌?" । 
५५। पएषादिगुतादुमलृदितः पर्मेपदेषु । 
पुषादेदु तादेलदितश्च चुरड्‌ स्वात्‌ श्रपषत्‌। अशपत्‌ । अदत । 
अखितत्‌ । गल्ल अशकत्‌ । गस्तु ्रगमत्‌ । परस्मेपदेषु किम्‌ १ व्यदयोतिद्। 


(12) अ ` नाकमिद्मुषं वाति सुयक्तवंड्तरागये;। अथ पतकाविषी यात्तिप्रै ऽचौकमतमापिखः ॥१॥ 
ति भाव्य रिङ््टिपरयागप्रणसापरः यकः) 


(73) वेद एवायदडनिषेधः। भाषायां लेगा चडेव | तथाचाटयने'खनादिदद दैत्यपुरं पिनाकी” ति 
भेदिः। वरे ्यादयेत्‌) “मेनमर्हयौदिष्ति। 





(२।१ )। १२१ 
९ सतिभ्य 
५६ | सत्ति शास्त्यत्तिभ्यश्च | 
एभ्यश्च रड स्यात्‌ । असरत्‌ । अरचिषत्‌। आरत्‌ । आरताम्‌ । कथः 
“समारन्त ममाभीष्ट: ? तदखपीच्छन््या चार्य्या; । 
५७। इरितो वा। 
इरितो धातोर्वा च॒रङ्‌ स्यात्‌। अच्योतौत्‌ । भ्च्युतहा । श्रभिदत्‌ 
अभैत्‌सौद। । अरुधत्‌ अररोत्सोदा । परस्मेपटेष्विचेव । अर्ह । 
५८। जलममुमुसुटृषगु चम्त चमणुञ्ुचिम्यञच । 
एभ्यश्र रङ्‌ स्याहा । अ्रजरत्‌ । अस्तभत्‌ । भ्र्तुचत्‌ । रनु चत्‌ । अ्रगलचत्‌ । 
ग्लुञ्ेरग्लृञ्चदिल्ेक (14) । अर्वत्‌ । पत्ते सिच । अ्रजारौत्‌ । अश्वयीत्‌ । 


५९ । क्गटसडिभाग्छन्द्सि । 
चछान्दसम्‌ । 
६० । चिग ते पदः । 
तकारे परतः पद्यतेः क्तरि वेश्चिण्‌ स्यात्‌ | समपादि शस्यम्‌ । तकारे 
किम्‌ ? उदपत्साताम्‌ । 
६१ } दौपजनवुधपूरितायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌ | 
कर्तरि दौपादिभ्यस्तकारे च चिण्‌ स्यात्‌ । क्रुदोऽदीपि रुव्याप्नः ।” 
अदीपिष्टवा। अजनि श्रजनिष्ट वा । अ्रवोधि भ्रवुद वा । अपूरि ्रपूरिष्टवा। 
श्रतायि श्रतायिषटटवा। अप्यायि अ्रप्यायिष्टवा। 
© 
६२। अचः कमंकत्तरि | 
अजन्तात्‌ कर्मकर्तरि तकारे चिण्‌ वा स्यात्‌ । उपचायि वनं खयभेव 
उपाचायिष्टवा। अकारि कटः स्वध्रमेवाक्ततवा। 





(14) वस्तुतम्त म्लुखेरपि ग्लुचवदन्लुचरिषेव ख्यम्‌ 1 अनिदितां (६।४।२४) हल उपधायाः क्ङतीलटुपधा- 
लोपस्यानिवायवात्‌। म्लोचते खंडि श्रम्लुचत्‌ । अम्नोचौत्‌। म्लृचतेम्तु अम्नु वदम्नृञ्ौदिति | गुच॒ म्नुच्‌ 
सेयकरणे। म्न षम्‌ गताविन्यथेमेदात्‌ म्‌३ उभयोः पाठः । अम्बु दिति लुङ तु भाष्यविसदम्‌। 


१९ 


१२२ भाषाहस्िः। 


६र। दुहश्च | 
दुहे स्तत्र चिग्वा स्यात्‌ । अ्रदोदिं दुग्ध वा गौः स्वयमेव 
६४ । न रुषः | 


रुध स्तत न विण. स्यात्‌ । अर्द गौ; खयमेव । 
६५ । तपोऽनुतापे च | 
तपस्तत्र न विण. स्यात्‌ । अत्न तपस्तापसः। च्रनुतापे च भाव- 
कर्मणोरपि न विण । अन्ववात्त पापेन कर्म॑णा । 
६६ । विण. भावकर्मणोः | 
अनयोस्तकारे परतश्च ्चिण. स्यात्‌ । अशायि त्ववा। अकारि कटः; । 
६७ 1 सावधातुके यक | 
भावकर्मवाचिनि सारधातुके यक्‌ स्यात्‌ । भावे) आस्यते त्वया । कञः श 
च (२।२।१००) क्रिया । परिचर्या । कर्मणि । क्रियते कटः; । क्रियेते कटौ । 
६८ । क्तरि शप । 
कत्तं वाचिनि सार्वधातुके शप्‌ स्यात्‌ । भवति । एधते । धावति धावते । 
चोरयति । चिकीषति। माल्यधारयः । 
६< । दिवादिभ्यः श्यन्‌ । 
एभ्यः श्यन्‌ सपात्‌ । दीव्यति । सीव्यति । शूर्न्यः । 
७० | वा भाशभराशममुक्रमुक्रमुचसिदेटिलषः। 
एभ्यो वा ्चन्‌ सात्‌ । राश्चते खाशने वा । भूश्यते भाशते वा| भ्रम्यति 
स्रमतिवा। दिवादौतु नितम्‌ | भ्चम्यति। अरभिलथ्यति अभिज्ञषति वा| 
तस्यति तरसतिवा। दुखति तुटति वा। 


७१। यसोऽनुपसर्गात्‌ | 

वा श्यन्‌ सात्‌ | यस्ति यसति वा। प्राटो निलम्‌ । प्रयसयति । 
७२ संयसश्च । 

श्यन्‌ वा स्यात्‌ | मंयस्यति संयसति वा। 


( ३।१ )। १२२ 
७। खादिभ्यःश्रुः। 
एभ्यः शुः स्यात्‌ । सुनोति । चिनोति । 
8 । श्रवः शच । 
खवः शरुः स्याच्छुभाव्च । णोति । णुत; । 
<५। अच्चोऽन्यतरस्याम्‌ | 
अक्तो वा श्रुः स्यात्‌ । बअरूणोति अक्ति वा) 
ॐ& । तनूकरणे तन्नः । 
लचस्तनक्तो शर्वा स्यात्‌ । तच्छोति तक्तति वा काष्ठम्‌ । (5) 
७७ | तुदादिभः शः | 
एभ्यः शः स्थात्‌ । तुदति । उपदिशति । 
ॐ | रुघादिभाः अम्‌ । 
एभ्यः गरम्‌ स्यात्‌ । रणि । भिनसि। पिनष्टि । हिनस्ति । रुन्धानः । 
७६. | तनादिक्षञ्‌भाः उः । 
एभ्य उ; स्यात्‌ । तनोति ! करोति । 
८० | धिन्विक्रण्वमोर च | 
धिविक्षविभ्य।सुः स्यादकारश्रान्तादेशः | तस्य चातो लोपः (६।४।४८) । 
"धिनोति इन्येन हिरस्यरेतसम्‌? । कणोति । 
८१ क्रादिभः स्रा, 
एभ्यः श्रा खात्‌ ! क्रौणाति ! क्रीणीते । प्रीणाति । छह्वाति । स्यन्‌ । 
ग्यह्ौते। ग्टह्वाणः | 
८२। स्तश्चस्तुम्धुस्कममुस्कुमभुस्कुजभःः अच । 
एभ्यः खा स्यात्‌ । शुच! उत्तखति उससम्नोतिवा। स्तुाति सुखानि 
वा। स्कम्नाति स्कन्नोति वा । 





(15) सम्करये किम्‌ १ सन्ति वाग्भिः शिष्यम्‌ । 


१२४ भाषाठत्तिः ] 


ड 
८्२। हलःञ्रः शानज्‌ भीं | 
इल. परस्य अराप्रव्ययस्य शानच्‌ स्यादौ परतः । पुषाण । वधान । ग्रहाण | 
८8 | छन्दसि शायजपि | 


छान्दसम्‌ । उक्ता विकरणः। 


८५ व्यत्ययो बहुलम्‌ | 
बहलमित्याधातुप्रत्ययविधानमधिक्रियते। गषम्ङान्दसः । 
८६ | लिङ्डशिष्यङ | 
छान्दसम्‌ । 
८७ \ कम॑वत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः । 
कर्तरीत्येव । कर्मणा तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवत्‌ म्यात्‌ । कर्मस्यत्रियेष्वति- 
देशः। प्रयोजनं यगात्मनेपदचिणविणद्धावाः । पच्यते ओदनःसखयमेव । 
षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते । अभेदि काष्ठं खयमेव । करिष्यतं कट:सखथ- 
मेव । कथमन्योन्य माह्ि्तः ? अन्योन्यः ग्ह्लौतः १ साधनभेदेन भित्र 
क्रियत्वात्‌। इह दुदिपच्योः सकर्मकयोः कर्मवद्‌ बहुलमिति भाष्यम्‌ । दुग्धे 
गौः कौर खयमेव । अदुग्ध गौः चीरं स्यभेव। उदुम्बरो लोहितं फलं 
पच्यते । तथा करणेन तुल्यक्रियः कर्ता बहलं कर्मवत्‌ स्यात्‌ | परिवारयति 
करटकं हैत्तम्‌ । परिवारयन्ते कण्टका; स्वयमेव न्नम्‌ । 
८८ । तपस्तपःक्मकस्येव | 
तपेः क्षा कम॑वत्‌ स्यात्‌ । तप्यतं तपस्तापसः । अर्जयती्यर्थ; ! तपः- 
कम॑कस्मैव किम्‌ ? उभ्षपति सुवणं सुवर्णकारः । 


८८। न दुसतनमां यक्चिगो | 
एषां क्मकर्षरि यक्चिणौ न स्याताम्‌ । दुग्धे गीः चीरं खथमेव । 


अदुग्ध गोः चौरं खयमेव । प्रसुते नौः । प्रासोष्ट गोः खयमेव । नमते दण्ड; । 
अ्रन॑स्त दर्डः खयमेव | 


(क) रिखन्धिग्रित्रूजामामनेपदाकर्मकाणाद्धेति भारदाजीया; । एषां 


| ( ३।१ ,) । १२५ 
कमकत्तरि यक्चिणौ न सलः । शिः । भूषयते कन्धा । कारयते कटः । 
अचौकरत कटः। ग्रन्ते मभेखला। अग्रन्यि्ट माला। खन्धते। 
अश्रन्यिष्ट भेखला । ब्रूते कथा | विकुरते पयः स्वयमेव । 

(ख) किरादेः सन । किरादेः सन्नन्तस्य च कर्मकर्तरि यक्चिणौ न 
स्तः । विकिरन हस्ती । चिकीर्षते कटः । अचिकौर्षिंष्ट कट: खयमेव । 


६० | कुषिरजोः प्राचां श्यन्‌ परस्प पदञ्च | 

्रनयोः कर्मकर्तरि प्राचां मतेन श्यन्‌परस्मैपदे स्याताम्‌। इुष्छाति 
पादम्‌ । ङुश्चति पाटः । श्यपश्यनोर्नित्य (७।१।८१) मिति नुम्‌ । कुच्यन्ती 
जदा । रज्यति वस्वम्‌ ! “सखयमन्वरज्यदतुषारकरः ।'' 


६१ | धातोः । 
अधिकारोऽयमा ठतीयाध्यायपरिसमाप्ैः। घातोः कछत्‌तिडो विधेयाः । 


९२। तवोपपदं सप्तमोश्यम्‌ | 
अत धात्वधिकारे (२।१।९१) सपमीनिर्दष्टसुपपदसंन्न' स्वात्‌ ¦ वच्यति 
करम॑ण्यण (२।२।१) । सुपि खः ( २।२।४ ) । 


६२ । कद तिङ | 

तत्र धात्वधिकारे ( २।१।९१ ) तिडोऽन्ये छत्‌सन्नकाः स्युः । तन्यस्वुल्‌- 
शवादयः 1 

९8 । वाऽसरूपोऽस्वियाम्‌ 


कतस भिन्ररूपोऽपवादो वा बाधकः स्यात्‌ । कत्तव्यं काय्यं वा| विवोद्धा 
विबुधो वा। हसितं हसनं वा । अस्यां किम्‌ ? चिकीर्षा । न क्तिन्‌ । 
असरूपः किम्‌ १ गोदः । शर्मदः। 


९५ । क्रल्याः प्राङ्‌ ण्वुलः । 
तुलः प्राम्‌ सप्त प्रत्ययाः सत्यसंन्नकाः; स्युः । 


१२६ भाषाहत्तिः । 


तव्यच्च तव्यतच्चानोयरं केलिमर तथा । 
यतं ख्यतं क्व पञ्चैव सप्र छलत्यान्‌ प्रचत्ततं ॥ १ ॥ (16) 

६६ । तव्यत्‌तव्यानौोयरः । 

धातीरिम स्युः । भातव्यम्‌ । भानीयम्‌ । भवितव्यम्‌ । भवनीयम्‌ । 
वक्तव्यम्‌ ¦ वचनीयम्‌ ¦ इह वास्तव्यस्‌तदितान्तः । तदुक्तं भाष्ये तदतो 
वा पुनरेषः। वास्तुनि भवो वास्तव्य इति | 

(क) केलिमर उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । कर्मकर्तयभिधानम्‌ | पचेलिमा 
माषाः। दिदेलिमा रज्जुः । कालसामान्ये चमौ तव्यदादयः। तथाच 
भूतेऽपि । कर्म प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीयाः । वर्तमाने । भवतीति भव्यः। 

९७ । अचो यत्‌ | 

अजन्‌ताद्‌ यत्‌ स्यात्‌ । लव्यम्‌ । भव्यम्‌ ! धन्यम्‌ । पेयम्‌ । गेयम्‌ | 
देयम्‌ । दित्स्यम्‌ । पतीव्यम्‌ | देदौप्यम्‌। पुतकाम्यम्‌ | गर्म्यम्‌ । 
कथं भाव्यमनेनेति १ आवश्यकेऽस्तु ( २।१।१२५ ) । 

(क) तकिशसिचतियतिजनोनाच्च । तक्यम्‌ । प्रशस्यम्‌ । चत्यम्‌ । 
यत्यम्‌ । जन्यम्‌ । 

ख) नीवा वधच। यत्‌ स्याद्‌ वा वधादेशश्च। वध्यः। पक्त 
श्यति घाल्यः | 

< ८ । पोरदुपधात्‌ | 

पवर्गान्ताददु पाद्‌ यत्‌ स्यात्‌ । खतो बाधा । श्यम्‌ । जप्यम्‌ । लभ्यम्‌ । 
जाप्यन्तु बाल्यात्‌ । अदुपधात्‌ किम्‌ ? गोप्यम्‌ । तपरः किम्‌ १ आप्यम्‌ । 


६६. । शकिसहोश्च | 
श्रनयोर्य॑त्‌ स्यात्‌ 1 शक्छम्‌ । सद्यम्‌ । 





(16) यतं ख्यतं कापव कैलिमरमनौयरम्‌ | 
तब्यच्च तव्यत्खाङ्ः त्यान्‌ सप्त विधान्‌ बुधाः ॥ १ ॥ 
0ष्टपा§ 1) #ल€ {९ ० ऽता 295. कणपाह ता छद्रीलऽ, 1६15 हाश्ला 0 (€ 


माषारच्ययविहति, 25 8 54728 007005९0 ए € (जाला ठा, 


( ३।१)। १२७ 


१०० । गदमदचरयमश्चानुपसगे | 
एभ्योऽप्रादौ यत्‌ स्वात्‌ । गद्यम्‌ । मादयन्ते तेन मद्यम्‌ । चयम्‌ | 
यम्यम्‌ । कथं नियम्यम्‌ । यज्ञोपचयमिति १ दुष्याप्यवत्‌ पश्चात्‌ समासेन | 
(क) चरेराङि चागुरौ । यत्‌ स्यात्‌ । भाचर्य्यों घन्ः। अगुरौ किम्‌ १ 
श्राचायः। स्यत्‌ | 
१०१। अवदपग्यवर्ा गर्यपणितव्यानिरोधेषु | 
एष्वेते निपात्यन्ते । अवच्यः निन्यम्‌ । पर्थं विक्रेयम्‌ । वर्य्योऽनिरुच- 
प्रहत्तिः । शतेन वथः । “सुग्रोवो नाम वर्व्वोऽसौ पखश्चाटवधः कपिः।” 
व्या पतिंवरेत्यक्षे । (17) 
१०२। वद्यं करणम्‌ । 
वद्ध करणे स्यात्‌ । वन्ति तेन वद्यं शकटम्‌ । 
१०२३ । अर्यः खामिवेश्ययोः। 
अरनयोरक्तर्यत्‌ स्यात्‌ । अयः । श्रन्यतर आर्ययो गनूतव्यो देशः । 
१०४ | उपसर्या कालरा प्रजने । 
प्रजने प्रथमगर्भग्रहणे प्राप्तकाला गौ रुपसर्व्योच्ते । 
१०५ । अजय्य सङ्गतम्‌ । 
इदमतर निपात्यते ! ^तेन सङ्गतमाये ण रामाजब्यं कुस दतम्‌” । 
१०६ | वदः सुपि क्यप्‌ च। 
वदः क्यप्‌ स्यात्‌ सुप्युपपदे । यच । “्रनरतोदयं न तवास्ति सत्यवद्यं 
व्रीमि ते ।> मलर्धो येऽचि (५।२।१२७) “सत्यवद्यो रपूत्तमः।* सपि किम्‌ ? 
वाद्यम्‌ । अनुपसर्ग इत्येव । प्रवायम्‌ । सुवादयम्‌। कथमनृद्यम्‌ ? 
अनुपसगेणानुना । 





(17) अच भदननन ।--“वच्थंति खियामेव निपायते । अल्वियान्तु ग्दैव । वाया छतििज्ञ इति 
दत्तिकारमतम्‌। भरतु इन्दाज्जसा निदेशं मन्वानः पुंलिङ्गऽपि यवं प्राड्‌ । पुर्पीतच्तमादयोऽषयेवम्‌ ।*-- 
इति शब्दक्ञौ स्तुभः ! (?. 897) 


१२८ भाषाहत्तिः। 


१०७। भुवो भावे, 
भावे भुवः सुपि क्यप्‌ स्यात्‌ | ब्रह्मभूयं ब्रह्मत्रम्‌। 
१०८ | इनसत च | 
सुपि इन्तेभवि क्वप्‌ स्यात्‌ । त्चान्तादेशः। ब्रह्महत्या । ““सितरभूयं 
गतस्तस्य रिपुषत्यां करिष्यसि । 
१०६. । एतिसतुशाखु्टजुषः क्यप्‌ । 
एभ्यः क्वप्‌ स्यात्‌| दरत्यः। सुत्यः। गशिष्यः। हत्यः। ब्राहवत्यः। 
जुष्यः । कथमुपेयम्‌ ? ईङ_ गताविव्यस्मात्‌ | 
(क) शंसिदुहिगुहिभ्यो वा क्वप्‌ । शस्यं शंस्यम्‌ | दुह्य दोहयम्‌। 
गुह्य गोह्यम्‌ | 
(ख) अरेश्च संज्ञायाम्‌ । क्यप्‌ स्यात्‌ । भाज्य तम्‌ । 
११० । उदुपघाचाक्गपिचृतेः। 
दु पधात्‌ क्यप्‌ स्यात्‌ । त्रत्यम्‌ । टरल्यम्‌ | गध्यम्‌ । न क्तुपिचतैः। 
कल्यम्‌ । च्यैम्‌ । 
१११। ई च खनः। 
खनः प्‌ स्यादौकारश्चान्‌तादेशः । आद्गुणः ( ६।१।८७ ) ! खेयम्‌ । 
११२! ग्जोसंन्नायाम्‌। 
क्यप्‌ स्यात्‌ । त्यः। संज्ञायां तु भार्यया। 
(क) समञ्च बदलम । संगत्याः | संभाया;। 
११३ | सखजेविभाषा । 
सजेवां क्यप्‌ स्यात्‌ । सज्यो मार्ग्यो वा। 


११४। राजसूयसृथखुषोदारुच्यकु प्ाष्टपच्याव्यथ्याः । 

वन्ता इमे निपात्यन्ते । राजसूयः क्रतुः | सुवति दीप्यते स्यः । 

मृषोदयतेऽसो खषोद्यः । रोचतेऽसौ रुच; | गुपेरादिकत्वच्च । कुप्यं वसु | 
गोप्यमन्यत्‌ । कष्टपयाः शालयः । अव्यष्या दुर्जनाः । | 


( २।१ ) १२९ 
११५। भियोद्धो नदे । 
एतौ नदविशेषे निषाल्येते। भिनत्ति कूलानि भिद्यः । उज्‌भल्युदकमुदयः । 
११६। एष्यसिद्धौ नचवे । 
एतौ नक्तत्रमेदे स्याताम्‌ । 
११७। विप्रूयविनौयजिल्या मुञ्जकल्कहलिषु । 
एष्वेते निपात्यन्ते विपूयो मुच्ञः। विनयः कल्कः। जित्यो 
बहदलं स्यात्‌ । 
११८ । प्रत्यपिभ्यां ग्रहेश्छन्दसि । 
छान्दसम्‌ | 
११६ । प्दाखेरिवाद्यापच्छेषु च । 
एष्वर्धेषु ग्रहेः क्वप्‌ स्यात्‌ । प्रसह्यं पदम्‌ । ग्णह्यका अ्रसैरिणः। 


यामण्ण्या सेना । ग्रामवाद्ेत्यर्थः | “शुणब्डद्या वचने विपञ्चितः”। गुष- 
पच्या इत्यर्थः । 
१२० | विभाषा क्रहषोः | 


अनयो वा क्रप्‌ स्वात्‌ । कल्यं काथः वा। ह्यं वध्यं वा | पक्ते खत्‌ । 


१२१। युग्यञ्च पे | 
युग्यं वाहने स्यात्‌ । यौग्यमन्यत्‌ । 


१२२ अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ | 
अमापूर्वादसर्यति हदवा निपात्यते । अमावास्या अमावस्या वा । 
१२२ । छन्दसि निष्टक्यंदेवहेयप्रणो योत्नौयोद्छिष्यमय्थस- 
ययाध्व्य्थखन्यखान्यदेवयन्यापृच्चछयप्रतिषोव्यत्रह्मवादयमभाव्यस्ता- 
व्यो पचायप्रपृडानि । 


छान्दसम्‌ । 
१७ 


१२० भाषाहत्तिः । 


१२8 । ड लोत्‌ | 

ऋवर्णान्तादलन्ता्च त्‌ स्यात्‌ । कार्यम्‌ । हाथम्‌ । ब्राह्म । 
पाक्यम्‌ । वाद्यम्‌ । पादम्‌ | वाह्यम्‌ । वाक्यम्‌ । पाव्यम्‌ | कठ काव्यम्‌ । 
वास्यम्‌ । कथं समस्यमभ्यस्यम्‌ १ तहिं संज्ञापूर्वकलत्वाद्‌ हद्यभावः । संज्नापूव॑को 
विधिरनिव्य इति (प, < ४) | 

(क) पाणौ जेः । ख्यत्‌ स्यात्‌। पाणिसर्ग्या रन्नुः । 

(ख) समवपूर्वाच्च । समवसम्यंः | 

(ग) दभेश्च। पोरदुपधादिव्यस्या-(२।१।९ ८) पवादो श्यत्‌ स्वात्‌ । 
श्रवदाभ्यम्‌ | दभि: सौतो धातुः 

१२५ । ओरावश्यके । 

उवणान्ता दावश्यके व्योल्ये श्यत्‌ स्थात्‌ । लाव्यम्‌ । पाव्यम्‌ । मयुर- 
व्यसकादितवात्‌ (२।१।७२) समासः | अवश्यलाव्यम्‌ । 


१२६ । आसुयुवपिरपिलपिवपिचमश्च । 


एभ्यो ख्यत्‌ स्यात्‌ । आसाव्यम्‌ | याव्यम्‌ । वाप्यम्‌ । राप्यम्‌ । लाप्यम्‌ । 
श्रवत्राप्यम्‌ | ्राचाम्यम्‌ । 


१२७ | आनाय्योऽनित्ये । 
श्रानाग्यो दत्तिणाग्नौ स्यात्‌ । 
१२८ | प्रणायमोऽसम्मतो । 
श्रसन्मतिरनिष्टश्चौरादिस्तव्र प्रणाय्यः स्यात्‌ | 
१२६ । पायसात्रायानिकायपधायया मानहविनिवास- 
सामिधेनोषु । 
पाव्यादयो माड्नोजविञघाञां मानादौ निपालन्ते। पाय्यं मानम्‌ । 


सान्नाय्य हविः । निकाय्यो निवासः ¦ धाच्च सामिक्ेनी। 


१२० । क्रतो कुण्ड पायगरसञ्चायो । 
एतौ क्रतौ निपाव्येते। 


(३।१ ) | १३२१ 


१२१। अग्नो परिचायोपचायग्रसमृद्याः । 
एतेऽम्नौ निपात्यन्ते । वहेः संप्रसारणदोघौं च | समूह्यः । 


१३२ । चित्यागरनिचिल्ये च । 
एतं निपाव्येत । चित्योऽग्निः । भावेऽग्निचल्या स्यात्‌ । उक्ताः ऊत्य- 
प्रयया; | 
१२२। रुलढचो । 
धातोः कर्तरि ण्वुलटचौ स्याताम्‌ । दायको दाता। अधिष्टायकोऽधि- 
छाता । वाचको वक्ता | पाचकः पक्ता । कारकः कन्त । 


१२४ | नन्दिग्रहि पचादिभ्यौ लुारिन्यचः | 

नन्यादेलु्रः खात्‌ । नन्दनः | मदनः । दमनः । शोभनः । तपनः । 
दपणः । पवनः ¡ रमणः | जनार्हनः। विभीषणः । लवणः । निपात- 
नाखल्वम्‌ । ग्रहादेर्निः। ग्राहो । परिपन्ौ। स्थायी । पचादेरच्‌ । 
पचः । श्वपचः । वदः । कद; । भेषः । देवः । श्वेतः । योधः । क्रोधः | 
सपैः। सरशं;। नरत;ः। इलधरः। गदाधरः पयोधरः) यशोधर; । 
शक्तिधरः । गङ्गाधरः । जातिस्मरः । लोलुवः | पोपुवः । चन्र; । पचादि- 
राक्ततिगणः । 


१२५। इगु पधन्नाप्रोकिरः कः । 
एभ्यः कः स्यात्‌ । दधः । कुष; । ईशः । विपुलः । कषः । खडः । न्नः । 
प्रियः । उत्‌किरः । 
१३६ । आतश्चोपसगं । 
्रादन्तात्‌ प्रादौ कः स्यात्‌ । प्रस्थः । सुखः। प्रस्नः । सुख्छः | सुग्लः । 
१३७ | पाघ्राष्माधेटदशः शः | 
एभ्य; श; स्यात्‌ । उतृपिवः । उच्िघ्रः । “आजिः पुष्गन्धानाम्‌ ।*” 
उदम; । उदयः । उत्पश्यः । अ्प्रादे्ेति केचित्‌ । पश्यः । जिघ्रः । 
(क) न संज्ञायाम्‌ । व्याघ्र; । अथवा निपातनात्‌ । 


१३२ भाषाहत्तिः । 


१३८। अनुपसर्गाह्लिम्यविन्दधोरिपा रिवैदु्मदेजिचेतिसाति- 
साहिभ्यश्च । 
एभ्योऽप्रादौ शः स्यात्‌ । लिम्पः विन्दः माल्यघारयः। सातिः 
सौतः । सातयः । साहयः । 
(क) गवादिषु विन्देः संज्ञायाम्‌ | गोविन्दः । अरविन्दम्‌ । 
(ख) नौ लिम्पेः। निलिम्पा टेवाः। 
१२६। ददातिदधाल्योविभाषा । 
अप्रादौ दाधाभ्यांशोवा खात्‌ ददः! दायः) दधः। धायः। 
१४० । ज्वलितिकसन्तेभ्यो शः | 
धातोचज्व लादेः कसान्तादा णः स्यात्‌ | ज्वालः। ज्वलः चालः । चलः) 
रामः । रमः । अनुपसर्गादिरटेव । प्रज्वलः । नित्य' पचाद्यच्‌ । 
(क) तनोतेञ्च । अवतानः | अवतनः | 


१४१ । श्याद्मधासुसंखतोणवसावडहलिहश्चिषश्वसश्च । 
एभ्यो शः स्यात्‌ । स्रं ! अवश्यायः ! प्रतिश्यायः । श्रात्‌ । दायः। 
धायः । व्यधादेः | व्याधः | आखावः । संदावः । अ्रत्यायः । अवसायोऽन्त- 
कत्‌ । अवहारः । लेहः ¡ `“ द्ये ऽहं मधुनो लेहे; । श्चेषः । खसितीति 
श्वासः । श्याग्रइरं सोपसगात्‌ कवबाधनार्थम्‌ । 
१४२। दुन्योरनुपसगे । 
दुनौजो रः स्यात्‌ । दावः । नायः । उन्तरविभाषयास्यापि शेषल्वादचि 
दवो नय इत्याहुः । अप्रादौ किम्‌ ? प्रणयः | 
१8४२। विभाषा ग्रहः। 
ग्रहोवाख्ः स्यात्‌ | ग्राहो ग्रहोवा। 
(क) भवतेश्चेति वक्षभ्यम्‌ | भवतोति भावो भवो वा) 
१४४ । गहे कः। 


गेहे कर्तरि ग्रहेः कः स्यात्‌ । गम्‌ | हा; । 


( २।१ )। १३२ 


१४५ । शिल्िनि घ्ठुन्‌ । 


(क) छतिखनिरच्जिभ्य एव । शिल्पिनि करंरि ष्वुन्‌ स्यात्‌ । नर्तकी । 
खनकी । रजकी । 


१४६ । गखखकन । 


गायते स्कन्‌ स्यात्‌ | गाथकः । 
१४७ | ्युट च| 


गायतेख्युर्‌ स्यात्‌ । गायनः । चकारात्‌ कारणम्‌ । 
१४८ ; इश्च ब्रोहिकालयोः | 
हाधातोख्ुर्‌ स्यात्‌ । इायनो व्रीहि; । हायनो वत्सरः । 
१४६ । प्रख्ल्वः समभिहारे वुन। 
प्रखलुभ्यः समभिहारे वुन्‌ स्यात्‌ । प्रवकः । सरकः । लवकः । 
१५० । आशिषिच। 
आशोगतौ घातो वेन्‌ स्यात्‌। नन्दतात्‌ नन्दकः । जीवताच्जीवकः । 
भूयाद्‌ भवकः । 
इति महामहोपाध्यायखौपुरुषोत्तमदेवस्य भाषाठत्तो 
ठतो याध्यायसख प्रथमः पादः ॥३।१॥ 
समाप्तश्च प्रत्ययपादः । 


भाषरात्रत्तिः। 





दतीयोऽध्यायः। दितीयः पादः । 


१। केर । 
कर्म॑मा्रीपपदाद्‌ धातोरर्‌ स्यात्‌। ङुश्मकारः। नगरकारः। शतु- 
लाव;। बैदाध्यायः। कंत्त॑भिप्रायः। छत्रधारः। हारपालः | विप्रघातः। 
अश्ववारः । कमर्डलुग्राहः । रिपुघातः | 
(क) शौलिकामिभच्याचर्भ्यो णः । एभ्यो णः स्यात्‌ । मांसभीलः । 
स्तियां टाप्‌ । मांसशीला । मांसकामः। मांसकामा । धर्मकामः धर्मकामा । 
मांसभक्तः 1 मांसभक्ता । साध्वाचारः | कल्याणाचारा कश्या } 
(ख) ईचिचतमिभ्याच्च । आभ्यां णः स्यात्‌ | सुखप्रतीक्ता । बद्ु्मा । 
२। वामञ्च) 
हेञवेञमाङभ्यः कापवादोऽर्‌ स्यात्‌ । खर्गद्रायः। तन्तुवायः। 
“व्योममायमिवोयितम्‌ + 
२। आतोनुपसगे कः | 
आदन्तादप्रादौ कः स्यात । गोदः। शम॑दः। कम्बलदः। सुखदः 
धर्म॑दः। सरवन्नः। दृपः। अन्गुलितः। पार्तः) अनुपसर्गे किम्‌? 
गोसन्दायः | वडवासन्दायः । त 
४। सुपिद्यः। 
सुपौति योगविभागादादन्तात्‌ सष्युपपदे कः स्यात्‌ । हषः । पादपः | 
कच्छपः । सुखः । दुःखः । प्रस्थः । विषमस्थः । मध्यस्य: । ततः स्थ; | तिष्ठतः 
सुपिकः स्यात्‌ १ मन्‌ । श्राव्यं वक्तते । श्रतःपरं कर्मर सुपीति 
यथासम्भवमनुवन्षेते । 


( ३।२ ) । १३५ 
५। तुन्दशोकयोः परिखजापन्‌दोः । 

अनयोराभ्यां कः स्थात । तुन्दपरिष्धजोऽलस खव । शोकापनुदः प्रिय 
एवोच्यते । 

(क) कप्रकरणे मूलविसुजा दिभ्य उपसंख्यानम्‌ । कः स्यात्‌ । मूलविभुजो 
रथः । नखसुतचं धनुः । प्रियाख्यो ब्राह्मणः । अरपो विभर्ति अ्नृभ्चम्‌ । म्ोघ्रः | 
ऊतप्नो नरः । शतुन्नः । प्रलम्बन्नः । कुसुदम्‌ । सरोरुहम्‌ । तयो दौव्यन््सिं- 
स्त्रिदिवः खर्गः । आक्लतिगणोऽयम्‌ | 

६। प्रे दाज्ञः 
७। समि खः। 

प्रदाप्रन्नासंख्याभ्योऽणपवादः कः स्यात । विष्ठासप्रदः। पिप्रतः 

गोसंख्यः | 
८ गापो टक | 

गापाभ्यां कापवादष्टक्‌ स्यात्‌। सामगः। सामगी | अनुपसग 
एव | सामप्रगायः। 

(क) सुराभीध्वोः पिवतेरिति वक्तव्यम्‌ । सुरापः । शोधुपः। सुराप | 
शोधुपी । 

६ | इरतेरनुद्‌यमनेऽच्‌ | 
हओऽलतकतेपषेऽच. स्यात. । अशदरः । मनोहरः । पित्तहरं चौरम्‌ | 
वाकयहर दूतौ । उत्ते तु भारहारः । 
१०} वयसि च| 
वयसि गम्यमाने हजोऽच स्यात । अखिदरः श्वा | वमहरः कुमारः 
११। आङ्‌ ताच्छौलै | 


आङि हजोऽच स्यात्‌ । पुष्यारः । फलाहरः । इरा हरः । तच्छील 
दूत्यर्थः । 


१३६ भाषाह्रत्तिः । 


१२। अद्ः। 
अरईतेरसखपवादोऽच्‌ स्यात्‌ । पूजाहंः पण्डितिः। पूजार्हा ब्राह्मषी। 
काय्याद्य ब्राह्मणो । 
(क) गशक्तिलाद्भुलादुशयषशटितोमरघटघटोधनुःषु ग्रहेः! एषु ग्रहेरच्‌ 
स्यात्‌ । शक्तिग्रहः । लाङ्गलग्रहः । धनुर््हः | 
(ख) सूत्रे चावधायर्थे | (18) ग्रहेरच्‌ स्यात्‌ | सूव्रमथतोऽवधारयति 
सूत्रग्रहः प्राज्ञः | सूतग्राहोऽन्यव। 


ठि ~. य 
१३। स्तम्बकंगयो रमिजपोः । 
रमिजपिभ्यां स्तम्बकर्णोपपदाभ्यामच्‌ स्यात्‌ । दस्तिसूचकयो रभिधानम्‌ | 
स्तम्बेरमो दृस्ती । कर्णंजपः खलः । 


१४ । शमि घातोः संज्ञायाम्‌ । 
शम्युपपदे धातुमात्रादच स्यात्‌ । शङ्करः शिवः | शंवरो दैत्यः । शंवदः 
कोऽपि । 
१५। अधिकरणे शतः । 
आधारोपपदाच्चछोङोऽच्‌ स्यात्‌ । खेगवः । गुहाशयः | 
(क) पाश्वादिषुपसंख्यानम्‌ । एषु शो डोऽच्‌ स्यात्‌ । पार्श्वाभ्यां शेते 
पार्वशयः | उरःशयः । 
(ख) उक्तानादिषु कन्तुषु । उत्तानः शेते उक्नानशयः। बअवमूरईणथः । 
(ग) दिग्धतदपूवाच । दिम्धसदग्यः। गिरिंशशब्दम्त लोमादिश- 
प्र्ययान्तो भाषायां साधुः (19) । 








(18) {1{7&€ 74] व्रात्तिंक 13 श्ल) ए) [प € मह्लभाषय 15 न च घासं 11त्‌ 115 
2{्व्ली८्त्‌ 0 3. 2. 9. 0 अवधाय्यश्ं 1; 210प्टा 11541८८ ता¶लिलात ल्पता ५6 
महामाघ। 

(19) एव प्र्ाहताम्बो गिरिशरप्रभावादिति ! आगेपितं यदृ गिरिशेन पश्चादिति | भिरिशभुपचचार 
प्रतय सा सुङेणोत्यादिप्रयौगः समाच्यः। 


(२।२) १२७ 


१६ | चरेष्टः | 
्राधारोपपदाचरेषटः स्यात्‌ । कुरुचरः । वनेचरः । रातिचरः राविञ्चरः । 
खेचरः । खेचरी । नक्त्चरी । कथं सहचरीति ? (20) चिन्तयम्‌ । 
१७ । भिज्लासेनादयेषु च। 
एषु चरेष्टः स्यात्‌। भिक्ताचरः। सेनाचरः । आदायचरः (21) । स्वयं 
ग्रारीत्यर्थः। 
१८। पुरोऽग्रतोऽगरेषु सर्त; । 
एषु सर्ते्टः स्यात्‌ । पुरःसरः अग्रतःसरः । भ्रग्रे सरतीति अग्रेसरः । 
अग्रेसरौ । कथं पुरःसरा वाचः ? व्युत्पच्यन्तरेण । पचाद्यच्‌ । (2) 
१६। पूव्वं कत्रि । 
सत्ते्टः स्यात्‌ । पूर्वैःसरतीति पूर्वसरः । 
२०। क्रजो हतु ताचच्छोलानुलोम्येषु । 
हैत्वादौ गम्ये कजोऽणविषये टः स्यात्‌ । “दारिद्रय पुरुषस्य विक्तव- 
करम्‌” । पुष्टिकरं मांसम्‌ । ताच्छील्ये व्यसनकरः। दयाकर्ः | 
आशाकरः! तापकरः। ्रानुलोमभ्ये | प्रीतिकरः । ““पितुरवाक्वक बं रामम्‌”? | 
हेत्वादी किम्‌ ? भाष्यकारः। 


२१ | दिवाविभानिशाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिवहनान्दौ- 
किंलिपिलिविबलिभक्तिकर्तुविवके चसंव्याजङ्कावान्नहयेत्‌तद्‌- 
धनुरसःषु | 

दिवादौ षड्विंशतौ यथायोगं सुपि कर्मणि चोपपदे सजोऽहेलादौ टः 
स्यात्‌ । दिवाकरः । विभाकरः । प्रभाकरः । भास्करः । “देवापदामादिकरो 


(2०) मेच्य शितां सहचरौ व्यवधाय रँहर्मिति रघुकाव्ये। पचादिषु पडितचख चरडन्यस सुप्सुपेति 
समास सहचरौति । 
(27) ददिषन्‌ वनेचराग्रयाणांतमादायचरो वन इति भट्टिः । 
(22) युं तदग्रसरगविंतञ्जणसारमिति कालिदासप्रयोगम्तु वाङ्ल कादिवाधः । 
१८ 


१२८. भाषठित्तिः । 
य एकः । किंकरः। कारकरः। संख्याकरः। संख्येत्र्धग्र इणमिलेके । 
एककरः | दिकरः। चतुष्कर; । भरहस्करः । अङष्करः । 
(क) किंयततद्बडश्वज्‌विधानं टावर्थमिति कात्यायनः । किंकरा । 
यत्‌करा । तत्करा । बहुकरा । सूत्रकारख मते लजादिपादार्‌ टाप्‌ । (23) 
२२२} कमणिश्तो। 
कर्मशब्दोपपदात्‌ कञग्नौटः स्यात्‌ । कर्मकरो शत्यः। कर्मकरी । 
शतो किम्‌? कर्मकारः । 
ररे। न शब्दश्नोककलडगाथावेरचाटुसुवमन्व पदेषु । 
नवख्ेषु कछजो दडेलादौ टो न स्यात्‌ । “शब्दकारः पपात खम्‌” । 
श्लोककारः | एवं वावत्‌ पदकारः । 
२४ | स्तम्बशक्ततोरिन्‌ । 
अनयोः कज इन्‌ स्यात्‌। स्तम्बकरिः । शङत्‌करिः । न्रीदिवतयो- 
रेवामिधानम्‌ । 
२५। इरतै्टतिनाथयोः पशौ | 
पथो कर्तरि हतौ नाये चोपपदे हञ इन्‌ स्यात्‌ । दृतिहरिः खा । 
नाधदरिः सिंहः । (२4) 
२६ । फलेग्रहिरात्मम्भरिश्च । 
इत्रन्तौ निपाल्येते। चकारात्‌ कु्तिश्मरिः। 
२७ | छन्दसि वनसनरचिमथाम्‌ । 
छान्दसम्‌ । 
र८। जैः खश | 
स्न्तादेओरण्विषये खग स्यात्‌ । अङ्गमेजयः । जनमेजयः । शतुमेजयः । 
भ््राटमेजयः। 


(23) अतःपरं कश्चत्‌ पुस्तके इलादौ तु किंकरौलयधिकः पाठ; । 


(24) हतिशमं पटे मन्‌ख इति मेदिगौ। नां युधपतिं यख माघ प्रभु हरतीति केचित्‌ । माधी 
नारारब्ुरिति भद्रज्िः। नाच चमं मवद्रव्यविशेष इलपाष्यायस्व॑से। 


( ३।२ ) 1 १३२९ 


(क्र) वातशनीतिलश््ेष्वजरेट्‌तुदजडातिम्यञ्च । वातादिष्वजादिभ्यः खश्‌ 
ख्यात्‌ । वातमजो खगः । एनिन्धयः पापः । तिलन्तुदः काकः | ग्र्द॑च्नहा खमाः। 


१९। नासिकास्तनयोभ्यधिटोः । 
२० | नाडोमुष्टोञ्च 1 
(क) घटौखारौवातेषु च । एषु पपदेषु घ्माधेटोः खंग्‌ खात्‌। नासिकन्ध॑मः। 
नासिकन्धयः । खित्य नव्ययस्टेति (६।२।६६) कखः । स्तने पेट एवेति खृतिः । 
स्तनन्धयो बालः । ^नाडिन्धमान्‌ मार्गान्‌” । नाडिन्धयः | मुष्टिन्धमः । 
सुयो बालः । घटिन्धमः । घटिन्धयः । खारिन्धमः। खारिन्धयः । 
वातन्धमः | वातन्धयः । 
२१। उदि कूले रुजिवहोः । 
अरच्रानयोः खश्‌ स्यात्‌ । कूलमुद्रुजो गजः । कूलमुद्वह नदौ । 
२२। वहाभ्रे लिडः | 
वहेऽभ््े च लिहः खश. स्यात्‌ । वशहलिद्ो मोः । अश्नंलिड सतस; 1 ` 
३२२ | परिमाणे पचः | 
खश्‌ स्थात्‌! प्रखम्पचा साली | “पान्तावल्यम्मचान्‌ मुनीन्‌ !” 
^“ तापोऽग्भः प्रधतम्यच.'? । । 
२४ | मितनखे च | | 
अनयोः पचेः खश. स्यात्‌ । भितम्बचः कपकः । नखम्पचा यवागूः । 
२५। विध्वरुषो स्तुदः | 
अनयोशुदः खथ. स्यात्‌ । विघुन्तुदो राः । अरुन्तुदः पीडालत्‌ । 


२६। असूव्यललाटयो दुभरितोः । ` 
अस्ये टयो ललाटे तपः खश स्यात्‌ । असुजम्पश्चा राजदाराः । 
ललाटन्तषः सध्यः । 
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३9 । उग्रम्यश्येरम्मदपाणिन्धमाश्च | 
अमी निपालन्ते। “'उग्रम्मण्येन सुग्रीवस्तेन भ्राता निराक्रतः।“ 
मेघज्योतिरिरम्मदः । पाणिन्धमाः पाचकाः। 
२८ । प्रियवशे वद्‌: खच्‌ । 
अननयोर्वदः खच्‌ स्थात्‌ । प्रियंवदः । वशं वदोऽनुकूलः । 
३९. | दिषत्‌परयोस्तापेः । 
अ्रनयोस्तापैः खच. स्यात्‌| दिषन्तपः। परन्तपः। खचि इषः 
( ६।४।८४ ) । लिङ्गविशिष्टे नेष्टम्‌ । ददिषतीतापः। 
४० | वाचि यमो उते। 
व्रतविषये वाचि यमः खच. स्यात्‌ । वाच॑यमो समुनिः] व्रते किम्‌ ? 
वाग्यामः । 
४१। पूःसव्यो दारिसहो | 
परि दारः स्वे सहेः खच. स्यात्‌ । पुरन्द्रः। सत्सहः। सवंसहा 
भ्रूमिः। भगे च दारैः भगन्दरो रोगः। 
४२। सवेकूलाभ्रकरीषेषु कषः | 
कषेरेषु खच. स्यात्‌ । सर्व॑ङ्ृषः खलः । कूलङ्कषा नदी | अभ्रङ्कषो 
गिरिः । करीषङ्कषा वात्या | 
8२। मेघत्तिभवेषु कञः । 
एषु कछजः खच. स्यात्‌ । मेघङ्करो वातः । रतिकरः । भयङ्करः । 
४४ । क्लेमप्रियमद्रऽण च। 
एषु कञः खच. स्यात्‌ । अण च । चेमङ्रः क्षेमकारोवा| प्रियद्करः 
प्रियकारो वा। मद्रंकरो मद्रकारो वा। कथं क्तेमद्रीति ? चिन्तयम्‌ । (2) 
६५ । आशिते भुवः करणभावयोः | 
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आडपूवा द्रात; क्तरि निष्ठान्ते श्रारितशब्द्‌ उपपदे भवते; खच्‌ खात्‌ 





(25) श्रत नागेशः--“वेमंकरीव्यव गौ रादिल्न्‌ ( ४।१।४१ ) ङीष” इति ( भद्‌ नदुरेखर ) । 


(२।२ )। १४१ 


आगतेन टक्तेन भूयतेऽनेनेत्याशितन्व ओदनः। भावे । “फलेयेष्वा- 
शितम्भवम्‌ ।” 


४६ | संज्ञायां तडजिधारिसहितपिदमः। 
एभ्योऽष्टभ्यः कर्मणि सुपि च नानि खच स्यात्‌ । विश्वन्मरो विष्णुः । 
रथन्तरः साम । पतिंवरा कन्या । शतुच्ञयो राजा । धनञ्ञयोऽजुनः । 
वसुन्धरा पृथ्वी । सर॑सा भूः । उष्णन्तपः सयः । वलिन्दमः कष्णः। 
983 । गमश्च । 
गमेः सुपि खच. स्यात्‌ संज्ञायामसंज्ञायाञ्च। हदयङ्गममेतत्‌ तवां 
ब्रवीमीति भिः । मातापिद्यपूर्वङ्गमः। अरवङ्गमः। सुतङ्गमः। भुजङ्गमः, 
(क) विहायसो विह च। विहङ्गमः खगः। विहगविदङ्गादयस्तु 
संक्नाशब्टासखिकार्डपाठात्‌ साघवः सु्रः। 


४८) अन्तालन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः | 
एषु गभे डः स्यात्‌ । अन्तगः । अत्यन्तगः । भ्रष्वगः। 
(क) अन्येष्वपि दश्यते । अन्यत सुप्युपपदे गभे डः स्यात्‌ । सववचगः। 
स्वायगारगः । खे गच्छतीति खगः । ञ्रवेन गच्छतीति प्रवगः । 
(ख) उरसो लोपश्च। उरसा गच्छतीति उरगः 
(ग) सुदुरोरधिकरपे। सुगः। दुगः। 
(घ) निसो देषे। निर्गो देशः | पद्भ्यां न गच्छतीति पन्नगः सर्पः । 
एषोद रादि : (६।३।१०९) । 
8६ । आशिषि इनः 
आशिषि हन्ते डं; स्यात्‌ । शतं वध्याच्छतुहः । दस्युहः। आशिषि 
किम्‌? शतुघातः। दह दार्वाघाटश्ार्वाघाटो वर्णसघात इति कर्मणि 
(३।२।१) एषोदरादिःप्रपञ्च (६।३।१०९) एव | 
५० | अपे क्शतमसोः। 
केशे तमसि चापदन्तेड; स्यात्‌ । केशापहः पुवः । तमोपहः सूष्यः | 
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५१। कुमारभौषयोरिनिः। 
अनयोर्हन्तेर्णिनिः स्यात्‌ ¦ कुमारघाती । शीर्षघाती । निपातनाच्छिरसः 
भीषभावः। 
५२ ¡ लक्षणे जायापत्योष्टक्‌ । 
जायापत्यो रन्तेष्टक्‌ ख्ाल्वच्णवति करसरि । जायाप्नरस्तिलकाखकः । 
पतिन्नौ पारिरिखा । “'पतिप्नीलक्तणोपेतां मन्येऽहं वालिनः चयम्‌ 1” 
५२। अमनुष्यकर्तके च । 
अमनुष्वकन्तंकादन्तेटक्‌ स्वात्‌ । चेमघ्रं मधु । पित्तत्नं चीरम्‌ । 


५९। शक्तो हस्तिकपाटयोः । 
श्रनयो ₹न्तेष्टक्‌ स्यात्‌| युधि इस्तिघ्नः” | कपारघ्न श्ौरः। शक्तौ 
किम्‌ ? दस्तिघातो विषप्रदः । 


५५ । पाणिघताडघो शिल्पिनि । 


एतौ शिल्पिनि निपा्येतं | 

(क) उपसं ख्याना राजघ स्तौच्छः । 

५६। आद्रसुभगस्थलपलितनग्नाखप्रियेषु च्ययष्व- 
चो कञः करणे ख्युन्‌ । 

आदयादिषु चुप्र्ेष्वचौ कञः करणे स्युन्‌ स्याः. | अनादमाद्यमनेन 
कुन्त्या दयह्रणो मन्तः । सुभगङ्गरण' दानम्‌ । स्थृलंकरणः छतम्‌ । 
पलितंकरणौ जरा। नम्नङ्रण द्युतम्‌ । श्रन्धकरणो मुत्रनिरोधः। 
अचुतिलयुत्तरा्थम । इह तु ख्युना सुक्ते च्छटा माव्यम्‌। आ्ढपीकरणो 
रसखविधिः । श्यूलीकरणमौषधम्‌ । तदुक्त भाग्धे ख्ुनि चिप्रतिषेधानर्थक्यम्‌ । 
लयुट॒ख्युनोरविरेषादिति । 


© (> 
५७। क्तरि मुवः खिष्णु च खुकजौ । 
आढ्यादिषु भवतेः खिष्णुच्खुकञौ खातां कर्तरि । अनाढ्य श्रादो 
भवति “शत्रादयश्मविष्णुय॑शसा कुमारः ।” आदगग्धावुकः। म्मिवश्भविष्णुः 
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प्रियश्माबुकः | अचुवित्येव । अआढयोभविता | अतः परं सकग्केभ्योऽपि 
सुपि विधि; । न कर्मखेव । 


५८। स्पुशोजनु दक्षे किन्‌ । 
स्पृशे; सुपि किन्‌ स्यात्‌ । व्योमसछक्‌ । मर्मखछक्‌ । मन्वे सपशति मन्- 


सपक्‌। श्रष्वस्फृक्‌ | छतस्ए्क्‌ । भभम्निषछक्‌ । ददिष्कं 1 किन्‌प्रत्ययस्य 
कुः (८।२।६२) 1 च्रनुदके किम्‌ ? उदकस्पर्णो विप्रः । 

५६। ऋतििग दघकसगदि गश्णि गञ्ुयुजिक्रुञ्चाञ्च । 

किन्‌प्र्यान्ता ऋल्विगादथो निपात्यन्ते । ऋतो यजतीति ऋलिक्‌ । ` 
छषैर्दित्वच्च । दक. धृष्टः । शजिदटोः कर्मणि किन्‌ । खजन्ति तामिति 
स्रक.। दिशन्ति तामिति दिक्ञ.। उत्‌ िेस्तलोपश्च षलनच्च । उश्णिक्‌ | 
भश्च; सुपि किन्‌ । प्रा प्राञ्चौ । न्यङ्‌ न्यञ्चौ | भ्रध्यङ्‌ । सघ्रयङ्‌ । देवद्रयड । 
प्राकूप्र्यगादयस्स्तातिप्रत्ययान्ताः । युजेः केवलात्‌ । युड। युच्ौ । 
क्रश्चेष । क्रुङ्‌ । करञ्चौ । जोपधलाव्रलोपाभावः । 


६०। त्यदादिषु दशोऽनालोचने कञ्‌ च | 
स्थदादावुपपदे हशः कल्‌ स्यात्‌ । चकारात्‌ कि'्च । त्यच्छन्दभ्ड।न्दसः | 
ख इव दभ्यते तादृशः । तादक्‌ । तादशो । याहः । यादृक्‌ । याभी । 
कौषटक्‌ । कौदृशः । व्वाहक्‌ । त्वादृशः । भवाटक्‌ । भावाहश्ः । अनालोचने 
किम्‌ ? तं पश्यतोति तदर्थं; । 
(क) समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌ । समानमासाने पश्यतीति सदशः | 
सशो । सक्‌ । अन्यादृशः । अन्याटक्‌ । अन्याटशी । सटक्लसु च्छन्दसः । 


६१। सत्‌सूदिषदुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनौराजासु१- 
समेऽपि क्तिप्‌ | 

सदादेरपरादौ परादौ च सुपि क्किप्‌ स्यात्‌। गिरौ सौदति गिरिसत्‌। 
प्रसत्‌ । प्रस्‌; । “अङ्गदस्तं पुनर्हन्तुम्‌ ।” प्रदिट्‌ । मिवरदिट। मित्र्ुक्‌ | 
गोषुक्‌ । अ्रठयुक्‌। शब्दवित्‌ । प्रवित्‌ | काष्ठभित्‌ । भतुच्छित्‌ । शलुजित्‌ । 
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प्रणौः। सेनानीः। सन्मनो; । “सायन्तनीं तिथिप्रखः ।‡ राज ससार । 
खार्‌ | कुरुराट्‌ । “पतिते पतङ्गख्गराजि ॥ 
६२ । भजो रिवः । 
सुपि प्रादौ च भजो णिः स्यात्‌ । अर्दभाक्‌ । प्रभाक्‌ | 
दह छन्दःपञ्चसूती । (26) विट. । 
६८। अदोऽनन्नं | 
अदो विट. स्यात्‌। शस्यमत्ति श्स्यात्‌ | मत्‌स्यात्‌। वाणं 
प्राणादमक्तिपत्‌ ।” अनत्रो किम्‌? अरन्नादः। कथं कणादः? वासरूप- 
विधिना ( ३।१।९४ ) । 
६€ । क्रव्ये च | 
क्रव्यशब्दे चोपपटेऽदो विट्‌ स्थात्‌ । क्रव्यमत्ति क्रव्यात्‌ । अरदोऽनन्न इत्येव 
(२।२।६८) सिदे क्रयग्रहणं वास रूपे-(२।१।९४) नाणनिदच्यर्धमिति भाव्यम्‌ | 
७० | दुहः कव्‌ घश्च | 
दुहेः कप्‌ स्याद्‌ घश्ान्तादेणः। कामदुघः कल्यतसः। अतर च्छन्द 
चतुःसूत्रो | (27) 
७8 । आतो मनिनृक्षनिब्वनिपश्च । 
भ्राकारान्तेभ्यो धातुभ्यो विज्‌मनिन्‌क्निव्‌वनिपश्च प्र्यथाः स्य: | शम॑ 
याः। कौलालपाः। मनिन्‌ । सूत्रामा (2) । अश्वयामा । एषोदरादिल्वात्‌ 
(६।२।१०९) । सुदामा । 





(26) {€ वीम का कला€ (16 जालष्णटु ए वरालां5 :-- 

६३। इन्दसि सहः। ६४ । वदय। ६५। फव्यपुरौषपुरौष्ठषु जुट. । ६९ । दव्येऽनन्तः- 
पादम्‌। € । जनसनखनक्रमगमो विर । 

(27) 1 प0€5€ [प्र षल्व्‌८ ऽ पौ05, पट {23६ ना€ 15 शृणणा८२४६, 2८601010 10 
तार, 1150 ६० प्र€ त्त्वा उता, 50 1१5 दषला [1 पल (ट उ5 पल, 

७१। मन्त अरेतवह्ोक्थशस्‌ पुरोडाशे णिन्‌ । ७२। अवै यजः। ७३। विजुपे च्छन्दसि] 
ञ४। आतौ मजिभ्‌कनिद्‌्वनिपख्। 

(25) सवामेति दौघेपाठरे लन्खेषामपि दश्यत इति ( ६।३।१२७ } टौषेः। 


( ३।२) । १४५ 


७५ । अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते । 
सुशर्मा । देवशर्मा । कनिप्‌ । धीवा । पीवेति भाषायमपीेक्ते | तथाच 
किब्विज्‌मनिन्‌कनिव्वनिप इति चान्द्रसूत्रम्‌ । नेत्यन्ये । यदा वनिप्‌ तदा 
धावा । पावा | अ्रवावा | (29) 
७६ । किप्‌ च। | 
धातोर्यथा विधानं क्रिप्‌ खात्‌ । उखास्रत्‌ । पर्॑ध्वत्‌ । प्रयुक्‌ । टज- 
शक्रटक्‌ । 
७ | स्थः क च । 
तिष्ठतेः सुपि कः स्यात्‌ किप्‌ च। शंस्यः। खा; (30) । शमिधातो 
(२।२।१४) रित्यजबाधनाथे वचनम्‌ । 
७८ । सुप्ाजातो शिनिस्ाच्छौक्े | 
सुपि धातोर्णिनिः खात्‌ । उष्णभोजौ । शीप्रभोजौ) खदुभाषी । 
वदसेवी । नित्यजागरौ । अत्मानं न खावयतीत्यश्रावौ किबा!दिप्रत्ययः। 
अजातो किम्‌ ? ठणानां नेता । 
(क) सधुकारिणिच। सराषुकारिणि कन्तरि धातो फिंनिः स्यात्‌। 
अरताच्छील्येऽपि। साघुकारो । साधुदायी । तुरङ्गामौ । तुरङ्गयायौ । 
ख) ब्रह्मणि वदः ¡ शिनिः स्यात्‌ | ब्रह्मवादी । ब््मवाद इतितु 
न भवति । अनभिधानात्‌ | 
ॐ६.। कर्त॑यु पमाने । 
भरत धातोर्णिनिः स्यात्‌ । हंसद्रव गच्छति ₹हंसगामी । सिंहनरदी । 
८०॥। व्रते) 
णिनिः खात्‌ । खर्डिलशायौ । वनवत | 





(29) ओणु अपनयने । अवावा ्रपनेता चौर इति यावत्‌ । 

(3०) कथमव क्िपि घुमास्थागापाजदहातिखां दलौति (६।४।९६) नेत्वम्‌ ? स्यानिक्रावखानल. 
विधाविति (१।१।५३) निषेधात्‌ । प्रययलोप इति (१।१।९२) सूवन्तु नियमार्थमिति सिद्धानादिति भट्रीजिः। 
ईत्वमवकारादाविति वचनाद्‌ भाषयकारउचनभामाखादा प्रख्यल त्त शेने्वाभाव इति कोयटः। 

१९ 





१४६ भाषाहत्निः । 


८१। बहलमाभीच्छेः । 
आभीच्ूएगतो किनि; स्यात्‌ । पुनः पनरष पिवन्ति मधुपायिनो 
भ्रमराः । कषायपायिखः । 
ष्। मनः) 
मन्यते शिनि; स्यात्‌ । दर्शनोयमानो भार्व्यायाः। रिपुमानौ (31) चातुः । 
८्२। अत्ममाने खञ्च । 
अआत्रमानगतौ मन्यतेः खश्‌ स्यात्‌ । णिनि । शूरमातानं मन्यते शूर 
अन्यः शूरमानी (31) । साधु्न्यः साधुमानौ | 
८४ मूते। 
भ्रधिकारोऽयं प्राग्‌ वर्तमानात्‌ (२।२।१२३) । 
८५ | करणे यज्ञः। 
करणोपपदाद्‌ यजते र्िनिः स्यात्‌। हविर्थाजो । भ्रमिनष्टोमयाजौ । 
राजसूययाजो । 
८६ | कमणि इनः 1 
कर्मोपपदाशन्ते रिनिः स्यात्‌। पिलव्यघाती। अन्यासक्तघातो। 
निन्दायामभिधानम्‌ । अन्यत्र चोरं हतवान्‌ । 
८७ | ब्रह्मभरणहतेषु किप्‌ । 


एषु हनः किप्‌ स्यात्‌ । ब्रह्महा । ब्रद्मप्रां पापसग्मतः ।* भ्वुखहा | 
ठवरद्ा । अन्येभ्योऽपीति (३।२।१७) किंपि सिदे दन्ते: किन्वचनं 
बरह्मा दिष्वेवेति नियमार्थमिति भाष्यम्‌ । मते च नियमात्‌ । कालसामान्य- 
विवच्चायां हिमहा । वौरहा । मोडा । तमोपहा । 





(37) रिषुमामौ शरग्मन्यः शरमानौयव हरिनाम वारिनाश्‌ दरयादिवत्र शतम्‌ । रषाभ्यासिव्यव (८।४।१) 
समानपद इत्यखाखर्डपद्‌ इव्यर्थात्‌ । समासे तु पददथा््ितत्वब्र समानपदत्वम्‌ । अतरएवाग्रग्रामाभ्यां मयते 
संत्मिति वात्तिकारश्ः। तेनाग्रणौ ग्रामो ग्ामणाय इत्यादिसिद्धिः। अन्यया समानपदत्वेनावापि 
रषाभ्यासितेव (८।४।१) शत्व शिष्यति । किं वार्तिकेन ? 


( ३।२ ) । १४७ 


८८ । बदलब्छन्दसि । 

छन्दः सूत्रमेकम्‌ । 

८६.। सुकमंपापमन्वपुख्येषु कछजः । 

एषु करजः किप स्यात्‌ । सुक्तत्‌ । कम॑कत्‌ ! पापक्षत्‌ । पुण्ठकत्‌ । 
मन्त्‌ । 


६० | सोमे सुञः । 
किप्‌ स्यात्‌| सोमसुत्‌ । 
१ | अमनो चैः | 


किप्‌ स्यात्‌ । अभ्निचित्‌। 
९२] कर्मख्यन्न्धाख्यायाम्‌ । 
कमींपपदाच्चिजः किप्‌ स्यादग्यास्या चेत्‌ । श्येन इव चीयते चितशेष्यते 
वा श्येनचित्‌ । रथ चक्रचित्‌ । आख्याग्रहरं रूदिप्रसिद्धार्थम्‌ । 
६३। कम॑शौनि विक्रियः। 
कर्मणि विक्रौणातेरिनि; सख्यात्‌ । पुनः कर्मग्रहणं कुत्तार्थम्‌ । तैलविक्रथौ । 
मांसविक्रयी विप्रः । 
४ । दशैः क्रनिप्‌ | 
कर्मणि हेः कनिप्‌ स्यात्‌ । भेर" दृष्टवान्‌ मेरद्ला । परलोकदृश्वा | 
बहुदश्वा । पारदृश्वा । 
६५ । राजनि युधिकछ्लजः।, 
६६ | सहे च। 
राजनि सहे च युधिक्लञ्‌भ्यां कनिप्‌ स्यात्‌ । राजानं योधितवान्‌ राज- 
युध्वा । “राजज्लत्वा पिता न ते ।' (सदयुष्वानमन्येन” । सडल्लत्वा । 
६७ ¡ सप्तम्यां अने डः | 
सपतम्यन्तोषपदाज्नने ड; सात्‌ । उपसरजः । “वे प्रोक्ता कतजैर्दिजैः ।*” 
मन्दुरजः । 


१४८ भाषाहठत्तिः । 


प | पञ्चम्यामजातो । 
पच्चम्यां जने डः स्थात्‌ । वुदरजातो बुद्दिजः । कौश्लयाजो रामः । अजातौ 
किम्‌ ? अश्वाज्‌ जातः। 
 ६६। उपसगे च संज्ञायाम्‌ | 
संन्ना चेत्‌ प्रादौ जने डः स्यात्‌ | प्रजा सव्वलोकः । 
१००। अनो कर्मणि । 
कर्मोपपदादनुजने ड: स्यात्‌ । पुमनुजः । रामानुजः । आत्ान्जः। 
१०१) अन्येष्वपि दश्यते । 
अन्धेषुपपदेषु जने डः स्यात्‌ | च्रजः। दिजः। कैन जातः किच््ः। 
संहजः । जातौ च । त्राह्मखजो धर्मः | प्रादावसंज्ञायाच्च | अभिनाः केशाः 
श्रधिजः। प्रथमे जातः प्रधमजः। अनावकर्मणि च। अनुजः) अपि- 
शब्दा दन्येभ्योऽपि धातुभ्यो डः। आखा । परिखा | वरानादन्ति वराहः। 
उ्वरापहः । कटाहः । दूराहः । प्रह्वः । कह: । गिरिशः । एवच्च गमे 
डं विधावन्येष्वपौति (२।२४७) यदुक्त' तदस्यैव प्रपञ्चः । 
१०२। निषा । 
धातोरभूते क्षक्तवत्‌ स्याताम्‌ । कतः कतवान्‌ | 
(क) आदिकर्मणि निष्टा वक्तव्या । प्रकत; कटं चैवः। 
१०२ । सुयजोड निप 
सुजो यजेश्च डनिप्‌ स्यात्‌ । सुत्वा सुत्रानौ । यच्चा यच्चानौ । “यज्वभिः 
सम्भृतं इव्यम्‌ ।'” 
१०४। जौध्थतेरन्‌ । 
स्यात्‌ । जरन्‌ । जरन्तौ । जरन्तः । 


१०५ | छन्दसि लिट्‌ | 


१०६ । लिटः जकान वा। 


(२।२)। । १४९. 


१०५७ | क्रसुख | 
लिटः कसुव्ति तयमधिक्रियते। शेषण्कछान्दसः | न्यासकारसु कानच्‌- 
कसोः कित्‌करणाद्‌ भाषायामपि प्रयोगमिष्च्छति (82) । चिञ्‌ चिक्यानः । पृ 
निप्पुराणः। सा तख्िवान्‌ । “पदमातस्ुषा त्वथा । पः पपिवान्‌ । 
तु तितीवोन्‌। 
१०८। भाषायां सद्वसथुवः | 
सदादैर्माषायां लिटः कसुर्वा स्थात्‌ । उपसेदिवान्‌। उपशेदषा । ऊषि- 
वान्‌। “जषुषां परदारे ।'” शखुवान्‌ । पक्त लुडलङलिटो विज्ञेयाः । 


१०६. । उपेयिवाननाश्वाननूचानञ्च । 
एते लिटि निपात्यन्ते । इणः कसुरिर्‌ च । उपैयिवान्‌ | अश्रातेर्नजि। 
अनाश्वान्‌ । “छत जयष्ठतेरना षः” । अनुवचेः कर्तरि कानच. 1 “अनूचानः 
(3) प्रवचने । सूत्रे लिङ्गवचनमतन्वमिति । “उचेयुषामपि दिवम्‌ ।» (8) 
वेत्यन्‌द्या पके लुङ लङ्‌लिटो विन्ञेयाः । 
११० । लुड्‌ । 
भरतार्थादयातोलुङड. स्यात्‌ । अकार्षीत्‌ । श्रनैषीत्‌ । 
१११। अनद्यतने लङ । 
अव्यतनवजित श्चुत काले धातो लंड. स्यात्‌ 1 श्रकरोत्‌ | अपचत्‌ । 
(क) परोक्षे च लोकविन्नाते प्रयीक्तदंभंनविषये लङ. वक्तव्यः । 
अरुणद्‌ यवनः साकेतमित्यादिकस्तु प्रपञ्चः । नापूवलक्तणम्‌ ¡ परोक्ै- 
$्यनयतनमालतविवक्तायां सिदेः। दर्शनाविषयेऽपि। तर्हन्‌ कंसं किल 
विष्णुरिति स्यादिति चेत्‌ १? वाढम्‌ । भवतु काते हानिः ९ तथाहि 


(32) कित्‌कररख प्रयोजनानरलारेतद्‌ भाष्यविर्द्ध' भाषायां खुद वरेति (३।२।१०८) सूतविरुदच्धेलयाङः । 

(33) शदरमूचुरन्‌चानाः प्रौतिकर्टकितलच ¶ति कुमारकाव्यं । उपेधिवान मु चानैनिंन्दितस्' बताद्धगेति 
भटिकव्ये च। अनूचानः प्रवचने साङ्गऽधीतौ गुरोस्त य इत्यमरः 

(34) उपत्यप्यतन्वम्‌। अविवच्तित मप्रघान मिति यावत्‌ । तेन ईयिवान्‌ । समौयिवान्‌। प्रपैद पूजित 
रूयिन्‌ दण्डकारण्यमं,यिवानिति भद्ध 


१५० भाषाठस्निः । 


वास्तवेऽपि भूतानदयतनपरोकच्ते विवक्ताभेदेन भद्धप्रियोगाः--अ्रथूतरपः। 
न्यचतिपचाङ्गदम्‌ । सुग्रीवं प्रोचे सद्ावमागत दूत्यादयः (85) । 
११२ । अभिज्ञावचने ढट्‌ । 
११३। नयदि। 
स्मृतिवाचिन्युपपदेऽनद्यतने भूते दद्‌ स्यात्‌ । स्मरसि पुश्डयां वत्यामः । 
^सम्भरविष्याव एकस्यामभिजानासि मातरि” । यच्छनब्दयोगे तु नायं दृट्‌ । 
लङेव । अभिजानासि यत्रागविन्देऽतिष्टाम । “श्रवसराम नगन््रषु यत्‌"? । 
११४ । विभाषा साकाङ्क । 
साकाङ्क प्रयोक्तरि खृडयं वा स्यात्‌ । तत्‌ स्मरसि यत्रानकसतं गमि- 
ष्यामस्तत्र छतेनोदनं भोच्यामर । प्ते अगच्छछामाभुच््महि वा | 
११५। प्रोक्ते लिट्‌ । 
भूतानयतनपरोक्ते लिट्‌ स्यात्‌! जगाम । चकार | पपाच। 
(क) भ्रत्यन्तापह्कवे च । भूतमाते लिट्‌। करपिां नगव्थां दृष्टोऽसि 
मया । नाहं कपिलीच्गाम । 
११६। हशश्वतोलेड च । 
श्रनयो्यगि लद्लिटौ वा स्याताम्‌ । इतिडाकरोत्‌ । श्खदकरोत्‌। 
पक्ते इतिह चकार | 
११७। प्रश्रे चासन्नकाले । 
अवर लिड लङ्लिटौ स्याताम्‌ । च्छामि लामगच्छन्नगाम वा 
चैतः। आसन्नकाले किम्‌ ? “जहार सीतां पौलस्त्यः" | पञ्चवर्षाभ्यन्तर- 


मास्नत्रकालः। 


(35) परोत लिट्‌ (३।२।११५) ्रनद्यतने लडः ( ३।२।१११) भूते (३।२।११०) लृङ्ति कालेश 
हिङादौनां व्यवसा तु विश्षविवक्ेत्याङः) अन्यधा कथञ्घुपाददटै तस्म सदसरग्सि सवष्र मवं निर्मित 
मातपवमिति मूतं च गङ्गायसुने तदान सचामर देवमरविषातासिति ` तमभ्यगच्छत्‌ प्रथमौ विधाता 
श्रोवतृमलच्मा पुरुष पश्चादिति कालिदासादिप्रयोगेष्देक कालिककरमं श)ऽभिधाने तेषां वुगपत्‌ प्रयोगः? 





अतष्टवाह कंयटः--“विशेषनिश्रयाभावात्‌ सामान्यस्यैव युक्ता विवक्ता। सतृष्वंव विशेषेषु सामायमाथित्य 
लुडादिप्रयोग उपपद्यत एव । विशेषविवक्तायान्तु लडयदिप्रथोगं इति न कश्चिद दीष इति। 


( ३।२ ) । १५१ 


११८ । लट्‌ खे । 
११६ । अपरोच्चे च । 
स्मयुक्तादातो भूतानययतनेऽपरोचे परोत्ै च लट्‌ खात्‌ । अधीते स। 
विरति स्र । 
१२० । ननो पृष्टप्रतिवचने । 


१२१ । नन्वोविभाषा | 
धातोर्ननुयुक्ताद्‌ भूतमात्रे लट्‌ स्वात्‌ प्रश्रदुक्तरद्धेत्‌। अकार्षीः कटे 
देवदत्त १ ननु करोमि भोः। नन्वोसु योगे वा। न करोमि नाकाषवा। 
लु करोमि न्वकाषं वा। 


१२२ । परि लुङ. चाद्धे । 
भूतानद्यतने पुरायुक्ताद्‌ धातोलृङ_ लब्‌ च वा स्यात्‌ । अवातुबुरिह 
पुरा हच्चाः । वसन्तीह पुरा खगाः । “पुराधिरूढः शयनं महाधनं विवोध्यसे 
यः सुतिमीतिमङ्कलैः"? । विभाषेकछेव | अवसन्‌ पुरा ऊषु; पुर । अस्मे 
किम्‌ १ पुरा वसन्ति स्र । उक्तं भूते। 


१२३ | वत्तंमाने लट । 
प्रारखापरिसमािर्वत्तमानकालः। तत्र धातो लँट्‌ स्यात्‌ । भवति। 
रन्ति! अस्ति। जुहीति। तनुते । रुणदि । चोरयति । चिकीषति । 
ददहापि प्रारव्धापरिसमापिरस्येवेति । तिष्ठन्ति गिरयः । खवन्ति नद्यः 
जयत्युपेन्द्र । वर्तमानाधिकारः प्राग्‌ भविष्यतः (२।३।२) । 


१२8 | लटः शदशानचावप्रथमासमानाधिकरणे । 
एतो लटः स्थाने स्याताम्‌ । विभाषेति वर्तते मण्डुकश्चुला । साच 
व्यवस्ितविभाषेति भाष्यखितिः। पचन्‌ विप्रः पचति विप्रः । सन्‌ अ्रस्ि 
अधीयानः भ्रधीते । व्यवखितविभाषाल्वात्‌ कचित्नित्यम्‌ । कौवैतः । पाचतः। 
खार्येऽण्‌ । बुर्वह्क्तिः । पचमानभक्ति; । भनज्यमानलताद्‌ भक्तिः । पचमानतरः । 
मच्छदूपः कुबैदूपः । पचतुकल्प; | लसदिसच्छेदः । घूरमानप्रदौपः । 


१५२ भाषाहस्िः | 


कचिन्न । पचतितराम्‌ । जल्यतिरूपम्‌ । अप्रथमासमानाधिकरषे किम्‌ ? अत 
नित्य तौ स्याताम्‌ । पचन्तं पचमानं पश्य | पचता पचमानेन क्षतम्‌ । 
१२५ । सम्बोधने च । 
अत्र नित्यः तौ स्याताम्‌ । हे कुर्वन्‌ । ई कुर्वाण । 
१२६ | लक्षणहेत्वोः क्रियायाः । 
क्रियाया्चिङ्कजनकादडातो स्तौ स्याताम्‌ । तिष्ठन्‌ मूत्रयति मौः। 
शयानो सुङक्ते हतौ । भर्जयत्रास्ते। सेव्यमानो विलसति । याचमानः 
प्रसीदति | क्रियायाः किम्‌ १ यः कम्पते सोऽ्वयः। 
(क) मााक्रो्े । माङि धातोस्तौ स्याताम्‌ । मा जौवन्‌ | मा पच- 
मानः । “मा जौवन्‌ यः परावन्नादुःखदग्धोऽपि जवति" | 
१२७। तो सत्‌ | 
तौ शढशानचौ सदिलयुयेते । टः सहेत्यादौ कार्य्यम्‌ (२।२।१४) । 
१२८ । प्रूड यजो; शानन्‌ | 
लट इति निहस्षम्‌ । राभ्यां शनन्‌ स्यात्‌ । सोमं पवमानः । 
यजमानः। 
१२९६ । ताच्छौल्यवयोवचनशक्तिषु चान । 
एषु गम्येषु धातोश्चानश. स्यात्‌ । वनं पयटमानः । आलानं वर्णयमानः। 
भरूवयमाणः । जौवमानः । लसमानः । स्फुरमाणः। “दीव्यमानं भितान्‌ 
वाशान्‌ ।” ज्वलमानः । वधू मण्डयमानः । वयसि । स्यं गन्छमानः । 
शिखण्ड" वहमानः । शक्तौ । हस्तिनं निघ्नानः । 
१२० । दङ्धार्य्योः शवक्षच्छिणि । 
अह्लच्छरिणि कत्तरि इद्‌धारिभ्यां श्ट स्यात्‌ । चधीयन्‌ सकलं शस्तम्‌ | 
^नधारयन्‌ मस्करित्रतम्‌ ।” कच्छिणि तु कर्तरि कषटेनाधोते। 
१२१। दिषोऽमिवं । 
दिषः शती वाये श स्यात्‌ । ददिषन्‌ । दिषती । 


(३।२ ) । १५९१ 
१३२ | स॒ंजो यज्ञसंयोगे । 
सुजोऽर शढ खात्‌ । सुन्वन्तो यजमाना एव । 
१२२ अहः प्रशसायाम्‌। । 
अरतेः सुतौ शट स्यान्‌ । अरन्‌ पूजां सुनिः । नेह । वधमर्हति । 
१२४ । रा के सच्छोलतद्मेतत्‌साघुकारिषु । 
क्विपं यावत्‌ (२।२।१०७) तचशीलादौ प्रल्वयो वाच्यः कर्तरि । 


१२५ । टन्‌ | 

धातो स्तन्‌ खात्‌ । शीले । विरहं वदिता । श्राचारे | अदं कर्ता| 
आसनं दाता। वधू सुष्डयितारः (36) । साधो । रक्ता मनः। गन्ता 
खेटम्‌ । होढपोव्रादय स्तुणादौ । . 

१२६ । अलंक्षञजनिराक्लजप्रजनोत्‌पचोत्‌पतो(त्पदो)द- 
सुच्यपवपहतुहषुसह वर इषुच । 

एभ्यो द्वादशभ्यो धातुभ्य इष्णुच्‌ स्यात्‌ । कन्यामलंकरिष्णुः | निरा- 
-करिष्ण,; वुन्‌ । एवं यावच्चरिष्णुः | ` भुवश्ेति (३ ।२।१२८) चकाराद्‌ 
स्ाजिष्ुरितेते । = 


१३७ । रग्न्द्सि । 
. छान्दसम्‌ । 
१२८। भुवश्च | 


इष्णुच्‌ स्यात्‌ 1 भविष्णुः । 
१३९ । म्लाजिख्धञ्च कुः । 
एभ्यः कूजः स्यात्‌ । ग्लसु: | जिष्णुः । चकाराद्‌ भृष्णुः । तिष्ठतैरौतवं 
(१।४।६६) नेष्यते । खालः | 


(36) मस्डयितार इति कचित्‌ पाठान्रम्‌ । 
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१५४ भाषाहत्तिः । 


१४०। वसिखधिध्षिक्चिषेः ज्ञः | 
एभ्यः क्रः स्यात्‌ । चसु: । ग्ट्रुः । श्ष्णुः । च्िपणः । (317) 
१४१ ¡ शमिलयष्टाभ्यो घिनुण्‌ । 
शमादिभ्यो (38) धितुर्‌ स्थात्‌ । शमौ । 
“भ्रमौ कदम्बखभ्मिन्रः पवनः शमिनामपि ॥” 
कमिल्वं कुरतेऽत्यथं मेघभी करशी तनः ॥” 
तमौ । दमी । समौ । ्तमौ । मादौ । अकर्मकषेभ्योऽभिधानान्नेह । वन 
भ्रमिता। 

१४२ | संपृचानुरोधाङ्यमाङ्यसपरिशसंरुजपरिदेवि- 
संञ्चरपरि्चिपपरिरटपरिवदपरिदहपरिमुच्दुषदिषद्रहद्ह्युज(- 
क्रौडविविचलयजरजभजातिचरापचरामुषाभाहनश्च | 

एभ्यः सपतविंशतर्धिलुण. स्यात्‌ । सम्पर्क । अनुरोधी । श्रायामी | 
आयासी । परिसारी । “संसर्गं सरितां दपः पर्दिवी। संच्वारी | 
^“परिक्चेप्यस्मसासतुः ॥› परिराटी । प्ररिवादौ । परिदाद्ो | परिमोदो। 
दोषी । देषी । द्रोदी । दोही । योगी । आक्रीडी । विवेकी | त्यामी। 
रागौ। निपातनादनुनासिकलोपः। भागी । अरतिचारौ। भ्रपचारौ। 
आमोषी । भ्रम्याघातौ । चकारादख्थायौ । 

१४२ । बो कषलसकत्थस्रम्भः । 

विपूर्वात्‌ कषादेधिनुण. स्यात्‌ । कष हिंसायाम्‌ । विकाषी । विलासी । 
विकल्ी । विखम्भी । 

१४४ । अपे च लषः | 

अपे वौ च लघे धिनुण. स्यात्‌ । अपलाषी । विलाषी । लष कान्तौ । 





(37) दिप्णशब्दस्यापि रते मतद्ेधमग्रगामिनौति शदे यदा । कभादिषु ( ८।४।३९ ) वप्नोति- 
शब्द्यहणात्‌ पकारपरसख्य न त्वनिच्यके । अरन्ट तु रम्‌ णारिश्दवद्‌ रषाभ्यां समानपदे (८।४।१) णत्वमवाबाध- 
भिया: । एतच्च पूर्वं न लोकेति (२।३।९९) मूठोदाहरणप्रमङ्गत उक्तम्‌ । 

(38) शमिस्तमिदेमिशेव यमिभमिः रमिः क्मिः इत्येते मदिना सार्ईमरौ शमादयः खपृताः ॥ १॥ 


( ३।२ ) । १५५ 


१४५ | १ लपरद्रमथवद्वसः | 
्रूर्वाज्ञपादिषरकाद्‌ षिन॒ण. स्यात्‌| प्रलापी । प्रसारी | प्रद्रावी । 
प्रमाथो । प्रवादौ । प्रवासी | 
१४७६ । निन्दहिंसक्लिशखाद विनाशपरिचिपपरिरटपरि- 
वादिव्याभाषासूयो बुञ्‌ 
निन्दादिदशकाद्‌ ठञ्‌ स्यात्‌ । निन्दकः | हिंसकः | क्तोश्कः। खादकः । 
विनाशकः । परित्तेपकः । परिराटकः! परिवादकः | व्याभाषकः | श्रसूयकः । 
१६७ | देविक्रुशोश्चोपसगे । 
शराभ्यां वुज स्यात्‌ । आदेवकः । परिक्रोशकः । प्रादौ किम्‌ ? देवयिता। 
क्रोष्टा | 
१४८। चलनशब्दार्थादकमेकाद्‌ युच | 
अकर्मकेभ्यश्चलनशब्दार्थेभ्यो युच. स्यात्‌ । चलनः। चेष्टनः। वेपनः । 
कम्मन;। शब्दन; । रवषः । अ्रकम्कात्‌ किम्‌ १ पठिता स्तोत्रम्‌ । 
१४६. । अनुदात्तेतश्च हलादेः | 
युच्‌ स्यात्‌ । वर्तनः । वर्हनः। द्योतनः । जुगुषनः । मौभांसनः । 
श्रनुदात्तेतः किम्‌? ठन्‌ । भविता । हलादेः किम्‌। एधिता अकर्म 
कादिल्येव । वसिता वस्नम्‌ । कथ “सुत्कर्ठावर्दनैः शुभ्च“मिति (39) १ नायं 
षष्ठीसमासः । किं तहिं १ ठतीयासमासः | 
१५० | जु च क्रम्यटन्दरम्यरुखधिज्चलशुचलषपतपदः | 
ज्वादिदश्काद्‌ युच. स्यात्‌ । जवनः। चंक्रमणः | दंद्रमणः। सरणः। 
गर्धनः । ज्वलन; । शोचनः । लषणः | पतनः । पदनः । 
१५१ । क्रुधमण्डायथेभ्यश्च । 
कोपभूषार्येभ्यो युच. स्यात्‌ । क्रोधनः । कोपन; । रोषणः । मण्डनः । 
म्रूषणः । प्रसाधनम्‌ । 





(39) अोषशरदेऽपश्यत्‌ क्रौच्ानां चेटः कुलेः । उल्‌कर्टावद्ने; शुं रवशेरम्बरं तत मिति मद्िपदयमिदम्‌ । 


११६ भाषाहठत्तिः । 


१५२] नयः, 
यकारान्ताद्‌ युज्‌ न स्यात्‌ । आप्यायिता । स्फायिता | च्याथिता। 
क्तुयिता। । ति 
१५२ । सृददोपदौक्ञश्च । 
एभ्यो नास्ति युच.। सूदिता ! दौीपिना | रीकिता। मधुचूदनादयो 
नन्द्यादित्वात्‌ (३।१।१३४) । । 


१५९ । लषपतपदस्थाभूहठषहन कमगमशुभ्य उकञ्‌ । 
लषादिदशकादुकञ्‌ स्यात्‌ । ्रभिलाघुकः। पातुकः। उपयादुकः। 
स्थायुकः । भावुकः | वषुकः । घातुकः । कामुकः । गामुकः । श।रुकः | 
१५५ । जल्पभित्तकुटलुर्टटडः षाकन्‌ | 
एभ्यः षाकन्‌ स्यात्‌ | जल्याकः। भिक्षाकः । कुद्यकः। लुगटाकः। 
वाकः | षित्वान्‌ येष्‌ । जल्पाक । वराक । [नि 


१५६ । प्रजोरिनिः | 


सोतरात्‌ प्रजोरिनिः स्यात्‌ । प्रजवी । 


१५७ ¡ जिहल्िविग्रौखमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च | 
एभ्थ दरनिः सात्‌ | जयौ। आरआदरी। चयी। विखयी। भ्रत्ययो। 
वमो । ““पापमव्वथिनं कपिम्‌ 12 अभ्यमी । भुवनपरिभवी । प्रसवी | 
१५८ । स्छदिगडिपरतिद यिनि द्रातन्दराश्नद्वाभ्य आलुच्‌ । 
सणृह्यादिसप्रक।!दालुच. स्यात्‌ । स्पृहयालुः । ग्हयालुः । पतयालुः । 
दयालुः । निद्रालुः । ततूर्वख द्राते स्तन्दरा निपात्यते । तन्द्रालुः | 
““खदालुरमेपानस्यः' । 
(क) ्रालुचि शीङग्रहणं कर्तव्यम्‌ । शयार्‌; । कथं शौतालुः १ 
ओ तोष्णदपरेभ्यस्तन्र सदत इति (५।२।१२२, वा) तदहितो भविष्यति | 
१५९ । दाधेटसिशदसदो रः । 
दादिम्यो सः स्यात्‌ । दारर्दानशौलः । धारः | सेरः | शदः । सदुः। 


( ३।२ )। १५७ 


१६० { रुषस्यदः क्मरच । 
एभ्यः कोरच. स्यात्‌ | रमर: | धस्मरः । अद्मरः | 


१६१। भञ्जभासमिदो घुरच्‌. । 
एभ्यो खुरच. स्यात्‌ । भन्ने: कर्म॑कन्तथमिधानम्‌ । खयं भद्रं काम्‌ | 
कथमनद्ग मानभङ्कर मिति भामहः (40) ? तडं चिन्तयम्‌ । भासुरम्‌ । 
मेदुरः पशुः । 
१६२ । विदिभिदिच्छिदेः कुरच्‌ | 
एभ्यः कुरच. खात्‌ । विदुरो ज्ञाता । भिदिच्छिद्योः कर्मकार्तव्यभिधान- 
मिल्याइः 1 (41) खयं भिदुरं काष्ठम्‌ । छिदुरा रज्जुः । कथं गुरुमत्सरच्चछिु- 
रेति माघः ? करौन्द्रदपच्छिदुरं सगीन्द्रमिति जाम्बवतीविजयका्ये 
पाणिनिः (+>) ? संसारबन्धृच्छिदुरान्‌ इडिजातीनिति व्योषः १ तदेतच्‌ 
चिन्त्यम्‌ । 
१६२ । इणनशजिसत्तिभ्यः क्रप्‌ | । 
एभ्यः कारप्‌ स्वात्‌ । इत्वरो । नशर । जित्वरौ । वषल्नरी । अकम- 
कादिषधिः। 





(4०) “मदो जयति प्रीतिं सानङ्गं मामभङ्रम्‌। स प्रियासङ्गमीत्क्छां सा सद्यो मनसः शुच 
जिति भामहपदम्‌ ॥ १॥ 

(41) भज धुरज्‌ भिरदिच्छिदिभ्यां रच्च कमं क्त॑रौति जयादित्यः। एतच्च माष्याुक्तम्‌ । एवं च मापे 
प्रियतसाय वपुगुरमन्धरच्छिदुरयादुरथाचितमङ्ना इति शद्ध ॒कर्तरि प्रयोगः । अपिच करीन्द्रदप॑च्छिदुरं 
सगेनद्रमिति रसज्ञाया इत्यः विदुरश्िधामयमकरानित्यादिः कर्तरि प्रथोगः। वम्लुतस्तु कर्तरि दिति 
( ३:४।६७ ) कततगुक्तः प्र्ययः यथास्वं कर्मकत्त पि भवति । तखापि कनतुत्वात्‌। एवच्च स सुग्ध- 
कान्तालनसद्रभङू3रिति माघप्रयोगः। संलच्यते न च्छिदुरोऽपि सार इति रषुका्यं । 

(42) 1 पुपर गिण) ४6 जाम्बवतोविजयकाव्य, पुरूषोत्तम 2706815 0 112४6€ §6€॥ 
प्ल] भप जा प्रद प््ताप्ठण 0४४५८1८ ०४ पाखनि 25 1४5 दपता०ा, 15 15 ल्णवलणौ 
पठि पऽ पणव प्ट वृप्जकया हण 7 2. 4. 74 0४ 70. 46 जदा ० ४6 जाम्बवती- 
विजयकाव्य ४०5 77066त ६०० दाच्छलः वपत पलक, प 2 &511$ ऽप१८८९९१९त्‌ 1 एषणा 
85 ण्णः णी पफल करल प्ण ज क्र चहु. पलाल 5०ए< पणव ए्ुभयत्‌ प्र 


एषा ८ 1 0४ प हिक भपलाऽ ज प्ल लथकञल्द एलान्त्‌, 


११ भाषात्तिः | 


१६8 | गत्वरश्च | 
निपात्यते । 
१६५। जागुरूकः | 
जागरत्तेरूकः स्यात्‌ । जागरूकः 
१६६ । यजजपदशां यङ; | 
एभ्यो यङ्न्तेभ्य उकः स्थात्‌ | यायजुकः । जच्ञपूकः। दन्दशूकः । 
वावदूकस्तुखादौ । 


१६७। नमिकम्पिस्माजसकम्हिंसदीपो रः| 
एभ्यः सप्तभ्यो रः स्यात्‌ । नखः। कम्प्र: | स्मेरः। जसु प्रयनने। न 
जश्यतौत्यजखा प्रहसः । यस््वजस््रं भुङक्त इति क्रिया विग्रेषणं सोऽव्ययमन्य 
एव नित्यपयायः । कर्तुवा चिनोऽस्य क्रियाविशेषणल्वाननुपपत्तेः (13) । कस््रः । 
दिस्त! दौप्रः। 
१६८ । सनाशंसभिक्त उः। 
सन्रन्तादुः स्यात्‌ । अआशंसेर्भिच्तेध । विकोषुः । पिपटिषुः । “न्राकनः 
्तेममाशंसुः? | भिन्ुः | 
१६९ । वबिन्दुरिच्ः । 
इथं निपात्यते । विन्दुरजराता । इच्छुः प्रसादम्‌ । कथमल्याथं विन्दुः ? 
विदि अवयवे | ओणादिक्डः। 
१७० । क्ाच्छन्दसि । 


१७१। आदगमहनजनः किकिनो लिट्‌ च । 


(क) भाषायां घाञ्‌कजख्जनिगमिनमिभ्यः । एभ्यो भाषायां किकिनौ 
स्थाताम्‌ । लिट्कार्यच्च । दधिः । चक्रिः) सखिः । जननिः । जग्मिः । नेमिः । 
(ख) सहिवहिचलिपतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनौ वाच्यौ । सहादि- 





(43) नयादिव्यस्वजसं ज॒ोतौष्यदाहत्याजसखमिति जद मोचये गजपूवौ रप्र्ययानः क्रियासातत्ये वत्त॑त 
इृ्याह । हरदत्तमाध वभरोजिप्रखतयञेवम्‌ । 


(२।२) । १५८ 
यङन्तात्‌ किकिनो स्याताम्‌ । तेलोक्वभारं सासहिः । वावहिः । चाचलिः । 
पापतिः । नौग्‌ (७४।८४) नेष्टः । 

१७२ | खपिदढषो नजिङ्‌ । 
(क) शषेश्च । 
एभ्यो नजिङ्‌ स्यात्‌ । खप्र्‌ । खप्रजो । ट्ण ज्‌ । टष्णजो । धष्णक । 
छष्णजो । 
१७२। शुबन्दोरारः | 
श्राभ्यामारुः स्यात्‌ । शरारः । वन्दाहः । 
१७४ । भियः क्रुक्तकनौ । 
(क) क्रुकन्रपि। 
भियः कूक्रुकन्‌क्लुकनः स्यः } भीरः । भौलुकः । भौक्कः । 
१७५ । सख शभासपरिसकसो वरच । 
एभ्यः पञ्चभ्यो वरच्‌ स्वात्‌ । स्थावरः । ईश्वरः | भाखरः । पिष गतौ । 
पेखरः । कस गतौ । विकलखरः । कयमौश्वरौ ९ ओषादिको वरट्‌ | (44) 
१७६ | यश्च यङ; । 
यङ्न्ताद्‌ याते वरच्‌ स्यात्‌ । यायावरोऽनिलयः । 
१७७ । भाजभासधुविदुतोजिपलगवस्तुवः किप्‌ । 
भ्राजायष्टकात्‌ तच्छौलादौ किप्‌ स्थात्‌ । विश्राजत इति विश्वार्‌ | 
विभ्वाजी । भाः भासौ। धूः धुरौ। विद्युत्‌ विद्युतौ । ऊक. जजौँ । 
पू पुरौ । जवतै दीर्व्च । जुः जुवौ । ग्रावसुत्‌ । ग्रावसुतौ । पचेः पक्‌ । 
१७८ । अन्येभ्योऽपि दश्यते | 
किप्‌ स्यात्‌ । श्लोकवित्‌ । भित्‌ । शोकच्छित्‌। दथिग्रहणाद्‌ दौषौ- 








(44) प्रसौद दिशचेखधरि पाहि विश्व त्वमौश्वरौ देवि चराचरस्येति देवौमादहाका | ईश्वरौति भौशादिको 
वरडत्येके । अतर्िततान्‌ ङोप्‌ । पुयोमादाख्धयाया (श १।४८) भिति डनेष्‌ इत्यन्ये । अन्येभ्योऽपि द श्यन्त इति 
(२।४।७४) कनिप्‌ । वतो वनो र चेति (४।१।७) डीत्रौ इत्यपरे । वरचि तु टाप्‌। तथाहि विन्यल्तमद्गल- 
मदहौषधिरौच्रराया इति भारविः 


१६० भाषाहठत्तिः । 
दिकच्च | वाक्‌ । णन्दप्राट्‌। परो व्रजेः षश्च पदान्ते (उण, २।२१०) । परित्रार्‌ । 


ायतं स्तौति आयतस्तूः । कटगूः । चिन्‌ चः । चगो | ध्यायतेदैषाते वां 
धीरिति भाम्‌ । गतं ताच्छीलिकः । 


१७९ । भुवः संन्नान्तरयोः | 
संन्नायां भुवः किप स्यात्‌ । पुनभ; । खयन्भूः ब्रह्मा । ्रामभूः | 
अद्गभरुः | अन्तरे च । प्रतिभूरन्तरस्थः। 
१८०। विप्रसंभ्यो इसंन्नायाम्‌ । 
भुवो विप्रसम्र्वाड्‌ डः स्यादसंज्नायाम्‌। विभुः। प्रभुः। सश्धुः¦ 
संन्नायां तु विभूर्नाम कथित्‌ सश्भविता। 
(क) मितद्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । मितः । शतद्रुः। पां लातीति 
कपालुः । लल्नालुः । शं प्राप्रोतौति शग्धुः शिवः । 
१८१ । धः कमेनि ्टन्‌। 
धेटो धाजो वाष्टन्‌ स्यात्‌। धयति दधातिवा तामिति धाती, 
श्रामलक्ाः स्तनदायिन्यावा संज्ञा (45) । | 


१८२ | दामनोशसयुयुजस्तुतुदसिसि चमिहपतद शनहः 
करणे । 
एभ्यस््रयो दशभ्यः करणे धरन्‌ स्यात्‌| दान्ति तेन दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । 
“शुमन्तनेतेय रथेन शोचनः । गम््रम्‌ । योवम्‌ । योक्तम्‌। स्तोत्रम्‌ । 
तोत्रम्‌ । सेतम्‌ । सेक्रम्‌ । द्रम्‌ । पचम्‌। दंष्र। नदौ । सूते देति 
निरनुनाखिकनिपातनाल्ुटि दशनम्‌ (6) । दूनितु दंद्रेति। भ्रजादि- 
पाठार्‌ टाजिन्युक्तम्‌ । 
१८२ । इलशूकरयोः एवः। 
पुवः करणे इन्‌ स्वात्‌ । पोत्रम्‌ । इलस्य शूकरस्य वा सुखम्‌ । 





(45) धावौ जनन्धामलकौवसुमन्यपमाठख्िति विशः । (46) करण इव्यव | भावं ल्युटि तु दनम्‌ । 


(२।२)। १६१ 
१८४ | अत्तिलृधृसूखनसहचर इवः । 


एभ्य दतः स्यात्‌ करणे । अररितं नोकावाहनम्‌ । रिपुलविव्रो वाणः | 
धवित्रं व्यजनम्‌ । सवित्रम्‌ । खमितच्रम्‌ । सहितम्‌ । चरितम्‌ । 


१८५ । एवः संज्ञायाम्‌ । 
पुव इत्रः स्यात्‌ संज्ञा चेत्‌ । पवितं कुशम्‌ । (47) 
१८६ | कत्त रि चर्षिदेवतयोः 
कक्तिरि करयो च पुव इतः स्यात्‌ । ऋषिः पवित्रम्‌ (48) । अगिनिः 
पवित्रम्‌ । 
१८७ | जतः क्तः । 
जीतो धातोवे्षमाने क्तः स्यात्‌ । मित्रः। चिस; | 
१८८ | मतिबुद्ि परूजार्थभ्यश्च । 
इच्छाज्ञानपूजार्थेभ्यो वर्तमाने क्तः स्यात्‌ । रन्नांमतः। राजभिर्मन्यत 
इत्यर्थः । वासरूपेण (२।१।९.४) लडपि भवति । क्तव्युट्‌तुसुन्‌खलर्थेषु वासरूप- 
विधिनांस्तौत्यचर (प, ६<) च्युट्‌सादचयान्‌ नपुंसकक्ते वासरूपविष्यभावः । एवं 
रान्नामिष्टः। रान्ना वुः । राज्ञां ज्ञातः। नज्नातं तात यन्न पौर्वापरव्यम- 
सुष्य ते एवं सतां विदितोऽवगतः । इड वर्तमानक्तेन भरूतक्तस्य वाघन- 
मिष्यते । तेन त्वया ज्ञातो मयाजित इव्वाद्यविकिव्छमिति भागहन्तिः | (49) 





(47) अस्री कुशं कुथो दभ; पविवमय कत्तृगमिन्यमरः। काल्याथन्--“अनन्तरीर्भिणं साग्रं कौं 
दिद्लमेव च । प्रादैशमाव' विज्ञेयं पवितः यत्र कुवचित्‌" ॥ इति । 

(48) खषिवेदमन्वः पावमान्यादिः । तथाचोक्तर्पेदैशंनादिति । 

(49) तेनेलधिकारे (५।३।११२) उपज्ञात इति (५।३।११५) सरवितवा. जापकान्‌ जनानारयभ्वो भूतेऽपि 
कः। नतु इच्छापूनाेभ्यः। ऋतः पूजितो यः सुरासुरेरिव्यादयोऽपश्व्दा इति भन्रिदरदत्तादयः । ज्ञापकं 
सामान्धापे त्रमिति त्नुन्धासकारमेवे यादयः। रएषांमते तु मेवत्‌सरं कथ्तात वखामोऽविदिताः परेरिति 
भारते विराटपवेखि, जनेरविदतविभवो भवानौपतिरिति भारवैः, ननाविदितैर्मवद्व्यलौकेरिति माघस्य, 
कलं सराममदिितः क्रतवानिति भ्र, राज्ञा हिमवतः सारो विज्नातोऽख हिमाद्रिरेति कालिदामस्य, 
अनुप्रासधिया मौ सद्र बसगौरवाद्रिति दण्डिनि प्रयोगे न काप्यनुपपत्तिः । 

२९१ 


१६२ भाषाहत्तिः । 

पूजार्थात्‌ सतामचितः। सुराणां पूजितः । सताम्‌ पूजितः । चकारस्यानुक- 

समुच्चयार्थ लाच्छी लितरक्ितकान्तव्याहतदयितच्िग्धतु्टक्तान्तसष्टादिसिदिः ।, 
दति महामहोपाध्यायखौपुरुषोन्नमदेवक्तायां भाषाहन्तौ 


ठतीयाध्यायस्य दितीयः पादः ॥३।२॥ 
समाप्तश्च कर्मणिपादः॥ 


यय 


भाषाघ्रत्तिः। 


'णिशिौीणरमी तषी 


दतौयोऽध्यायः। ठतोयः पादः । 


१। उणादयो बलम्‌ । 
वर्तमाने संज्नायामुणादयः प्रत्यया बहलं साधवः स्यः । उण्‌ । कासः । 
वायुः। एलु; । करेणु; । आरालञ्‌ । प।तालम्‌ ! अलच्‌ । मङ्गलम्‌ । 
२। भूतेऽपि दश्यन्ते। 
भूतार्थेऽप्युणदयः साधवः स्युः । हन्तं वं । भसितं भख । उक्तो 
वक्षमानः । 
२। भविष्यति गम्यादयः । 
गम्यादयः षड्‌ भविष्यदर्थे साधवः स्युः। ग्रामं गमी। भ्रागामी। 
ग्रामगामी । प्रतियोगौ । प्रस्ायी | प्रतिबोधी । भावी । भविष्यटधिकारः 
प्राम्‌ घञः (२२१६) । । 
४ । यावत्‌एरानिपातयो लट । 
यावत्‌पुरानिपातयो योगि भविष्यति लट्‌ स्यात्‌ | यावद्‌ भुङ्कते । ८“न 
गच्छामि पुरा लनम्‌?” } निपातयोः किम्‌ ? यावद्‌ भोच्यसे तावद्‌ दास्यति। 
५। विभाषा कदाकर््योः। 
भविष्यदर्थे कदाकर्हियोगे लड्‌ वा स्यत्‌ । “कदा भवति मे प्रीतिः १ 
कटं भवति भे धनम्‌ १ प्ते लुडल्टटौ । 


६ । किडत्ते लिष्छायाम्‌ । 
किहत्तयोगे लिष्ायां लड्‌ वा स्यात} कस्ते भिक्षां ददाति? कस्त्वां 


१६४ भाषातठस्तिः । 


भोजयति १ हत्तग्रहणं डतरडतमा्थम्‌ । कतरो भिक्तां ददाति १ कतमो 
भोजयति । पत्ते लुडख्टौ । 
ॐ | लिष्ुममानसिद्धो च । 
श्रभीषटादर्थस्य सिदौ गम्यमानायां लड्‌ वा स्यात्‌ । यो दध्वीदनं ददाति 
स खगं गच्छति । पे लुडखटो | 
८ । लोडधंलक्ञणे च | 
त्रैषादिलक्षणार्थाद्‌ धातो लंड्‌ वा स्यात्‌ । उपध्यायश्चे टागच्छति अआग- 
सिध्यति आगन्ता वा रथ लवं छन्दोऽधीष्व । 
६ । लिङ चोडंमोट्रत्तिंङ । 
जरह मोहरे भविष्यति लोडर्थलक्षणार्थाद्‌ धातोलिंड्‌, लट्‌ च स्याद्या । 
सुदत्तस्योपरि गुरुशेदागच्छति आगच्छेदागमिष्यति श्रागन्ता वा अघ ल 
छन्दोऽधीष्व । 
१०। तुसुणगवुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ । 
धातो सुसुण््वुलो स्यातां क्रियार्था चेत्‌ क्रियोपपदं स्यात्‌ । ओदनं भोल 
व्रजति । रोदनं भोजको व्रजति | भोजनाथां व्रजतिक्रियाचोपपदम्‌ (50) | 





(5०) श्रव भाषाहत्ताथैविहतौ ्टरिघरः-"“समानकतुकेषु तसुत्निष्यते) श्रयं त॒ भिन्नकत्तैकेऽपि 
श्यादिति मखकरिणो वस्तुं कुटीं घटयति । रहौ सुतेन भोक्तः मांसं क्रौणातौति ।*-- शलल्या 8 एल 
पातत फप् तुसुम्‌ फर 14४6 प्6 ऽवा6 ऽप्र०]८०६ 25 71665 एप ४6 पला गला 
० ध ऽलाला०९, 1 2 ताशृणप्ट्त्‌ [नण वल वाल वधणटुल्धाला 7४6 रणत 171 ध्*€ 
अष्टाध्यायी 0 ४6 [एठषः510 ज तुमुन्‌, ४12 --{1) तुसुणख्‌.लौ क्रियायां क्रियाधायाम्‌ (3.3.19) 
(2) समानकरतुकेषु तुसुन्‌ (3.3.158) (3) कालसमयवेलामु तसन्‌ (3.3.167) (4) शकष्पज्ञाम्नाघटर-- 
भलभक्रमसदाहालारयेषु तुसुन्‌ (3.4.65) (5) पय्यांशिव चनेष्वलमर्थषु (3-4-66) 1 ५116586 ६१८ 195 
प्ल ५09 70६ ०0णजण्ञङ् एल्वृफा€ 16 द्वात) ज समागकत्तुकता । ({7€ 5€८०व प्पा€ 
{5 एएतल ४1८ 1€ऽध्रा८प्जा ० इच्छारयेषु 270 1; 11605 इच्छारेषु धातुषु समानकल्तकेषृपपरदेषु धातो 
सतसुन्‌ खात्‌ । यथा इच्छति वा्खति काङ्ति वदि कामयते अभिलषति वा भोकुम्‌। समानकत्ुकरेषु 
किम्‌ ? टरेवटच्' मुद्वानमिच्छति यज्ञदत्तः । 90 50116 2556ा{ [थ 17 16 ८25€ 1676 प्€ पत्ता 

700६ ५०८5 70 पपरन इच्छा, तुमुन्‌ 15 वता -6ा0द की 15 उपल एलं ० 


पा प जा प्ल फन ष्टा. तप्चण्व्टत्रक्कमं करत्‌ भवन्तमद्रं ठे 15 (116 52{ला€प॥ 


( २।२ ) । १६५ 


११ भाववचनाश्च । 

भावा्थ्च घञादयसुसुन्‌विक्ये स्युः । लाभाय खितः । भूतये धावति । 
१२। अग्‌ कमंणि च । 

तुमुन्र्धे कम्म पपदादण्‌ स्यात्‌ । शतुलावो ब्रजति । गोदायो ब्रजति । 
१२। खट्‌ शेषे च। 

तुसुन्रधे खय्‌ स्यात्‌ । नटं द्रच्यामौति व्रजति । शेषे मविष्यस्माते च । 

करिष्यति । पटिति । 

१४। लटः सदा । 

टः स्थाने शढशानचौ वा स्याताम्‌ । करिष्यति करिष्यते | करिष्यन्‌ 


करिष्यमाणः । 


१५। अनदयतने लुट । 





भविष्यदनदयतने लुट्‌ स्यात्‌ । श्वः कञ्च | परश्वो भोक्ता | इह लियं 


81/61 07 अभिलाप 171 2 वरण (लाला ए अनिसंद्धभटट । कालिदास 125 रेवां यदि प्ेचितु मल 
कामः 00 यद्र्धिता निङेतवाच्यश्यान्‌ प्राणाम्‌ मया घारथितु* चिरं वः} भट्टि 8४९5 गुता 
विस्पूजुप्रखंय निनादं परिदैविनौ । मला कष्टितं रामं सोमिति' गन्तु मेजिहत्‌। 1" {16 सुद्राराचस 
5 नं कोऽपि निगेनु प्रवेद" वानुमोयते (2८६ ४). सुषेणकबिराज 77 115 (07 07 ४6 
कातन्व हाथा 5878 :--कर््तु वा कच्िद्नहंयति वमुमतौ दरणं सप्ततन्तुमित्यादि प्रयोगात्‌ 
कर्चभेरऽपि तुमो वाच्छत्वमिति निग्रौयते । 07 ४6 ०धालः पथात्‌ रघुनन्दन ( 16 सारत॑भद्राचाथ 0 
61281 ) 00प5तय त्त्‌ प्र समानकत्तंकलं 001701४0 ० तुमुन्‌ 25 205गप॑लुङ़ एत्‌ पत्‌ 
©11271्९त्‌ प्6 णप ज कल इभलाला 25 वुप्रतालत्‌ 200४6, 5व7८प०पलत्‌ ए अनिरद्धमड, ६० 
व्रह्मकमं करणाय भवन्तमहं रे । भीन, #;5 &0710500 हरिदौकित ॐत नागेश ४५€ एप 
ग हरिदौकित, 211 १८८५८ 2150 ण ५ समानकर्चकलत्व 575८ ०1 तुमुन्‌. 5४5 भद्रेजि “तुसुण्‌ 
रत.लाविति (3. 3. 10 ) विधिरपि भिनच्नकर्तकेषु नेष्यते। पुत्र भोजयितुमागच्छतौति वक्तव्यं पु्च 
भोक्तमिव्यप्रयोगात्‌ । सेयं व्यवस्या श्दश्क्तिखाभाव्याद्‌ वहलग्रहणादा सिद्धा” (प्रौदमनोरमा). 11 50, फर 
धटाः समावक्तुकेषु 3 श1द्त्‌ गणा 79 3. 3. 158 0 हाण्ला पलल ३६णा १ हरि 30त्‌ 
नागेश € 1: पाणऽ ('समानकततृकेषिति स्म्टाथमेवेति भावः 1" 50 ध1056 0 द्व्लुग् 
प€ समानकच्चकल 516 तुसुम्‌ 5 07त्‌7्ढु, ऽए ऽग ऽपादएाह कणत ४० कल्ल्छपा) 


णि इपलौ पलम्पजाञ २5 त्रह्मकमे कत्तं भवन्तमहं इनो, €. इ. ब्रह्मकमं छतु स्थितं भवन्तमिति । 


१६६ भाषाद्रस्िः। 


नु कदा गन्ता चैवं पादौ निदधातीत्ययतनैऽपि कालविप्रकषीदुपमानेनानव्यत- 
नल्मारीप्य लुडति भाष्यखितिः । उक्तं भविष्यति । 


१६। प्दरुजविशस्छशो घञ्‌ । 


एभ्यो घञ्‌ स्यात्‌ | पद्यते गच्छतीति पादः । रोगः । वेशः । सशेरुप- 
तापेऽभिधानम्‌ । स्पर्शः । अन्यत्र तु पचायचि कम्बलस्यभैः । सखवरे भेदः । 


१७ | र स्थिरे | 
स्ते; सिरे कर्तरि घञ्‌ स्यत्‌। सारो मन्ना चन्दनसारः । 
कायसारः। 
(क) व्याधिमव्छयवलेष्िति वक्तव्यम्‌ । अतीसारो व्याधिभेदः। विसारो 
मव्यः । सारो बलम्‌ | 


१८। भवे । 


भावै घञ्‌ सात्‌ 1 पाकः। रोगः। 


१९। अक्तं रि च कारके संन्नायाम्‌ । 


कर्मादावकर्षरि कारके घञ्‌ स्यात्‌ संज्ञायाम्‌ | प्रास्यत इति प्रासः। 
प्रथेवः । आदहरन्त्यस्मादित्यादारः । संन्नाग्रहणं प्रायिकम्‌ । तनेहापि स्यात्‌ । 
दायो दन्तः । लाभो लब्ः। अकर्तरि किम्‌? मिषलतौति मेषः। पचा- 
यच्‌ | खरेभेदः। इह दारजारौ कर्स॑रीति न वक्तव्यम्‌ । दीन्ते ते 
दराः। जीर्यते तेन जार इति करणे सिद्धिरिति स्मृतिः) अतःपरं 
भावेऽकर्षरि च कारक्ते विधानम्‌ । तत्र तावदेरज्‌ (३।२।५६) ऋदोरपो 


(३।२।५७) बाधकं घञजमाद । तद्यथा । 
२० | परिमाणाख्यायां सभ्यः । 


धातुमाव्राद्‌ घञ्‌ स्यात्‌ परिमाणस्या चेत्‌ । एकस्तग्डलनिश्चायः। 
दौ शूर्पनिष्यावौ | कथं तिङोऽष्टादश प्रत्ययाः ? पञ्चोपद्रवाः १ “नैकोऽपि 
तव निश्चयः इति ? पदसंस्कारयपक्ते भविष्यति। 


( २।३ ) । १६७ 
२१। इङश्च । 


इङ घञ स्यात्‌ । अध्यायः । उपाध्यायः । 
(क) स्वियां वा डने ए्वचनम्‌ । उपाध्यायो उपाध्याया वा । 
(ख) श्रणाते रवायुवणनिहतेषु घञ्‌ वक्तव्यः । शारो वातः| शारः 
शवलः! नीशारः प्रावरणम्‌ | 
किव ५ 
२२ उप्रसगं रवः । 
प्रादौ रौतेर्घ॑ञ्‌ स्यात्‌ । उपरावः । संरावः । विरावः। 
२३२। समि युद्रुदुवः। 
एभ्यः समि घञ्‌ स्यात्‌| संयाव. | संद्रावः। संदावः। समोऽन्यत्र 
यवः | प्रयवः । उपयवः ¦ निद्रवः। 
भ ५ 
२४। भ्रिणोभुवोऽनुपसगं । 
एभ्योऽप्रादौ घञ्‌ स्यात्‌ । खायः । नयनं नायः । भावः । कथं प्रभावः? 
पञ्चात्‌ समासेन । 
न 
५ । वा च्ुश्रुवः | 
्ुशयुभ्यां वौ घञ स्यात्‌ ! विक्ावः । विश्रावः । 
9 ~ 0 
२६ । अवोदोनिंः। 
अवे उदि च नियो घच्‌ स्यात्‌ । अवनायः । उत्रायः | कथमवनयोब्रयो १ 
बाहल्यात्‌ । रावप्रभावगभसखराववत्‌ । 
[प 
२७ । प्र द्‌.स्तुसवः| 
एभ्यः प्रे घञ्‌ स्यात्‌ । प्रद्रावः | प्रस्तावः | प्रस्रावः 
२र८। निरभ्योः पूल्वोः । 
निष्युभिलूभ्यां घज. खात्‌ । निष्पावः । भ्रभिलावः। 
€ 
२ | उन्नमो गैः | 
उन्रमो गाते घज. स्यात्‌ । उद्गारः । नियारः । 


१६८ भाषाहत्तिः । 


३०। क धान्यं । 
धान्यविषये न्रोः किरते धज. स्यात्‌ उत्‌कारो धान्यानाम्‌ 
निकारः । धान्ये किम्‌ ? पुष्पनिकरः । 
३१। यज्ते समि स्तुवः। 
यक्ञविषये संस्तौते घंज. स्यात्‌ । संस्तावन्न्दोगानाम्‌ । यज्ञविषये 
किम्‌ ? “शणाः प्रियत्वे ऽधिक्लता न संस्तवः? । 
३२ प्रे स्वोऽयज्ने । 
यक्नादन्यच प्रस्तृणाते धज. स्वात्‌ । पुष्यप्रस्तारः । श्रयज्ने किम्‌ ? वर्हिंष- 
प्रस्तरः । त्रीद्धिप्रस्तरः । 
३३ । प्रथने वावशब्दे | 
वौ स्तृणातेः प्रथने घज स्यात्‌ । प्रथनं विस्तौणंता । वारिविस्तारः। 
अशब्दे किम्‌ ? वाश्विस्तरः। 
२४ | छन्दोनानि च| 
हत्तनान्नि विस्तृणाते ध॑ञ स्यात्‌ | विष्टारपडक्तिर्नामच्छन्दः । छन्दो- 
नानि चेति (८।३।९४) षत्वम्‌ । 


२५। उदि ग्रहः! 
उदि ग्रे घञ. स्यात्‌ । उद्ग्राहः । 
२६1 समि मुष्टो | 


मुष्टौ संग्रहे घञ. स्यात्‌ । अरहो मलस्य संग्राहः | मुेदार्दयमि्यर्थः | 
नन्यत्र संग्रहः । 
२७। परिन्योर्नौयो यताभेषयोः । 
द्युते परिनौञोऽभ्रेषे (51) नोणो घञ्‌ स्यात्‌ । ““परिणायसतु शाराणां 
न्यायः स्ित्यनतिक्रमः ।” 





(5) भेष चलने । धषणं संषञ्चलनम्‌। अथेषोऽचलनम्‌। पदार्यानामगपचायो यथप्राप्तकरण- 
भिति यावत्‌ । 


( ३।२ ) १६८ 


२८। परावनुपात्यय इशः | (5) 

परिपूर्वादिणः परिपाथ्यां घञ्‌ स्यात्‌ । तव पर्य्यायः । मभ पर्व्वयः | 
अनुपात्यये किम्‌ ? कालविपर्य्ययः । 

२९ । व्युपयोः शेत: पयये । 

व्युपयोः शेतैर्घ॑न्‌ स्यात्‌ । तवाद्य विशायः । ममोपशथायः। पाय 
शयनमित्यर्थंः । 


४० । इस्ताटाने चेरस्तेये । 
सामीप्यगतौ चिजो घञ्‌ स्यात्‌ । पुष्यप्रचायः। फलोच्वायः । फलो- 
पचायः। इस्तादाने किम्‌ ? लगुडेन पुष्यप्रचयः। भअ्रस्तेये किम्‌ १ द्ताभर 
चौर्येण पुष्पोचयः । पुष्य प्रचयः । 


8१} निवासचितिशरौरोपसमाधानेष्वादेश्च कः । 

एष्वर्थेषु चिज घञ्‌ स्यात्‌ । श्रादेश्च कः; । निकायो हम्‌ । निकायो- 
ऽग्निः । निचित इत्यथे; । कायो. देहः । उपसमाधानं राशीकरणम्‌ । गोमय- . 
निकायः | काष्टनिकायः। (53) 


8२। संघे चानोत्तराधया । 

प्राणिनां समुदायः स्क्कः। सङ्के चिजो घञ. स्यात्‌ । भदेश कः। 
भिज्ञनिकाथः। “गम्याः शतुनिकायानाम्‌ ।” अनौत्तराधर्ये किम्‌ ? 
शुकरनिचयः । 


8२ । कमेव्यतिहारे णच सियाम्‌ । 
परस्रकरणे धातोः ख्यां भाष णच्‌ स्यात्‌ । ““व्याक्रोौं विदधते |” 
“व्यावहासौ मनाञितेः । णचः स्ियामज्‌ (५।४।१४) । बाल्यात्‌ ` कचिद्‌ 
बाधकविषयेऽपि । व्यावचोरौ । “व्यालयुच्तौमभिसरणग्लष्हामदौव्यन्‌ ।” 


(52) क्रमप्रा्ख लङ्गद्ुपात्ययः । 
(53) चः क इति वक्तव्यं आदैरिति वचमं यडङ्लुगथम्‌। यङ्लुगन्त ऽप्यारेरेव यथा खात्‌ । अनन्- 
खाभ्यासख् चोभयीमां भूदिति यथा गौमयनिकेचायः। गोमयानां पुनः पुनाराशोकरणमित्यथेः । 
ग्र 


१७० भाषाहत्िः। 


8४ । अभिविधौ भाव इनुण्‌ । 
भाषे ऽभिव्याप्तौ धातोरिनुण स्यात्‌। सांराविणम्‌ ¦! सांकूटिनम्‌ । 
अखिनण (५।४।१५) इति खार्थेऽण्‌ | 
४५। आक्रोशेऽवन्योर्यं हः | 
अवे नौ च ग्रहेघ॑ञ्‌ सखादाक्रोशशचेत्‌ | अवग्राहः | निग्राहस्ते दषल 
भूयात्‌ । 
४६ । प्र लिप्पायाम्‌ | 
लिष्ठायां प्रग्रहेरध॑ञ्‌ स्यात्‌ । पात्रप्रग्राहेण चरति भिक्तः पिण्डीं । (54) 
४७। परो यज्ञे । 
यन्ने परिग्ररैर्घञ. स्यात्‌ । उत्तरपरिग्राहः । यज्नविशेष; । 
४८। नो ड धान्ये । 
नौ हधातो॑ञ्‌ स्यात्‌ । नौवारा व्रीहयः । 
४९ । उदि श्रयतियोतिपूटूवः। 
एभ्य उदि घञ्‌ स्यात्‌ । उच्छायः । उद्यावः । उत्पावः | उद्द्रावः। 
५० । विभाषाऽङि सश्रुवोः। 
सं्रुम्यामाङि घञ्‌ स्यादा । आराव प्रारवोवा। “दृराघ्नावं इनृमन्त 
रामः प्रोचे गजाङ्चवः |” 
५१। अवै ग्रहो वषेप्रतिवन्धे। 
ह्टिनिरोधे ऽवग्र्ो घञ्‌ स्यादा । अवयग्राद्ोऽवग्रहो वा मेघस्य । 
५२ प्रे वशिजाम्‌। 
वशिजां तुलासूत्रे वाच्य प्रग्रेघज्‌ स्यादा । प्रग्राहः प्रग्रहो वा । 
५२। रष्मो च। 
रश्मिरण्वादि विधारणरल्नुः । तच प्रग्रहे घञ्‌ स्यादा | प्रग्राहः प्रग्रहो वा । 








। (५4) निचार्धति पाठान्तरम्‌ । 


( २।२) । १७९१ 
५8६) उणोतेराच्छादने। 
भ्आष्छादनेऽस्माद्‌ घन्‌ स्यादा | प्रावारो वस्त्रम्‌ । ““विन्ध्यस् प्रवरो घनः 1” 
(१ (० 
५५ । परो मुबोऽवन्ञाने । 
परिमुवस्तिरस्कारे घज. स्यादा । परिभावः । पचै ऽय्‌ । परिभवः । 
उक्तो घञ । 
५६ । एरच्‌ । 
दवर्णान्ताद्‌ घजपवादोऽच्‌ स्यात्‌ । चयः । शिलोच्चयः । जयः । व्ययः । 
प्रणयः । प्रणयः | 
(क) अजविघो भयादीनासुपसंस्यानम्‌ । लीप । क्तादिवाधनाथम्‌ । 
भयम्‌ । वर्षम्‌ । वासरूपेण (३।१।९४) क्तादयोऽपि भवन्ति । भीतं शिश्ना 
दष्ट" देवेन वर्षणं मेघस्येति भागदत्तिः । 
५७। ऋदोरप | 
ऋका रान्तोवर्णभ्यामप्‌ स्यात्‌ । कृ करः तृ तरः। भृभरः। गृ मरः। 
श शरः । प्रतरः । प्रदरः । सङ्करः । सुञ्‌ खवः । स्तवः । भवः । सम्भवः । 
लव; । पवः । ऋदिति दकारोऽयसुचारण्णथंः । नैष तकार इति भाष्वम्‌ । 
५८। गढटनिश्चिगमश्च । | 
(क) वभिरण्यो्च । एभ्यौऽप्‌ स्यात्‌ । ग्रहः | वरः । दरः । निचिग्रहख' 
स्वरविरेषार्थ॑म्‌ । निश्चयः । गमः । वशः । रणः । बहलाधिकारात्‌ खयं- 
ग्राहः (5) | 
(ख) सखास्रापाव्यधिहनियुधिभ्यो घञर्थे कः । प्रस्छः । प्रजः । प्रपि- 
वन््यस्यां प्रपा । आविधः । विन्नः । अ्रायुधम्‌ । 
५ 
प । उप्रसगऽदः। 
अरत: प्रादावप्‌ स्यात्‌ । विघसः । प्रघसः । संघसः । उपसगे किम्‌ १ 


धासः | 





(55) कष्टे स्वय ग्राहजिषक्तवाडमिति कुमारे । 


शे 
१७२ भाषाठत्तिः । 
६० | नोणच। 
नावत्तेरप्‌ स्वात्‌ | खच । निघसः । न्यादः । 
६१ । व्यधजपोरनुपरसगं । 
आभ्यामप्रादावप्‌ स्यात्‌ । व्यधः । जपः । प्रादौ तु श्राव्याधः। उपजापः) 
६२। खनडसो वां | 
श्राभ्यामप्रादावव्‌ वा स्यात्‌ । खनः खानः । हसो हासः (56) । 
६२। यमः समुपनिविषु च। 
अप्रादावेषु च यमोऽब्‌ वा स्यात्‌| यमो यामः। संयमः संयामः। 
उपयमः उपयामः । नियमः नियामः । वियमः वियामः । 
६४ | नो गदनदपटखनः | 
एभ्योनोवास्यादप्‌ । निगदो निगादः । निनदः निनादः। निपट: 
निपाठः । निखनः निखामः । 
६५ | क्णो बोणायाञ्च । 
कणोऽप्रादावन्‌ वा स्यात्‌। कणः काणः | नौ च| निकणः निक्राणः। 
वीरण विषये च । प्रकाणः प्रकणो वा वीणायाः । 


६६ । निलयं पणः परिमाणे | 
श्रत पणो नित्यमप्‌ स्यात्‌ | शाकपणः । परिमितो सुष्टिः। नराः 
तोण्पणा व | 
६७ | मदोऽनुपसगे । 
श्रप्रादौ मदोऽप्‌ खात्‌ । विद्यामदः । धनमदः । बाडइल्यास्ादः । 
६८ । प्रमदसम्मदौ इषं | 
एतावत निपालयेते | प्रमदः । सम्मदः | 








(६6) दभुसदाठैवेशसा मया युनर्हिषां इसे दृतपथः सितौक्तत इति नेषघौये । 


( १।२ )। १७२ 
६६ | समुदोरजः पशुषु । 
समुत्परवादजोऽप्‌ स्यात्‌ । हस्तिनां समजः संघः । अश्वानामुदज उद्‌- 
गमनम्‌ । पशुषु किम्‌ ? विप्रसमाजः। 
७० | अत्तेषु ग्लहः । 
अक्षेषु ग्बहो निपात्यते । अन्यत ग्रहः । 
७१ । प्रजने सर्त: | 
प्रजने प्रथमगर्भाधाने स्तेरप्‌ स्थात्‌ । उपसरः । 
अर) द्धः संप्रसारणच्च न्यभ्यपविषु । 
एषु ह्ययतेरप्‌ स्यात्‌ संप्रसार एच्च । निहव; । अभिदवः । उपहवः । विहवः । 
३२ । आङ युद्ध । 
राड ह्वयतेरप्‌ स्यात्‌ सम्प्रसारणच्च । श्राहवो युद्धम्‌ । 
४ । निपानमाहावः | 
श्राहावो निपात्यते निपानञ्छेत्‌ । 
[3 0 
७५ 1 भाव.नुपस्ग खय | 
श्रप्रादौ भावै हयतेरए स्यात्‌ । “्र्वन्तो इवमाप्तानाम्‌ ॥* 
७६ । हनश्च वधः | 
भावे हनोऽप्‌ स्याद्‌ वधारेशश्च । वधः । चकाराद्‌ घञजपोष्यते । घातः। 
3७9 | मूर्तौ घनः | 
इन्तेः काटिन्येऽप्‌ स्यात्‌ । घनादेशश्च । लोहघनः । अश्वघनः। कर्थं 
घनं दधोति ! अषेदोपचारात्‌ । 
ऽप | अन्तधणो देशे । 
अथमभ्यन्तरदेशे स्यात्‌ शतज्चेष्यते । तस्मित्रन्तघपे पश्यन्निति भटः । 
६ । अगारेकदेशे प्रघणः प्रघाणञ्च । 
एतो कदे स्याताम्‌ । 


१७४ भाषाहत्तिः । 


८० | उदृघनोऽवाघानम्‌ | 
निधाय तच्यते यत काष्टे काष्ठं स उद्‌घनः ) 
८१ । अपघनोऽङ्गम्‌ | 
श्रयमङ्गे स्यात्‌ । “त्रणिभिरपषने्धधराव्यक्रघोषान्‌ ।* 
८२। करणेऽयोविद्रुषु | 
रषु इनः करणेऽप्‌ स्यात्‌ । घनादेशश्च । अयोघनः । विघनः । दुघनः 
कुटारः । णत्वे हषण इति केचित्‌ । 
(क) स्तयां खलनौ विप्रतिषेधेन । श्रयोहननौ । दुहननौ ¡ विहननी । 
ष्े। स्तम्बे कच 
स्तम्बे हनः कः रात्‌ | “सा स्तम्बन्नरपदन्यासान्‌ चकारादप्‌ च। 
स्तम्बघनः । 
८४। परो घः। 
करणे परौ हन्तेरप स्यात्‌ । घादेशश्च । परिघः। 
८५ । उपघ्न आशये । 
भरयमत निपात्यते । 
८६। संघोद्ृघो गरप्रशं सयोः । 
गणे संघः प्रश्सायासुदुघः स्यात्‌ । 
८७ । निघो निमितम्‌ । 
परिमितं निघः स्यात्‌ । निघा हन्ता: । उक्तोऽप्‌ । 
च्८| डितिःक्रिः। 
धातोडकारानुबन्धात्‌ क्रिः स्यात्‌। हलर्मम्‌ नित्यम्‌ (४।४।२०) । कतरिमम्‌ । 
क्रौीतिमम्‌ । लखिमम्‌ । शतरिमम्‌ | पक्तिमम्‌ । 
८६ । टि तोऽध॒च्‌ । 
टका रानुबन्धादथुच्‌ स्यान्‌ । न दथुः । वमथुः । भ्राजथुः। वेपथुः । 





( ३।३ ) । १९१५ 


६० । यजयाचयतविच्छप्रच्छरच्चो नङ | 
एभ्यो भावेऽकर्तरि च कारके नङ्‌ स्यात्‌ । यन्नः । याच्‌जा । यन्नः । विश्नः । 
प्रशमः । प्रश्रे चासत्रकाल (४।२।११७) इति ज्ञापका संप्रसारणाभावः । र्णः । 
६१। खयो नन्‌ । 
्रस्मात्रन्‌ स्यात्‌ । खप्रः | 
६२। उपसग घोः किः | 
प्रादौ दाधाभ्यां किः स्यात्‌ । अादिः। भ्राधिः। निषिः। प्रिः। 
अन्तिः । प्रणिधिः । बाह्यात्‌ कर्तरि विधिः 
६२। कर्मण्यधिकरणे च । 
त्राधारे कर्मोपपदाद्‌ घोः किः स्यात्‌ | जलधिः । वारिधिः ओषधिः । 
बालधिः | 
९8 । स्ियां क्तिन्‌ । 
स्ियां भावेऽकत्तरि च कारके धातोः तिन्‌ स्यात्‌। विति: | चितिः। 
सि्िः। नौतिः। खुयतेऽनया चुतिः। भूतिः । सृति; । कतिः । छदिः । ख्टि;। 
(क) ऋकारललादिभ्यः क्तिन्‌ निष्ठावत्‌ । कौ णिः ¡ गौरः । लुनिः । धूनिः। 
(ख) क्तित्रावादिभ्यः। अवादैगुरोश्च इन ( २।२।१०२ ) इत्यपवादः 
क्तिन्‌ स्यात्‌ । असिः। दौतिः। राहिः। सादिः प्रशस्तिः बाइल्याच्छास 
दइत्व' नास्ति । शास्तिः । 
(ग) ग्लास्ताज्याहाभ्योनिः। एभ्योनिः स्यात्‌ म्लानिः। न््ानिः। 
ज्यानिः | हानिः 
(घ) सम्पदादिभ्यः किप्‌ | सम्मत्‌। प्रतिपत्‌ । विपत्‌। संवित्‌। 
वेत्येव । कित्रपोष्यते । सम्प्रसिः । प्रतिपत्तिः । विपत्तिः । 
€५। स्थागापापचो भावे । 
एभ्योऽङ्पवादः क्तिन्‌ स्यात्‌ । प्रखितिः। सङ्गीतिः। प्रगौतिः। 
्रापौतिः। पक्तिः । कथमास्ा व्यवस्थेति ? अ्रभिधानप्रामाख्यात्‌ । (57) 


(57) वम्हुतस्तु पूर्वापरावरदच्चिणोत्तराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञाया (१।१।३४) मिति त्रापकात्‌ 1 


१) 


१७६ भाषाहस्िः । 


६६। मन्ते उषिषपचमनविदभूवोरा उदात्तः । 
छान्दसम्‌ । 

६७ | ऊतियुतिजुतिसातिरहतिकौत्तयश्च । 
वेजादेः षडमी निपात्यन्ते । 

ट | व्रजयजोर्भावे क्यप्‌ । | 
शराभ्यां भावे क्यप्‌ स्यात्‌ | व्रज्या । प्रव्रज्या । इज्या । वाइल्यादिष्टिः । 


६९ । संज्ञायां समजनिषदनिपतमनविदषुजगशौङ्खजिशः। 
एभ्यो नवभ्यः संज्ञायां क्वप्‌ स्यात्‌ । भावाधारकरेष्वभिधानम्‌। 
समज्या | निषद्या । निपत्या । मन्या । विद्या। सुत्या । शव्या । रत्या। 


इत्या । बाह्यात्‌ समस्येतयेक्े । कथं खतिर्मतिरासूतिरिति ? निपातनादिति 
न्धासकत्‌ । 
१००। क्रञजःशच। 
करजः शः स्यात्‌ क्वप्‌ च । त्रिया । कव्या । योगविभागात्‌ कतिः । 
१०१। इच्छा। 
भावे निपात्यते । कमणि क्तिनि इष्टिः। 
(क) परिचर््यापरिसव्याखगयाटाव्याजागवव्याजागराणाम्‌ । शप्रत्यये एषां 
षस्थां निपातनं कर्तव्यम्‌ । 
१०२ अ प्रलययत्‌ | 
प्रत्ययान्ताद्‌ धातोरः स्यात्‌। ततष्टाप्‌। चिकीर्षा) तिष्ठासा। 
पतौया । पुत्रकाम्या । लोलूया । चंक्रमा । सेसिचा । कण्डूया । 
१०३। ग॒रोश्च हलः । 
गुरुमतो हइलन्तादः स्यात्‌ । शिक्ता। भिक्ला। शईक्ला। प्रतीक्ता। 
व्यतीष्ा । ऊहा । बाडइल्यादूढिः । चकाराच्छछोभा । 
१०8। षिद्भिदादिभ्योऽङ । 
पितो भिदादेश्वाङ्‌ स्थात्‌ । परचा। तपा। ऋषटगोरङ़ गुणः (७।४।१६) 
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( ३।२ ) । १८७ 
जरा। घटा। व्यथा। जटा। बाडइल्यादुपलखिः। भिदादेस््भिधानं 
स्मरन्ति। भिदा विदारे । भिसतिरन्या। भरछरङि क्रते गुणे (७।४।१६) 
निपातनारीर्घः। आरा शस््रयाम्‌। ऋतिरन्या । एवं कारा बन्धनालये । 
तारा नक्ते] धारा प्रपतने छतिरन्या । बाहूल्यादसिधारा । लिखेगुे पत्ते 
रत्वच्च । लेखा रेखा । क्रपेः संप्रसारण । कपा । गुहा । प्च्छा। ख्जा। 
रुजा । विदा । भिदादिराक्लतिगणशः । 


१०५। चिन्तिपृजिकथिकुम्ि चचेश्च । 
स्यन्तेभ्य रएभ्योऽड्‌ स्यात्‌ । युचोऽपवादः । चिन्ता । पूजा । कथा। 
कुम्बा । चर्चा । 


१०६ । आतश्चोपसगे । 
आदन्तात्‌ प्रादावङ्‌ स्यात्‌ । प्रमा । प्रतिमा । प्रधा । पधा । प्रभा। 
प्रतिभा । चदन्तरोरुपसर्गवदृ्िः। अरदा। अन्तघौ । बाइलकात्‌ क्षिन्‌ । 
प्रमितिः । 
१०७। ग्यासश्न्धो युच्‌ । 
ण्यन्तादामेः न्ये युच्‌ स्यात्‌| भावना। दापना। दौपना। 
कारका । भूषणा । कामना । चौदना। उपासना । खन्धमा। वाइल्यात्‌ 
पाचयते; पाक्तिः । 
(क) घटटिवन्दिविदिभ्यश्च। एभ्यो युच्‌ स्यात्‌ । चष्ट्ना। व्दना। 
वेदना । 
(ख) इषेरनिच्छार्थस्य । अन्वेषणा । 
(ग) परेवा । पर्येषणा । परोष्टिः। 
१०८। रोगाख्यायां खुल बहुलम्‌ । 
रोगे गम्ये बहलं स्वुल्‌ स्यात्‌ । प्र्छर्टिंका । प्रवाहिका । विचर्चिका । 
प्रस्न्दिका । नच भवति । शिरोऽत्तिः। अर्हः क्तिन्‌ । 
(क) धात्वर्थनिर्देशे ण्वल्‌ वक्तव्यः | आसिका । आभिका। शायिका। 
२२ 


१७८ भाषाहस्निः | 


(ख) इकशतिपौ धातुनिर्देशे । पचिः । याचिः। यातिः । करोतिः 
यजै टपैरित्युारणार्थं इकारः | 
(ग) वर्ण्‌ कारः। अकारः आकारः। श्रौकारः। ककारः 


श्ओोह्मरः। इङ्ारः। एवकारः । फट्कारः । शौत्‌कार | फत्‌कारः। 
धुत्‌कारः । एवकारादौ घञन्तेन समास इत्यन्ये । 
(घ) रादिफः | रेफः | 


(ड) मत्वर्थाच्छः । मत्वर्थीयः | बाइल्यादभस्यापि यस्येति चेति 
(६।४।१४८) लोपः । 
(च) इजजादिभ्यः । आजिः । आतिः | आटिः 
(छ) दक छष्यादिभ्यः। क्षिः । गिरिः । सर्वोऽयं बहलप्रपञ्चः | 
१०९ । संज्ञायाम्‌ | 
नाजि धातोण्ल्‌ स्यात्‌ । युष्पभच्िका शालभच्जिका नाम क्रोडा । 
११०। विभाषाख्यानपरिप्रश्रयोरिज च। 
परश्राख्यानयोरिञ्‌ ण्वुलौ वा स्याताम्‌ । कांतं कारिमकार्षीः कारिकां . 
क्रियां कछत्यां कति वा । स्वी कारिमकाषैम्‌ । कारिकां क्रियां लत्यां छतिं 
वा। एवं स्थायिं खिति सायिकांवा। 
१११। पर्य्यायाहर्णोत्यत्तिषु रुच्‌ । 
धातोरेषव्थेषु रुच स्यात्‌ । भवतः शायिका । “श्रं पर्यायसंप्रा्तं 
कुवे प्रायोपवेशिक्राम्‌"” । ब्रसि त्वमिक्तभकतिकाम्‌ । धारयसि मे तिल 
मोदकखादिकाम्‌। उतृपत्रा मे पयःपायिका । 
- ११२। आक्रोशे नजनिः। 
शापे नजुपषदादनिः स्यात्‌ | “^तस्याजननिरेवाम्तु जननौ क्तेशकारिणः'? । 
“ज्रभवनिरस्तु तदा मनोभव” । भावेऽकर्तरि च कारके स्ियाद्चेति निद्रन्नम्‌ 


११२ । कछ्वस्युटो बहुलम्‌ । 
धातोच्युट्‌ कल्या्च बहलं कर्चादौ स्युः। करत्तरि। लोचनलोभनीया 
शस्यपडक्रिः। करणे । ल्ञानोयं चृणुम्‌ । सम्प्रदाने! दानीयो भित्तुः। 


( २।२ )। १७८ 
आधारे शयनोयं कटिम्‌ । रमणौया वापौ | रम्यमुयानम्‌ । तिष्ठन््य- 
स्मिन्‌ खेयः | लुट्‌ कर्तरि । गुणमुक्तवान्‌ गुणवचनः । कर्मणि । भ्रवसेचनो 
दत्तः । राजभोजनाः शालयः । अपादाने । प्रपतनमित्यादि । 

११४ । नपुंसके भावे क्तः | 
क्षे भावेक्तः स्यात्‌ । हसितं भिक्तोः । गतं विप्रस्य 
११५ । लु्रट च। 
ल्ञौषे भाषे ल्टट्‌ स्यात्‌ । करणम्‌ । गमनम्‌ । हरणम्‌ । 
११६। करमणि च येन संस्पर्णात्‌ कत्तु; शरौरसुखम्‌ । 
ईटक्‌कर््रापपदालुयर्‌ स्यान्रपंसक्रे भाषे । पयःपानं सुजङ्गानां सुखम्‌ । 
गुडभोजनं भित्चोः सुखम्‌ ¦ नित्यसुपपदसमासः । विशेषणं किम्‌ ? कश्ट- 
कानां मर्हनं कण्टकमर्हनं दुःखम्‌ । 
११७ | कंरणाधिकरणयोख । 
अनयोर्‌ च्यर्‌ स्यात्‌ । दे्रश्रनः खड गः । उपभानं सुखस्यन्दुः । आधारे । 
राजधानी । वार्धानो | गोदोहनी खाली । ओदनपचनः कटाहः । त्रीहि- 
भरणः कुसूलः । कारणाधिकरएयो विधान माखतः। (३।२।१२६)। 
११८। पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण | 
पुति नानि प्रायेण घः सात्‌ । करणे | टन्‌तच्छटः । कुर्वन्यनेन करः । 
शरः | आआधारे। आकरः । आलयः। परिसरावसरावतैव। 
११८ । गोचर सञ्चर ब इव्रजव्यजापरणनिगमाश्च । 
सेते घान्ता निपात्यन्ते । चकारादाहयतेऽनेनाद्वयः। 
१२० । अवै त॒स््रोघेञ्‌ । 
अवे राभ्यां घञ्‌ स्यात्‌ ¦ अवतारः । श्रवस्तारः। 
१२१ । हलश्च | 
हलन्ताद्‌ घविषये घज. स्यात्‌ । लेखः । बेट: । बन्धः! अपामामः| 
गज्यतेऽनेन भग; । प्राये्त्येव । निकषः । 


१८० भाषाहत्तिः । 


१२२ | -अध्यायन्यायोद्‌यावसंहाराधारावायाञ्च। 
षडिमे घविषये घञन्ता निपाल्न्ते । अरघीयतेऽत्ाध्यायः | निपूर्वादिणो 
नोयतेऽनेन न्यायः। 
१२२। उदङ्गोऽनुदक्षे । 
्रयमत्र निपात्यते । छतोदष्कः । नेद । जलोदच्चनः | 
१२६ । जालमानायः | 
भ्रानायः स्याल्नालच्ेत्‌ | 
१२५ | खनो घ च। 
खनो घञ्‌ स्याद्‌ घश्च । आखन्यतेऽनेनाखानः । ्राखनः । इहाखाखनि- 
कादयस््वौणादिका; । करणाधिकरणयोरिति (२।२।११७) निहत्तम्‌ । 


१२६। इषट्‌दुःसुषु छच्छाक्तच्छार्थेषु खल । 
एषु धातोः खल्‌ स्यात्‌ । कच्छेन क्रियतेऽसौ दुष्करः । दुलभः। 
अक्लच्छरेण क्रियतेऽसौ सुकरः । ईषत्‌करः। सुभोजः । सुबोधः । सुमेदः । 
सुलभः। 
१२७० | कत्त कर्मणो भूक्लजोः । 
क्तरि भुवः कार्मणि लज स्तथा खल्‌ स्यात्‌ 1 चुरयेऽभिधानम्‌ | 
दुराढयर्चवं तेन । सुराजम्पवममुना । ईषदाढग्ह्र स्त्वया पुचः । सुपर्डितद्करः 
शिष्यः, गतित्वेऽपि सुदुरोरत्र धातोः प्राक्‌ प्रयोगो (१।४।८०) न भवति । 
खलः ज्ठित्‌करणात्‌ । 
१२८। श्रातो युच। 
्रादन्तात्‌ खल्विषये युच्‌ स्यात्‌ | सुपानं पयः। दुरुपस्थानो गुरुः । 
दुदाना गौः । दुन्नाना गौः । 
१२६.। छन्दसि गयर्थैभ्यः | 
१२० । अन्येभ्योऽपि दश्यते | 
इान्दसे सते 


( ३।३ ) । १८१ 
(क) भाषायां शसियुधिदटशिष्टषिखषिभ्यञ्च । एभ्यो युच्‌ स्यात्‌! 
दुःशासनः । दुर्योधनः । दुरद्नः (53) 1 दुधर्षणः । दुम्॑षेणः । सुयोधनः 
सुदशनः । सुमर्षणः। 
१२१। वतमानसामोप्ये वतं मानवहा । 
वर्तमानसमीपे भूति भविष्यति च वत्तमानवत्‌ प्रत्ययो वा स्यात्‌ । कदा 
त्वमागतः । अथमहमागच्छामि। कदा याखसि ? एषोऽहं गच्छामि। 
यान्तं मां विद्धौत्य्थः । पत्ते यथाप्राप्तच्च । 
१२२ । आशंसायां भूतवच्च । 
आकाङ्ायां भविष्यति वत्तमानवदु म्रूतवच्च प्रत्ययो वा स्यात्‌ । उपाध्याय- 
ओेदागच्छति भ्रागत आगमिष्यति श्रागन्ता आ्रागच्ेदु श्रागमद्‌ वा एतेछन्दो- 
ऽधौमहे अ्रध्यमोरदहि। पत्ते ृडलुटौ । णवं “सौमित मासुपायंस्ाः ।' 
“मासुपायंस्त रामेति” । अधास्यापवाददयमादह । 
१२२ । क्िप्रवचने लट । 
सिप्रार्थयोगे खट्‌ स्यात्‌। सचेत्‌ ्िप्रमायास्यति लरितमध्येधये । 
१२४। आश'सावचने लिङ. । 
वाज्छा्थयोगे लिङ्‌ स्यात्‌ । स चेदागच्छेत्‌ कामये युक्तोऽधीयीय । 
"आशंसा न हिन प्रेते जोवेम दशमूर्धनि । 
१३५। नानद्यतनवत्‌ क्रियाप्रबन्धसामोपयोः | 
भूतभविष्यदनद्यतने लड्लुटावुक्तौ । तौ तु निषिष्येते क्रियासातल्ये 
सामीप्ये च । यावल्नौवं णमन्नमदाद्‌ दास्यति च। सामीप्ये । अनन्तरायां 
पौणमास्यां गुरधर्ममवोचत्‌ । आगामिन्यां वच्छति । 
१२६ | भविष्यतिमर्य्यादावचनेऽवरस्मिन्‌ । 
मर््यादोक्ञाववरभागे भविष्यति नानद्यतनवत्‌ स्यात्‌ । योऽयमा पर्वताद्‌ 
गन्तव्यः पन्यास्तस्य यदवरं नदयास्ततत तिलोदनं भोच्यामडे । 





(58) कथं कालौ करालवक्रान्दुरदशेदश भोञ्ज्वखेति टेवौमादाकय ? “न शसख्नमनुवत्तेनते खतना षयः 
किख | दभ॑गब्डेन प्रादिसमासी वा । 


१८२ भाषाहस्तिः । 


१२७। कालविभागे चानहोराचाणाम्‌ । 


कालविभागी च पूर्ववन्रानदयतनवत्‌ स्यात्‌ । आगामिवतृसरस्य यदवरं 
वेशाख्यास्तत गयां यास्वामः। ब्रहोरातसम्बन्धिनि तु कालविभागे । 
आगामिनि मासे पञ्चदशरात्ादवरस्मिन्‌ महावोधिं गन्तास्मः | 
१२८ | परस्मिन्‌ विभाषा । 
परस्मिन्‌ कालविभागे भविष्यति नानद्यतनवदा स्वात्‌ अरगामि- 
वत्‌सरस्वाग्रहायख्याः परस्मिन्‌ धमं ओओष्यामि ओखोतास्ि वा । 
१२६. । लिङ निमित्ते लुङः क्रियातिपत्तौ । 
हेत॒हेतुमदादौ लिङ्विषये क्रियातिपाते भविष्यति दङ्‌ स्यात्‌ | यदि 
वर्षसहस्रमजौ विं तदा पुतरणएतमजनयिष्यम्‌ । 
१४० | भूते च| 
भूते च पूर्ववल्ुख्‌ स्यात्‌ । यदि शिलाः कोमला अ्रभविच्॑स्तदा 
क्रोष्टभिरेवाभक्तयिष्यन्त | 
१४१ | बोतापमोः । 
उतापिशन्दात्‌ (३।३।१५२) प्राग्‌ भूते खड्‌ वा स्यादिल्यधिक्रियते । 
१४२ | गर्हायां लडपिजात्वोः | 
कालसामान्ये जात्वपियुक्लाद्‌ धातो लट्‌ स्याच्निन्दाचेत्‌। अपि स- 
भवाञ्‌ शूद्रं याजयति १ “मन्ते जातु वदन्त्न्नारूबं तानप्यनुमन्यसे"” । 
१४२ । विभाषा कथमि लिङ च| 
करथयुक्ताद्‌ गहायां लि्‌ लट्‌ चवास्यात्‌। स कयं शूद्रं याजयेत्‌ 
याजयति वा १ पत्ते याजयिता याजयिथ्ति अ्रयौोयजत्‌ याजयाञ्चकार वा| 
क्रियातिपत्तौ भूते वा ृड्‌ः। अयाजयिष्यत्‌ । “काङुतृख दयितां साध्वीं 


त्वमाशद्धिष्यथाः कथम्‌" । भविष्यति तु लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तौ 
स्वैता प्रकरथे नित्यो खल्‌ बोष्व्यः | 


(२।२ )। १८३ 
१४४ | किंते लिङ्लटो । 
किंत्तयोगे गहायां लिङलटौ स्याताम्‌ | सर्वलकाराणां बाधा। 
को नाम कतरो नाम शूद्रं याजयेद्‌ याजयिष्यति वा ? 
१४५। अनवक्गप्तामषेयोरकिंडततेऽपि । 
अखरदाक्तम योयो गेऽकिंत्तेऽपि लिङ्ख्टौ स्याताम्‌ । नावकल्पयामि 
सभवान्‌ हस्तिरथं प्रतिग्यहणौयात्‌ प्रतिग्रौष्यति वा। न श्रद्धे न त्तमे 
दुजैनः प्रतिष्ठां लमेत लष्वयते वा । 
१४६। किंकिलास्यथघु लृट । 
किंकिला्यर्थयोगे चय्‌ स्थात्‌ । किंकिल सभवान्‌ सुरं पास्यति! 
“किं क्रमिष्ति किष वामनः"? | अस्ति नाम शूद्रो बैदं व्याख्यास्यति । 
न खदधे न त्तमे । 
= ^~ 0 
१४७ । जातुयदोलिङ । 
१४८ । यच्चयवयोः । 
(क) यदाय्योश्च । जातुयद्‌यदायदियच्चयतोपपदे लिङेव स्यात्‌| 
“न पृथग्‌जनवल्नातु प्रसुद्येत्‌ पण्डितो जनः” । “नावकल्पयमिदं ग्लायेद्‌ यत्‌ 
कच्छेषु भवानपि" । यदा भवद्विधः शूद्रः याजयेदित्यादि | 
१४६. । गर्हायाञ्च । 
यच्चयत्रयोर्यागि गर्हायां लिङेव स्यात्‌ । “यच्च॒ यव भवान्‌ सौदेग्बहद्धि- 
स्तद्‌ विगर्हितम्‌ 
१५० । चितो करणे च । 
आशये च पूर्ववक्लिडेव स्यात्‌ । “आराञ्व्धं यञ्च यत्र तवां प्रयाम वयं 
हितम्‌ । 
१५१ । शेषे कड्यदो । 


यच्चयत्राभ्यामन्यः शेषः । तस्मादुपपदादाश्चय्ये छड़व स्यात्‌ । अह्वुतमन्धो 


१८४ भाषाहसिः । 


नाम गिरिमारोच्यति । वधिरो नाम व्याकरणमध्येश्वते | अयदौ किम्‌ ? 
चितं नाम यदि स भु्नीत। 
१५२ उतापरः समथेयोलिङ । 
वाढार्थयो रताप्योर्योगि लिङेव स्यात्‌ । उत कुर्व्यात्‌ । अपि कुर्व्यात्‌ । 
१५२ । कामप्रवेदनेऽकञ्चिति । 
दच्छाप्र काशने सर्वक्षकारापवादो लिङ््व स्यात्‌| कामो मे शृणुयाद्‌ 
भवान्‌ । अकच्चिति किम्‌ १ कचिव्नोवति ते पिता श्रयं विधिर्नोप- 
पदाञ्चयः। कामप्रवेदनस्य गम्यमानतयाभ्युपगमात्‌। इच्छार्थेषु लिङ्‌- 
लोटाविल्धेष (२।२।१५७) तूपपदाञ्चय इत्यनयोर्भिन्नविषरयता । यत्‌ पुनरत 
सूते कामो मदति प्रयोगः स गम्यमानार्थस्यैव स््टार्थां बोदव्यः। 
१५8६ । सम्भावनेऽलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे । 
अलमिति चेत्‌ सम्भाव्यतेऽलच्च न प्रयुज्यते तदा धातोर्लिंङेव स्यात्‌| 
अपि शिरसा गिरिं भिन्द्यात्‌ । अलमिति किम्‌ ? विदेशखः प्रायेणायास्यति । 
अरलंयोगे तु । भ्रलं हस्तिनं हनिष्यति । 
१५५। विभाषा धातो सम्भावनवचनेऽयदि | 
अनन्तरोक्तो लिङ. सम्भावनवाचिधातूपपदे वा स्वात्‌ । सम्भावयामि 
स भुद््नीत। स भोंच्यते वा अ्रयदि किम्‌ ? सखहधे यत्‌ स सुल्लीत। 
१५६ । हतुच्तुमतोलिंङ | 
डतुहेतु फलार्थाद्‌ धातोलिंङ्‌ वा स्यात्‌ । दक्तिणेद्‌ यायान्न शकटः 
पर्याभवेत्‌ (59) 1 पक्ते खट्‌ । 
निधिसु लोर 
१५७ । इच्छाधैषु लिडःलोटो । 
इच्छार्थयोगे सर्वलकारापवादौ लिङ्लोटौ स्याताम्‌ । कामये लवं 
सुच्ीथाः । इच्छामि स गच्छतु । 





(59) प्याभवनं भङ्ग शत्यथः । 


( ३।२ ) । ॥ > 
१५८। समानकत्तकैषु तुमुन्‌ | 


१५६ | लिङ च| 
एककरसतके इच्छार्थयोग तुसुन्‌ स्यालिङः च । इच्छति भोक्युम्‌.। गच्छेय- 
मिति वाच्छति । । 
१६० | इच्छार्थेभ्यो विभाषा वत्तेमाने । 
इच्छार्थाद्‌ वत्त॑माने लिङ वा स्यात्‌| इच्छति दच्छेदा। “च्छः 
कामयितु ल' माम्‌ ।› वरटि उश्याहा। 


१६१। विधिनिमन्तशामन्तणाधौ्टसंप्रन्रप्रायनेषु -लिङ। 

एष्वर्थेषु सर्वलक्रारापवादो लिड्‌ स्यात्‌ । विधो। दानं दद्यात्‌ । 
नियोगतः करश्टे। इड मुन्तीयाः। कामचारे। यथाङ्चि रमुच्ञीत। 
अर्येषपे। अष्थापयेत्‌। संप्र । किंलु तकंमधौयीय ? याच्जायाम्‌ । 
लमेय भक्ताम्‌ । | 

१६२ | लोट च| 

विध्यादौ लोट च स्यात्‌ । करोतु । चिनोतु । भधौताम्‌ । 


१६३ । प्रिषातिसगं प्राप्तकालेषु कव्या । 
इदाच्नातन्नापनं प्रेषणम्‌ । विधिरक्षः । प्रस्तु प्रेषणमावम्‌ । अतिसर्गः 
कामचाराभ्यनुन्ना। प्राप्तकालता क्रियानिमित्तं कालप्रामिः। -प्रषादौ 
गम्ये क्षताः स्युर्लोट च । त्वया कटः कर्तव्यः । त्वं कट' कख । कत्य 
ग्रडणद्चैतज्ञोटा समावेशं वासरूपविधेः (२।१।९.४) स्ाधिकारात्‌ परेव 
प्रायिकलं ज्ञापयति । 
१६४1 लिङ चोद्मोहधर्तिकषे । 
ऊदमोह्तिकार्थादातोः प्रेषादो गम्य लिङ्लोटौ कलाञ्च स्युः । .मुक्तस्यो- 
परि कट" ङ्य; । कट ' कुर । कटस्वया कन्तव्यः । 


१६५। स्मे लोट. । 
अनन्तरविषये स्मयोगे लोडेव स्यात्‌ । सुदक्तस्योषरि कट कुस स्र । 
२४ 


१८६ भाषाहत्तिः। 


१६६ भधौशे च। 
भवर थोग लोडव स्यात्‌ । भवान्‌ मां पाठयतु ख। 
१६७ । कालसमयवेलासु तुमुन्‌ । 
१६८ । लिङ यदि । 
कालादियोग तुसुन्‌ स्यात्‌ प्रैषादौ गम्ये । कालो भोक्तुम्‌ । समयो भोक्ुम्‌ । 
वेला भीक्तुम्‌। यच्छब्दे तु लिङ्‌ । कालोऽयं यद्‌ सुक्ञीधाः। 
१६६ | अड छत्यटचश्च । 
भह कत्त॑रि छत्यटज्‌लिङः सुः । युना कन्या वो्ग्या । युवा कन्याया 
वोढा । युवा कन्यां वहेत्‌ । 
१७०। आवश्चकाधमर्ख्ययो रिनिः | 


१५७१ । कछल्याश्च | 
एतयो निः स्यात्‌ । अवश्यंकारी कटस्य । शतं दायी ऋणस्य । सत्याञ्च । 
त्वयावश्यं कटः काय्य; । दातव्यं गतम्‌ । छल्यग्रहणं वासरूपविधिना (३।१।८४) 
रिनिसमावेशार्थम्‌ । 
१७२ | शकि लिङ च । 
शक्ती लिडः स्यात्‌। कत्याश्च। स भारं वेत्‌ | तेन वाद्नो भारः। 
वहनीयः । 
१७२ | आशिषि लिङ लोटो । 
आशिषि विषये लिङलोटौ स्याताम्‌ । “कल्याणं वः क्रियासुः |? 
बोच्यो जिनः पातु वः (60) । शिवः पातु । 
१७४ । क्िचक्तो च संज्ञायाम्‌। 
आशिषि धातोः क्तिच स्यात्‌ क्श संन्ना चेत्‌ | तनुतात्‌ तन्तिः । भवताद्‌ 
भूतिः । वोरो भूयाद्‌ वीरमूतिः । अ्रम्निरस्य भूयादम्निभूतिः । ब्रह्मभूतः । 
हिः । वुहिः । देवैरसौ दासौषट देवदन्षः । ब्रह्मदत्तः । बुः । 





(6०) किपदि जिनः पातु व इति क्रचित्‌ पाठान्तरम्‌ । 


( २।२ ) । १८७ 


१७५ । माङ लुङ । ^ 
धातोर्माडयोगे सर्वल्ारापवाटो लुङ. स्यात्‌ । मा ल' कार्षी; पापम्‌ | 
“'मोज्निग्रहः खपो रुषम्‌" । 
१७६। स्मोत्तरे लङ च । 
मास्मयोगे लङ. स्वात्‌ । माक करोत्‌ । लुङ. च । “मास द्रा्तौमषा 
दोषम्‌ ।*” 
दति महामहोपाध्यायओरौपुरषोक्तमदेवस्य भाषाहन्तौ 
हतौयाध्यायस्य ढतौयः पादः ॥२।२॥ 


समाप्तश्च बहइलपादः । 


भाष्रात्रत्तिः । 





तीयोऽध्यायः । चतुधःपादः | 


१। धातुसम्बन्धे प्रययाः | 
धात्व्थदयसम्बन्छे भिन्रकाला अपि प्रत्ययाः साधवः स्युः । पिढव्यघातौ 
पत्रो जनिता । “गतो वनं शवो भवितेति रामः? } दौवारिकः संपत्‌स्यते। 
मोमानयमासौत्‌ । “वसन्‌ द दर्भः” । भुक्तवानस्मि। योत्स्यमानी जगाम । 
धातुसम्बन्धे विधान मा कर्तरि कतः (२।४।६७) । 
२। क्रियासमभिहारे लोड लोटो ह्खौ वा च तध्वमोः । 
क्रियासमभिहारे (61) गम्ये घातोः कालत्रयेऽपि लोट्‌ स्यात्‌ । तस्य च 
हिखौ कर्तव्यौ । तध्॑विषये हसौ वा स्याताम्‌ । लुनीहि लुनोडीलेवाय- 
मलावीत्‌ । लविष्यति । लुनाति वा। लुनौडि लुनीहव्येवेमावलाविष्टाम्‌ । 
लविष्यतः। लुनीतो वा । लनौडहि ट्‌ नोदीव्येवेमेऽलाविषुः | लविष्यन्ति । 
लनन्ति वा। अधीष्वधीष्वेत्यवायमध्यगोष्ट । अध्येष्यते । अधीते वा | त्व 
विषये हिस वा। लुनीत लुनोत्येवं लुनोहि सुनौहोलयेवं वा युयं लुनौथ । 
लविष्यथ । भ्रलाविष्ट वा । अधोध्वमधोष्वमिलेवमधौष्वाधोष्बेतयेवं वा युयमधीष्वे। 
अध्यष्ध्वे । अध्यगीदू' वा । सर्वत्र चे प्रकरणे प्रत्ययान्तानुप्रयोगधावर्थयोः 
सामान्यविगेषभाषेन सम्बन्धः | 
२। समुच्धयेऽन्यतरस्याम्‌ । 
क्रियासमुचये लोडादिकं वा स्यात्‌! खमट दयामट द्मामटेव्येवांय- 
मटति । इमावटतः । इमेऽटन्ति वा । ओदनं मुच्छ सक्तून्‌ पिव धानाः 
खादेत्येवायमभ्यवहृरति । एवं सर्वेषु कालेषु सर्वेषु वचनेषु चोन्नेयम्‌ । , 





(61) क्रियासमभिहारः पौगःपुन्धम्‌ भशर्यो वा । 


( ३।४ ) । १८८ 
8 | यथाविध्यनुप्रयोगः पूवेस्मिन्‌ । 


प्रयमे लोड विधो यस्माद्‌ धातोर्‌ लोड विहितः स एवानुप्रयोज्यः । लुनौहि 
लुनौ डहीव्येवायं लुनाति । नतु च्छिनत्ति । 


५। समुच्चये सामान्यवचनस्य । 


समुचये लोडविधो सामान्यवचनस्यानुप्रयोगः कायः । यथा सुङ्‌च् पिव 

खादेव्येवायमभ्यवहरति (62) । अरव च्छन्दः सूत्राणि दादश (63) । 
१८ | अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां क्रा । 

तुमर्थ इत्लुवर्त॑ते यावदव्ययक्ततां विधानम्‌ (२।४।६६) । तुमर्थ॑ञ्च भाव 
इत्युक्तम्‌ । प्रतिषेधवायलंखलूपपदाद्‌ धातोः क्री स्वात्‌ | अलं कत्वा | 
खलु कत्वा । न कर््तव्यमित्यधेः। बाद्यकर्मपस्वन्धे तु। “अलमालम्बा 
व्यवसायवन्यताम्‌ । “खलक्का खलु वाचिकम्‌” । न लोकेति (२।२।६९) 
क्सि षष्टोनिषेधाचाव दितीया। भावेऽपि दि प्रयये सकर्मकाद्‌ घातोः 
पश्चात्‌ क्मसम्बन्धो भवल्येव पाक श्रोदनस्य कटै कछल्वा ओेते गम्यते मया 
ग्राममिति भागहत्तायुक्तम्‌ । प्राचांग्रहणं पूजार्थम्‌ । 


१६ । उदौचां माङ व्यतीहारे | 


माङ्ति मेङः कता्लस्यं ग्रहणम्‌ । तस्मैवं व्यतिहारहत्तित्लात्‌ । 
तस्मादुदौचां मतेन पूर्वकालापवादः क्ता स्वात्‌ । पूवं याचते ततोऽपमयते- 
ऽपमित्य याचते । श्रपमातुं याचत इत्यधैः । 


(62) तथां च--““पुरौमवखन्दे लुनौहि नन्दनं मुषाण रतानि हरामराङ्गनाः विर्टह््य चक्रं 
मसुचिर्दिषा वलौ य इल्यमखाख्य महर्दिंवं दिवः ॥*--इति माघः । 
(63) तानि चमानि-- 


६। छन्दसि लुडल ङ्लिटः। ॐ] लिङ्न्यैलेट्‌। ८] उधस्तवादांशेडयोशच । 

९ । तुमं सेसेनसश्रसेनक्‌सेक सेनव्येअष्येन्‌कथ्यैकष्येञ्‌ शयेशव्थसतवेत वेडतवेनः । 

१०। प्र रोद्िष्वै श्रव्यधिष्यं । ११} इशे विष्यच। १२। शकि शमुलकमुलौ । 
१३। ईर तोसुभ्कसुनौ । १४। क्त्या तवैकेनृकेन्धत्वनः। १४। अवचच्े च । 


१६। भावले स्छेशङ्लञ्‌वदिचरिहतमिलनिग्य्तोसुन्‌ । १७। ख्प्रिढदौः कमन । 


१९५ भाषाहन्िः | 


२० | परावरयोगे च । 
श्रनयोयोे गम्ये क्ता स्यात्‌ । बास्यमतिक्रम्य यौवनम्‌ । ततः परमिलर्थः। 
अप्राप्य नदीं गिरिः। नद्या अवर इत्यथैः । 
२१९। समानकत्तंकयोः पूवकासे। 
ूर्वकालार्थाद्‌ धातोः क्रा स्यात्‌ समानश्‌ कर्ता भवति। पीला 
हसति । खात्वा सुक्ला पीत्वा ब्रजति । खात्वा भुक्ता खुत्वा व्रजति । पूर्वकाले 
किम्‌ १ भुङे जल्यति च। समानकत्तुकयोः किम्‌ १ नाद्ये भक्ति 
शेवको व्रजति । इह 
(क) भनत्‌क्त्य पतति अ्रक्तिणौ सन््ोल्य हसतीत्यादिकमुपसंख्येयम्‌ । इद 
तु खात्वा सुखं भवति पापं क्त्वानुतापः स्यादिल्यादौ ख्ितस्येति पदमध्या- 
हाम्‌ (64) । 
२२। अआभोक्षण्ये णमुल्‌ च । 
पौनःपुष्ये धातोर्णमुल्‌ स्यात्‌ क्राच। भोजं भोजं सुक्ता भुक्ता वा 
व्रजति । “सखायं सायं कचिद्‌ यान्तं क्रान्ता क्रान्ता सितं कचित्‌ ।* 
्२। न यदययनाकाङ् | 
धातोर्यदयुपपदात्‌ क्राणमुलौ न स्याताम्‌। यदयं भुङक्ते ततः पठति। यदय 
मधीते ततः ओते | वाक्ये साकाङ्क तु यदयं सुक्क व्रजति नूनमयं पटिश्चति) 
२४ | विभाषागेप्रयमपूवषु । 
आभीचस्यं निकषम्‌ । एषुपपदेषु धातोस्तो वा स्याताम्‌ । भग्र भोजमग्र 
मुक्षा वा व्रजति । एवं प्रथमं पूर्वम्‌ । 
२५1 कर्मण्याक्रोशे छजः खमुञ्‌। 
कर्मणि कञः खमुज. स्यादाक्रोशशेत्‌ | चोरह्रमाक्तिपति । तं 
भीतङ्गारमाक्रुश्य रावणः प्रत्यभाषत ॥" 








(64) रवं - दिलौपानन्तरं राञ्छ तं निम्ब प्रतिष्ठितम्‌ । पूवं प्रधृनितौ राज्ञां हृदथेऽप्रिरिवोलित 
षति सुरतानि च तानि ते रहः खर संयुत्य न शन्तिरस्ि म इति कालिदास, निरौच्य संरभनिरस्तवेययं 
शायेत त्योरपि पत्तपात इति भारवेः, रथे च वामनं इष्टा पुनज॑न् म षिद्यत इत्यादिश्च प्रयोगः समर्धितः । 


, (३।४ )। १९८१ 
२६ । स्वादुमि णमुल्‌ । 


खादर्थोपपदात्‌ कजो णमुल्‌ स्यात्‌ । खादुङ्गारं भुङ्के। निपातनादनु- 
स्वारः । मिष्टकारं भुडके | 
२७। अन्येव कथमित्यंसु सिद्धाप्रयो गशेत्‌ । 
एषु छजो णमुल्‌ स्यात्‌ सिदशचेदप्रयोगः करोतेः । गता्थैलवात्‌। अन्यथा 
भुङक्ते अन्यथाकारं भुङ्कञो। एवंकारं वक्ति । कथडमरमागच्छति । 
दधेकारं शेते । सिद्धाप्रयोगे किम्‌ १ अन्यथा त्वा शिरो भुङ्के । 
८। यथातथयोरसुयाप्रतिवचने । 
यथातथयोयगिऽसूयोक्लो कञः स स्यात्‌ | यथाकारं तथाकारं भुङक् 
किं तवा १ यथातथयोरिति सौत्रो निर्देशः । 
२६ । कर्मणि हशिविदोः साकल्ये । 
साकल्यवति कर्मणि दृशिविदोः स स्यात्‌ । ब्राह्म णदं प्रणमति । भिचुषेदं 
भोजयति । सर्वान्‌ भिन्तुनिल्ः । कमणि विधिः प्राक्‌ करणे इनः (२।४।२७)। 
२० । यावति विन्दजौवोः । 
श्रवानयोः स स्यात्‌ । यावल्नीवमधोते । यावदेदं भुङक्ते । 
३१। चर्मोदरयोः परेः | । 
श्रनयोः परेः स स्यात्‌ । चश्धपूरं तिलान्‌ ददाति । उदरपूरं भुङूक्तं । 
रर । वधेप्रमाण ऊलोपश्चास्यान्यतरस्याम्‌ । 
हषिप्रमाणगतौ पूरेः स स्यादूकारलोपश्च वा । गोष्पदप्रं गोष्यदपूरंवा 
दष्टो देवः 
२२। चेले क्रोपः । 
चेलार्थापपदे क्रोपैः स स्यादर्षप्रमाणे । वस्तक्गोपं दष्टो देवः । 
२४ । निमूलसमूलयोः कषः । 
अनयोः कषेः स स्थात्‌ । निमूलकाषं कषति। “समूलकाषं चकषू 
रदन्तः 1” 


१९२ भाषातत्तिः। 


0 =. 
२५ । शष्कचणं सुक्चेषु पिषः । 
एषु पिषः स स्यात्‌ । एष्कपेषं पिनष्टि । च॒रपेषम्‌ । सचपेषम्‌ । 
२६। समूलाक्ल तजोवेषु इनूक्तज गहः । 
समूलादिषु हनादटेः स स्वात्‌ । “समूलघातं न्यवधोदरोँचः। समूलं 
न्यवधौ दित्यर्थः; । कषादयो हि गतार्थ एव । सर्वतानुप्रयुज्यन्त इति । अ्रक्रत- 
कार' कुरते । जीवग्रादे गग्ह्ाति | उक्त' कम॑खि। 
२७। करणे हनः | 
करणो पपदाद्‌ धन्तेः स स्यात्‌ । पाणिघातं इन्ति । पाणिना इन्तीत्यधेः । 
शरघातमरौन्‌ हन्ति । 
३८ | सहने पिषः | 
लेहने करणे पिषः स स्यात्‌ । छतपैषं पिनष्टि एतेन पिनरटौव्यधः । 
तेलपेषम्‌ पिनष्टि । 
२६ । इस्ते वर्तिग्रहोः । 
स्ते करणे वर्तिग्रहोः स स्यात्‌। दइस्तवत्तं वर्तयति | करवत्तं वत्त 
यति । हस्तग्राहं ग्ह्वाति । पाणिग्राहं ग्णद्वाति | 
४० | खे पुषः। 
आतालौयधनज्ञातिवाचिन्युपपदे करणे पुषेः स स्यात्‌ । सखेनापुषत्‌ 


स्वपोषमयुषत्‌ । आवमोयपोपं रेपोषम्‌ ्राकपोषं गोपोषं घनपोषम्‌ पिट पोषम्‌ 
बन्धुपोषं वा पुष्णाति । 


४१ | अधिकरणे बन्धः । 


४२ संन्नायाम्‌। 
श्राघारोपपदाद्‌ वघ्नातेः सस्यात्‌ । गुप्तौ वध्नाति गुिबन्धं बध्राति। 
चक्रे बक्नाति चक्रवन्ध वक्नति। इछतु मयूरिकाबन्धं बद््ाण्ालिकावन्ध' 
बहोऽद्ा लिकानन्ध' बद इत्युपमाने कममखि चेति (२।४।४५) णसुलिति भाष्यम्‌ । 


( २।४ ) । १९३ 


४३ | कर्तौजीविपुरुषयोनशिवद्ोः । 
जोपे पुरुषे च कर्य पपदे नशिवद्धभ्यां स स्यात्‌ । जौवश्नेव नष्टो जौव- 
नाशं नटः । पुरुषः सन्‌ वहति पुरुषवाहं वहति । 
४४ । अद्ध शुषिपूरोः । 
उद्र" कर्तरि शषिप्ररोः स स्यात्‌ । अवः शष्यति ऊईंशोषं शष्यति । 
ऊर्हपूरं पूरते । 
४५ | उपमाने कमणि च | 
उपमाने कर्मसि कर्तरि च धातोः सस्यात्‌। कमणि । रन्रनिधायं 
निहितः । छतविलायं विलौनः । कर्च॑रि । सृगनाशं नष्टः | भ्रजकनाशं नष्टः | 
8६। कषादिषु वथाविध्यनुप्रयोगः। 
निमूलसमूलयोः कष (२।४।२४ ) इत्यादिषु णमुलुप्रतेरेवानुप्रयोगः 
कार्य;। तथेवोदाहृतम्‌ । स च क्रियासमभिहारानुप्रयोगवद्‌ व्यवधानेऽपि 
भवति यथा तनिधायसुदकं निदधातीति भागहन्तिः | 
8७ | उपदंशस्तृतोयायाम्‌ । 
ठतीयान्तोपपदादुषदंशः स स्यात्‌ । मूलकेनोपदश्य मूलकोपदंशं वा 
भुङे । इतः प्रति विकल्येनोपपदसमासः। मूलकेनोपदंशं भुडक्र इति वा। 
8८ | ईिसार्थानाच्च समानकमेकाणाम्‌ । 
ठलौयान्तोपपदे हिंसाथीत्‌ स स्यात्‌ । दश्डोपघातं गाः कालयति (65)। 
दश्डेनोपघातं वा। समानकर्मकाणां किम्‌? दण्डेनादत्य व्याघ्रं माः 
कालयति । 
४९.। सप्तम्याञ्चोपपोडरुधकषः | 
सघम्यन्ते ठतीयान्ते चोपपदे उपपूर्वात्‌ पौड़ (66) सुधिक्तषिभ्याञ्च स 
(65) द्रावयतौत्येः । न 
(66) उपश्दे न केवले पौडरेव योग इति भागहत्तौ भत्तहरिः । प्रलेकं योग इति जयादित्निनेन््रबुि- 


रदत्तमाधवभद्रोजिप्र्तयः। तथाच धातुदत्तौ माधवः-- “अव रसुखछवधौ उपसगेग्रहणं पौडरेव 
विशेषणमिति भागठत्तौ । भटिकारस्वतन्व' मन्धते यदाह धनुररिभिरसन्य सुशटिपौडं दधान इति । इटं 


२१५. 


१९४ भाषाहतसिः । 


स्यात्‌ । पार्श्बोपपीड' शेते । पार््बयोरुपपौड़' वा । स्तनोपपौडमा्चिष्यति । 
स्तनाभ्य।सुपपीड्‌ वा । एवं हस्तरोधं दधडइनुरिति भट्टिः । पाणिकधं वट. 
कान्ति! पाणिना कफ वा। विशेषानुपादानात्‌ पाश्छुपकरषम्‌ । (67) 

५० । समासत्तो । 

सत्रिधानगतौ ठतीयासप्षम्यन्तोपपदाद्‌ धातोः स स्यात्‌| केशग्रार 
युध्यन्ते । कैज ग्राहं केशेषु ग्राहं वा । 

५१) प्रमाये च। 

आयामगतौ पूर्वोक्तोपपदात्‌ स स्यात्‌| इग्हलोत्कषं दर्डिकां (68) 
हिनस्ति । “ङ्ग लोत्कषैमङ्गानि च्छिन्दानो दिषतां युधि \? 


५२) अपादाने परोप्पायाम्‌। 
श्रपादानोपपदाद्वातोसत्ररायां स स्यात्‌ । शव्योधायं भुड कते । 
५२ । दितोयायाञ्च । 
कर्मोपपदाद्‌ धातो त्वरयां स स्यात्‌। लोष्टग्राहं युध्यन्ते! इह त्रराया- 
मिति नानुवर्तत इत्याहुः । तेनेकव्जमिति (६।१।१५८) णमुल्‌ सिध्यति । 
५४६ । खाङ्गघरुवे । 
साङ्ग कमणि धातोः सस्यात्‌ | श्रक्िनिकौचं हसति। भवुकषेपं वक्ति। 
अध्रुवे किम्‌ १ उत्किप्य शिरः कथयति । यतर च्छिन्न प्राणौ न्यते तद्‌ भरुवम्‌। 





तावत्‌ सादसमाव' यदा वार्येण प्रुकताखातन्वलाङगतैकर णम्‌ । यदपि पौडनेव सम्बनकथनं तदपि न न्याय्यम्‌ । 
बहच्‌ कस्या पूवेनिपातायोगात्‌ । अतएव इत्तिन्यासपद मज्जप्यादिषु सुम्बन्पीऽङ्गौक्तः ।” इति । अतएवाह 
दरिदकितः--“धनुररिभिरसन्य सुषिपीडः दधान इति भर्रयोगे त॒ न णस्ुलन्तम्‌। किन्तु घजन्तम्‌ । 
क्रियाविशप्रणत्वाच दितीयेति बोध्यम्‌ ।” इति ( श्ब्दरते }। किञ्च बाहपपौडमाश्चिष्य लगाहे यां निशाचर 
इति भद्रौ शसुलुप्रयीगः। दस्डिनि च-““तामेव संद्ितोर्मूरुपपौडं सुजो पपौडञ्वोपगुद्य तल्पे ऽभिरमयब्रल्यामिव 
तां निश्रामल्यनैषम्‌ 1” इति ( दश्कृमारचरिते। ) यो रणे दुरुपस्थानो दसलरोधः दधद्धनुरिति च भरि 
प्रयोगा मागदसतिमतसंवादौ । पुरुषोत्तमेन च भु हरिमतमेवानुखतम्‌ 

(67) ““पारिभ्यासुपरुष्य इन्त स कथं करटं मया नापित इति क्रापि खादैवेति माषा्रच्यथेविठतौ 
सषटिधर चक्रवर्तो । ५ 

(68) ल्य दण्डे दस्डौ । दष्यव दख्ड्किति खटिधरः ¦ ठत्तौ तु खर्डिकामिति पाठः । 


(३।४ ) + १९५ 


५५ । परिक्किश्यमाने च। 
केशिनि खाङ्गे कर्मणिसस्यात्‌ | उरःप्रतिपेषं युदयन्ते। धुवार्थोऽयं 
योगः । 
५६ । विशिपतिपदिस्कन्दां व्यापप्रमानासैव्यमानयोः । 
कर्मण्युपपदे विश्यादेः स स्याद्‌ द्रव्यस्य व्यािः क्रियायाश्च निल्ता चेत्‌ । 
गेद्धप्रवेणमास्ते। “लतानुपातं कुसुमान्यग्ण्हात्‌ ।* मण्डपानुप्रपादमास्ते। 
नयवस्कन्दमाचामति। असमासे तु नित्यवीष्ठयो (८।१।४) रिति दिरुक्तिः । 
गदं गीष प्रषेशमिति रीं प्रवेशं प्रेणमिति वैत्यादि । 
५७ । अस्यतिटषोः क्रियान्तरे कालेषु | 
काले कर्मणि क्रियाव्यवधायक्षेऽस्यतिठषिभ्यां स सात्‌ | द्वयहात्यासं गाः 
पाययति । दयरहतर्ष॑म्‌ । द्रहमतिक्रम्येत्य्थ; । 
५८। नाम्नयादिशिग्रहोः। 
नाज्ि कर्मख्यादिशिग्रहिभ्याञ्च स स्यात्‌| नामादेश्माचषटे | नाम- 
ग्राहं स्तीति। 
५९ । अव्ययेऽयथाभिप्रेता्याने करजः काणमुलो । 
अव्ययोपपदात्‌ करजः क्राणसुलो स्यातामनिटाख्यानच्ेत्‌। ब्राह्मण 
पवस्ते जातः । किं तरिं ठषलो नोवैःकत्याचष्टे१? नीचैःकारंवा। उचैर्हिं 
प्रियाख्यानं युक्तम्‌ । “श्रावेदयन्तः क्ितिपालमुचेःकारं खतं रामवियोग- 
शोकात्‌ 1” उचचैःक्त्य वा। नोचैरिहाप्रियाख्यानं युक्तम्‌ । 


६० । ति्येच्यपवगं | 
तिर्खगुपपदात्‌ छञस्तौ स्यातां समापो तिव्यक्‌ज्षत्य गतः । तिक्‌ 
कादं वा। समाप्येत्यर्धंः | 
६१। खाङ्गं तसृप्रत्यये कऊभ्वोः । 
तसुप्रत्ययान्ते खाङ्ग उपपदे छभुभ्यां तौ स्याताम्‌ । सुखतः कत्य गतः । 
सुखतःकारं वा । पृष्ठतोभूय एष्ठतोभावे वा । 


१९८६ भाषाहत्तिः । 
€२। नाधाथेप्रतयये चरथं । 
नार्थे धार्थे च चुं उपपदे कभुभ्यां तौ स्याताम्‌ । नान्त्य गतः । 
नानाकारं वा । नानाभूय नानाभावं वा। धार्ये । दिधाक्षत्य दिधाकारं वा। 
देधंभावं हेधन्भेय वा । प्रत्ययग्रहणं किम्‌ ? एथक्‌ कत्वा । 
६र। तूब्णौमि मुवः। 
वृष्णीं शब्द उपपदे सुवस्तौ स्याताम्‌ । तृब्णौग्यृयास्ते । तूष्णी्मावं वा । 
६४ । अन्वच्यानुलोम्ये । 
अन्वगुपपदाद्‌ सुवस्तौ स्यातामानुकूलद्धेत्‌ । अन्वगभूयास्ते । अन्वग्‌- 
भावं वा। उक्तानि ठतौयाप्रथ्तीनि यान्यमा क्ताप्रल्ययेन च वा समस्यन्ते । 
६५। शकष्टषन्नाग्लाघटरभलभक्रमसहार्हासत्यथषु तुसुन्‌। 


काद्यर्थोणपदाद्‌ धातो सुसुन्‌ स्यात्‌। शक्रोति भक्तं बालकः । 
अरति दातुम्‌ । भ्रस्त भोक्तुम्‌ । विदयते भोक्तुम्‌ । भरक्रियार्थोपपदार्थोऽयं 
विधिः। 


६६ । पय्या्चिवचनेष्वलमर्थेषु । 


पर्व्यासि; परिपूर्णता । तदचनेष्वलमर्विरिषटेषु धातो स्तसुन्‌ स्यात्‌ । 
श्रं भोक्तुम्‌ | पारयति दातुम्‌ । पर्व्याभिवचनेषु किम्‌ ? अलं भुक्का। ब्रलं 
क्त्वा । गतं धातुसम्बन्धतुम्थाभ्याम्‌ । 
€७ । क्तरि छत्‌ । 
श्रनुकतार्थाः कतः कर्त॑रि स्यः । ओदनस्य पाचकः । पक्वान्‌ । नन्दनः । 
ग्राही | पचः। 
(क) अब्ययङ्तो भावे भवन्तोलु क्म्‌ | 
६प८। भव्यगेयप्रवचनोयोपद्यानोयजन्याघ्ाव्यापाल्या वा। 


> ~ भरि [> १. * 
सततैते क वा स्युः| भव्योऽयम्‌ | भव्यमनेन। गयोऽयं साख्राम्‌ | 
गेयान्यनेन सामानि | 


( ३।४ ) । १९७ 


€६। लः कमणि च भाष चाकर्मकेभ्यः । 
लकाराः कर्तरि स्युः कर्मणि च। अन्नं पचति। प्रयतेऽत्रम्‌ | 
अकर्मकेभ्यो भाषे करूरि च | शेते विप्रः ¦ शव्यते विप्रेण | 
० | तयोरेव क््यक्तखल्थांः | 
एते भावकर्मणोरेव स्युः। कर्तव्यः कटोऽनेन । काथः। कतः। 
खले | ईषत्करः ! अकर्म काद्‌ भावै । भवितव्यमनेन । ब्रूतम्‌ । दुरादयभ्भ- 
वम्‌ | ईषदादयग्भवम्‌ । 
७१। आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च । 
क्रियारद्ये क्तः कर्तरि स्यात्‌ । भावकर्मणोश्च। प्रभुक्त श्रोदनं विप्रः। 
प्रभुक्त ओदनो विप्रेण । 
७२ । गत्यर्थ कर्मकञ्चिषशो डस्थासवसजनरुडजौर्यय तिभ्यश्च। 
एभ्यः क्रः कर्तरि स्यात्‌। ग्रामं गतः पान्यः। प्रखितः। यातः। 
अकर्मकात्‌ । आसितः । खितः । आङ पूर्वश्िषादेः । अआश्चिष्टः कन्याम्‌ । 
श्रतिशयितो शरम्‌ । उपाखितस्तम्‌ । उपासितस्तम्‌ । अनृषितस्तम्‌ । 
अनुजातस्तम्‌ । आरुढृस्तसम्‌। अनुजो णेस्तम्‌ । चकाराद्‌ यथा प्राञ्च । 
गतो म्रामोऽनेन। गतमनेन । चकारोऽतानुवर््ते | ततोऽधिकविधानादु 
व्यवसितप्रतिपनत्नादिसिदिः । (69) 
ञ३। दाशगोघ्रो संप्रदाने। 
एतावच्र निपात्येते । गुणवान्‌ ब्राह्मणो दाशः (70) । गोघ्रोऽतिधिः । 
58 | भोमादयोऽपादाने 
एतेऽत्र साधवः स्युः भौमः। भोषः। भयानकः । रहः । खलतिः । 
रक्षः | प्रपतनः । समुद्रः । 
७५ | ताभ्यामन्यवोणादयः । 
सम्प्रदानापादानाभ्यामन्यत्रोणादयो ज्ञेयाः । हन्तं वतम । भसितं भस । 


(69) व्यवसित प्रतिनुन्नादिसिङरिति पाठान्तरम्‌ । 
(79) दाश दाम्‌ इववस्माद्‌ दौयतेऽस्मायिति दाशशब्ः सन्बरहामे 


१९८ भाषाह्त्तिः । 


६ । क्तोऽधिकरणे च प्रोव्यगतिप्रत्यवसानार्येभ्यः । 
एभ्योऽधिकर्ये क्तः स्यात्‌ । चकाराद्‌ यथाप्राप्त । पभ्ोव्या्घ अकर्मकाः । 
इदमेषामासितम्‌ । इडानेनासितम्‌ । अयमतासितः। इदमः रुषम्‌ । 
द्टमद्धिना खम्‌ | अथमहिना रपो देशः । दहाहिः र्पः | भक्तणर्थात्‌ । 
दमस्य भुक्त' सानम्‌ । इदहानेन भुक्तम्‌ । मुक्तोऽनेनौदनः। इह च विभक्ता 
भ्रातरो भुक्ता ब्राह्मणाः पौता गाव इति भावक्तान्तान्‌ मवर्थोयोऽकारः । (71) 
उक्ताः छतः । 
4 { लस्य 
अधिकारोऽयम्‌ | 
ऽप | तिपतसिसिपयसथमिबवसमस्ताताज्छथासा्था- 
ध्वमिड वहिमदिङ | 
लस्य स्थानेऽमौ तिबादयःस्युः । भवति भवतो भवन्ति ! पचते पचेते 
पचन्ते । भ्यते भावै । पच्यते कन््मणि | एवं लिडादावृन्नेयम्‌ | 
€ । टित आत्मनेपदानां टेरे । 
टिन्नकारात्मनेपदे टिभागस्यैकारादेशः स्थात्‌ । पचते । पचन्ते ! पेचाते । 
पक्तासाधे । पच्यते, कथं पचमानः ? प्र्लतस्य तड ग्रहणात्‌ । 
८० थासः से। 
रिल्लकारस्य थासः रेः स्यात्‌ । पचसे । क्रियसे। 
८१। लिटस्तभयोरेशिरे च्‌ | 
लिटो वौ तौ तयोरेशिरेचौ साताम्‌ । पैचे। पेचिरे) 
८२। परश्मेपदानां शलतुमुसथलथु सणल्वमाः । 
लिटः परस्मैपदानां णलादयः स्युः । अर्थान्तरतम्येन स्थान्यारेशव्यवख्ा । 





छग) एवश्च स वरिलिङ्गो विदितः खमाययाविति पातु न प्रयमं व्यवश्यति नलं युष्माष्वपोतेषु ये्णादि 
त्रणोगाः समाशेया इषाः । 


ज ( ३।४ ) । १९८ 


शब्दसाम्याभावात्‌ | चकार चक्रतुक्रुः । वक्थ चक्रथुः । यस्यान्तादेधे 
प्रयोजनाभावात्‌ सर्वादेशोऽकारः । चक्र । चकार चकर चछ्लव चकम । 

ष्र। विदो लटोवा। 

वत्तेलटः परखोपदानां णलादयो वा स्युः। बैद विदतुर्विदुः। वैय 
विदधुेद । वेद विद्व विद्म । पके वैषि वित्तः विदन्तोव्यादि । 

८४ । ब्रुवःपञ्चानामादित आडो ब्रवः । 

रुजो लढः परसतैपदादिपच्चकस्य पञ्चैव णलादयो वा स्यु:। धुव 
हादेशः । माह । आहतुः । भाइ: । आलय । आधु; । प्रते रवीति । 
ब्रूतः । रुवन्ति । नवोषि। ब्रुधः। 

८५। लोटो लङ्वत्‌ । 

लोटो लङ्वत्‌ काय्यं स्यात्‌ । तांतंतसलोपन्च | पचताम्‌ । पचतम्‌ । 
पचत । पचाव । पचाम । 

८्ई६। एरुः। 

लोडिकारस्य उः स्यात्‌ । पचतु । पचन्तु | 

(क ) डिन्योरुतप्रतिषेधो वक्तव्यः । लुनीहि । करवाणि । पचानि। 

८७ | सेद्ध पिच । 

लोटः; सिपो हिः स्यात्‌| स चापित्‌। लुनोहि। राघ्रुहि। 

८्प्। वा छन्दसि। 

छान्दसम्‌ । 

८८ मेनिः। 

लोटो मिपो निः स्यात्‌! भवानि। पचानि। 

० । आमेतः 

लोड कारस्याम्‌ स्यात्‌ । कुरुताम्‌ । कुर्वाताम्‌ । 

€१। सवाभ्यां वामो । 

लोटः सवाभ्याभेकारस्य वामौ स्याताम्‌ । आदं कुरुष्व । कुरुध्वम्‌ । 


२०० भाषाह्तिः । ट 


६२ । आडत्तमस्व पिच । 
लोडत्तमपुरषस्याडागमः स्यत्‌ | खच पित्‌ करवाणि । तनवानि। 
करवाव | तनवाव । 


६२। पतदे। 

लोष्ु्षमपुरुषस एत पेकारादेशः स्यात्‌ । भ्रामपवादः। तनवे । 
तनवावहै । अतर लेटः पच्चसूती छन्दोभागः (72) | 

लोपः परच्मैपदेषु (२।४।८७)। ख उत्तमस्ये-(२।४।९८)त्येतद्यमधिक्रियते । 


<£ । नियं जितः | 

ङ्त लकारस्योन्मपुरुषसकारस्य लोपः स्यात्‌ । नित्यग्रणमेक- 
हस्तौ (78) सार्थकम्‌ । अपचाव | अपचाम । पचेव । पचेम । अपाच्च । 
श्रपाच् । अपच्याव । अपच्ाम । 


१०० | इतच्च | 
ङिज्लकारस्येकारस् लोपः स्यात्‌ । अपचत्‌ । पचेत्‌ । भरपचः ¦ परस्मै- 
. पदेष्वित्येव । + अ्रपचावडि | 


१०१ । तद्यस्मिपां तान्तन्तामः । 
दिलकारस्य तसादेस्तामादयः स्युः । अपचताम्‌ । अ्रपचतम्‌ । अपचत । 
भपचम्‌ । 
१०२। लिङः सोयुट्‌ । 
लिङः सीगुडागमः स्थात्‌ । कुर्वीत । ज्र्वीयाताम्‌। छऊपषीष्ट। 
छषौयास्ताम्‌ । 


(2) । यच्च सा पच्छमूचौ- 
९४। लेटीऽडारौ। ९४। भ्रात रे) ९९१। वैतीऽन्धव । ९७ । इतश्च लोपः 
परद्परैषु । ९८ । सं उत्तमख । 


(73) णकढत्तौ स्खपछत्तौ प्रधागढत्तौ यवर च्छान्दसलौफिकभागौ त्रिभरिधेते इति यावत्‌। छन्दसि 
सलोपय पाकिकलवाद भाषायान्तु नित्यत्वात्‌ । केवललौक्षिकठत्तौ तु नित्यग्रहणं निरथेकमिति भावः । 
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( १।४ ) । २०१८ 
१०२! यासुट्‌ पर द्येषदेषृदात्तो ङि | | 
लिङः परस्मे पदेषु यासुडागमः स्यात्‌ सच डितृकाख्धं करोति। 
कुर्यत्‌ । क्यीताम्‌ । कुव्युः । क्रियात्‌ । क्रियास्ताम्‌ । क्रियासुः । 
१०४ | किदाशिषि | 
अआथिषि लिङो यासुट्‌ कित्‌ स्यात्‌| इन्वात्‌ । जागर्यात्‌ । भ्राशिषि 
किम्‌ १ विध्यादौ | यजेत्‌ । जाग्टयात्‌ । 
१०५। भस्य रन्‌। 
लिङो भस्य रन्‌ स्यात्‌ । पचेरन्‌ । कुर्वीरन्‌ । कषीरन्‌ । 
१०६) इटोतत्‌ ¦ 
लिङ इटोऽत्‌ स्यात्‌ । क्वो । क्रषौय । 


१०७। सुट तिथोः | 
लिङस्तथयोः सुडागमः स्यात्‌ । कष्ट । षीः । 
१०८। भोजस्‌ । 


लिङो कै जुस्‌ स्यात्‌ । पचेयुः । पयासुः । 
१०६.। सिजभ्यस्तविदिमभ्यश्च । 
एभ्यः परस्य ङिल्कारस्य फजुस्‌ स्यात्‌ । सिच्‌ । भ्रकापुः । अभ्यस्तस्य । 
अजागरुः । विदेः । अविदुः । 
११०। भतः। 
अआदन्तादेव सिजनुगन्ताज्‌ मेजुस्‌ स्यात्‌ । श्रदुः। श्रधुः। नेह। 
अभ्रुवन्‌ । 
१११। लङः शाकटायनस्यैव | 
११२) ददिषश्च। 
श्रादन्ताद्‌ धातो दिषेश्च परस्य लङः णाकटायनस्व मतेन भाजम्‌ स्यात्‌ । 
अयुः। अवुः । अद्िषुः। अन्येषाम्‌ । भ्रयान्‌। श्रवन्‌ । भिषन्‌ । 
उक्तास्तिङः । 
२६ 


२०द्‌ भाषाव्त्तिः। 


११३। तिङ शित्‌ सावधातुकम्‌ । 
तिङ्‌. शित्च प्रत्ययः सार्वधातुकनामा स्यात्‌ । नयति । रोदिति। 
पच्यते । उत्‌पिवः । शूरश्न्यः । कुर्वाणः । र्वन्‌ । 
११४ । भद्ंधातुकं शेषः । 
धातोरि्छेवं (३।१।७) विहितस्तिङ्शिड्धयामन्यः शेष भादधातुकनामा 
स्यात्‌ । भविता । भविष्यति । भवितव्यम्‌ । भवितुम्‌ 
११५। लिट च। 
एवकारोऽनुवक्ष ते । लिष्ादेश आदधातुकसंन्न एव स्यात्‌ । पेचिथ । 
शेकिथ । जग्लं । 
११६ । लिङाशिषि | 
भशौलिंङारधातुकसंन्न एव स्यात्‌, पविषीष्ट आराशिषि किम्‌ ? 
पनोयात्‌ । 
११७। छन्दस्युभयथा । 
छान्दसम्‌ । उक्त धातोः (२।१।७) । 


बति मशामषशटोपाध्यायखौपुरुषोन्तमदरेवक्लतायां भाषाठन्तौ ठतीयाध्यायस्य 
चतुर्थः पादः ॥ ३।४ ॥ समाश्च ठतीयोऽध्यायः | 
धातुसम्बन्धपादख समाप्तः । 


अर्थं 
॥ 1 
भाषत ततिः। 
नय 
चतुर्थोऽध्यायः 1 प्रथमःपादः । 
१। इमापप्रातिपदिकात्‌। 
स्वादिटाबादितदितानां प्रक्षतिरधिक्रियते । | 
२। खोजसमोटद्ष्टाभ्याम्मिस्ङम्याम्भास्‌ङसिभ्याम्भास्‌- 
ड सोसामृद्योससुप | 
एते सुपो डयन्तावन्तप्रातिपदिकेभ्यः परे स्युः । नदौ नयौ नद्यः । रामा 
रामे रामाः। हत्तः उक्तौ वक्ता: । 
२। स्वियाम्‌ । 
अधिकारोऽयम्‌ । समर्थानां प्रथमदेति (४।१।८२) यावत्‌ । 
४ | अजादातष्टाप्‌। 
श्रजादैगणाटदन्ताच्च स्ियां टाप्‌ स्यात्‌। अजा। भ्रठा। कोकिला 
जातिः । पूर्वहायना ठित्‌ । जगष्ठा कनिष्ठा मध्यमा पयोगे) दंष्रा) 
(1) सम्भा जिनशणपिण्डेभ्यः फलात्‌ । सम्फलेत्यादि । 
(2) सतुप्राक्‌ काण्डप्रान्तशतेकेभ्यः पुष्यात्‌ । सतृपुष्पा । एकपुष्पा । 
(8) शूद्रा चामहतुपूवां जातिः । महतपूर्वस्य तु महाशदरौ । 
(4) मूलाव्रजः । अमूला । अजादिपाठोऽयं जात्यादिल्णङोषादेवाधकः 1 
श्रदन्तात्‌ । खटा । देवदत्ता । तपरः किम्‌ १ शंस्थाः स्न । 
५। ऋन्नेभ्यो डप्‌ । 


ऋकारनकारान्तेम्यः स्यां ङोप्‌ स्वात्‌ । कर्न । दण्डिनौ । 


२०४ भाषाहस्निः । 


६ । उगितश्च । 


उगितो डप्‌ स्यात्‌ । गोमती । ओेयसी । पचन्ती । अतिभवतौ । 
(क) धातोरगितः प्रतिषेधः । उखाखत्‌ । पर्खध्वत्‌ । 
(ख) अरञ्चतेश्चोपसं ख्यानम्‌ | प्राचो । प्रतीची । 
ॐ । वनो र च। 
वन्रन्ताद्‌ डप्‌ स्याद्र्चान्तादेशः | धीवरौ । पीवरी । परलोकदृश्वरी । 
खर्लोकटृश्वरी । सहकत्वरी । सत्वरी । कथमतिश्नी निः शनी ९ अर्थवद्‌- 
गरड्णात्‌ । 
(क) वनो न इश इति वक्तव्यम्‌ । हशः परो यो व॑स्तदन्तान्‌ त्रौ 
न स्त; । राजयुध्वा स्तौ । शर्व रीशब्दस््ौणादिको वरटप्रतल्ययान्तः । 
८। पादोऽन्यतरस्याम्‌ । 


पादन्तान्‌ ऊप स्याहा । दिपदी दिपादा | 


६। टाबृचि । 
ऋयर्थे पाटन्ताट्‌ टाप्‌ स्यात्‌ । दिपदा त्रिपदा ऋक्‌ । 
१० | न षटखसखादिभ्यः| 
षट्‌ सं न्नकेभ्यः खस्त्रादिभ्य्च (1) स््नोप्रत्ययो न स्यात्‌ । पञ्च सिय: । एवं 
सप्त । नव। कति। तदन्तेऽपि निषेधः । प्रियपच्चानो वेश्याः । खखादेः । 
स्वसा । तिखः । चतस्रः । ननान्दा । दुहिता । याता | माता। नत्तेति 
भागुरिः । 2) 
११। मनः। 


मनब्रन्तान्‌ खैर स्यात्‌ । पामा। पामानौ। सीमा। सीमानो । 
तदन्तेऽपि । श्रतिपरिमा । भ्रतिपरिमानौ | 





(1) “खसा तिखश्रतखश्च नमान्दा दु हिता तधा } याता मातेति सुततैते खसादय उदादरताः ॥"" इति ! 
(2) अन्छे तु नपरौति। तचाचामरः- पौ पौज्नौ सुतान्मजेति । . 


( ४।१ ) २०५ 


१२। अनो बहूब्रोडः। 
अन्रन्ताद्‌ बडत्रौहे ईज्न स्यात्‌ । सुपर्वा । सुपर्वाणौ । वहत्रीरैः किम्‌ ? 
सुराज्नो । (3) 
१२। डावुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ । 
मव्रन्तादन्रन्ता्च बहब्रोहेडाब वा स्यात्‌ । सीमाः सोमानः। सुपवाः 
सुपर्वाणः । अनिनस्मनृग्रदशेष्वर्थ वदु ग्रहणाभावात्‌ ¡ सुपटिमाः सुपरिमानः 
स्ियः। निर्गरिमाः निगेरिमाणः। अन्यतरस्यांग्रहणाड्‌ डापप्रतिषेधाभ्यां 
मुत्तो डोव्राविति भाष्यम्‌ ¦ बहुसुत्वरौ नगरी । 


१४ ¦ अनुपसजनात्‌ 1 
वच्यमाणस्त्ो प्रत्यव उपस्जनात्र स्यात्‌ । वद्कुरुचरा नगरी ¦ बडकुक्टा 
अटवी । 
१५। टिङ्टाण्ञदयसजदत्रजमावचतयप्‌ठकठजकञ्‌- 
क्ररपख्युनाम्‌ । 4 
एतदन्तेभ्यः स्ियां डप्‌ स्यात्‌ । टित्‌ । कुरुचरौ । गायनो । सायन्तनौ । 
टिच्चसामध्याद्‌ नदट्‌ नदो। घट्‌ स्तनन्‌धयी। ढः । वैनतयी । अण्‌ । कुखकारौ। 
भङ्कार सेना । ब्रौपगवौ । अञ्‌ । ग्रोतृमौ । वैदौ । इयसच्‌ । जानुदयसी । 
दघ्नच्‌ । जानुदन्नौ । माचच्‌ । जानुमाती । तयप्‌ । दितयी । इयौ । उभयो । 
पञ्चतयी । ठक्‌ । आविक । ठञ्‌ । लावखिकौ । कञ्‌ । यादृशो । तादृशौ । 
करप्‌ । नश्वरो । जित्वरौ । गत्वरो । ख्युन्‌ । सुभगङ्गर णौ । 
(क) नम्‌ञ्जजोककः । स्तेणो । पौँख्लौ शाक्तोको। तार््ोयीकी । 
देतौयौकौ । तौवारौ कक्‌ (४।२।७, वा) । 


१६। यञश्च । 
श्रपत्ययजन्तान्‌ ङोप्‌ स्यात्‌ । गार्गो । वात्सी । 








(३) एवसतिपव॑यो निःशमेणोत्याद्योऽपि ततूपुरुष एवैति । 
(4) टि इटाण्ज्‌इयमज्‌द रञ्‌ मावचतचप्‌ ठक्‌ ठल्‌कञूक्ररप इत्यवाघ मूवम्‌। द्धानाभिति तु त्रौ 
प्रचिप्रम्‌ । 


२०६ भाषाहसिः । 


१७। प्राचां ष्फ सदधितः। 
यञन्तात्‌ तदितसंन्नकः ष्फः स्यात्‌| पिच्वान्‌ ङीष्‌ | गाग्धायणौ | 
वाद्छधयायनौ । प्राचां किम्‌? गार्गो । वात्सी । 
{८। सव॑व लोहितादिकतन्तेभ्यः । 
ग्गायन्तर्गणाल्लोडहितादेः कतशब्दान्ताद्‌ यजन्सान्‌ नित्यं षृफः स्यात्‌| 
लौहित्यायनी , सांशिल्यायनौ । कात्यायनी । सर्वव्रग्रहणाच्चाब्‌विषयेऽपि । 
श्रावस्यायनोति स्मृतिः । 


१६ । कौरव्यमाणडुकाभ्याञ्च । 

ख्यान्तात्‌ कुरुशब्दादपत्या णन्ता्च मण्ड्‌ कात्‌ ष्फः स्यात्‌ । कौरव्याययो । 
माण्ट्कायनो । तस्येद (४।२।१२०) मित्यखन्तान्तु कौरवी सेना । माण्डकौ 
भार्य्या । 

(क) इजन्तादासुरेरुपमंख्यानम्‌ । श्रासुरायणौ कन्या । ष्फस्य तडितत्व 
यस्येति चेति (६।६।१४८) लोपः । 

२० | वयसि प्रथमे | 

प्रथमवयोवचनान्‌ डप्‌ स्यात्‌ | प्रथमग्रहण्मचरमो पलक्तगणर्धम्‌ (2) | 
कुमारी । व्करौ | तरुणी । वधुटौ | चिरग्टौ । कथं कन्या १ निपातनात्‌ । 


२१ | दहिगोः| 

दिगो ङीप स्यात्‌ । पञ्चपूलो ¦ तिलोकौ । षड्क्तरी । त्रिफलेति तु 
वैच्यकरूढ् : । 

२२ । अपरिमाणविस्ताचितकम्बलेभ्यो न तद्धितलुकि । 

एतदन्ताद्‌ दिगोस्तडितलुकि ङम्‌ न स्यात्‌ अपरिमाणान्तात्‌। 
पञ्चभिरश्वेः क्रीता पञ्चाश्वा । चिशता | हिवषा कालः संख्या चन 
परिमाणम्‌ । विस्ताद्यन्तात्‌ । डिविस्ता ¦ इयाचिता | चिकम्बस्या । तदित- 
लुकि किम्‌ ९ समाहारे दशशती । 





(5) “वाल्य' स्थात्‌ पष्माब्दान्त' पौगण्डं दशमावधि । कंशोर मा पदशाद्‌ यौवनं श्याद्‌ ततः परम्‌ ॥“ 


( ४१) २०७ 


२२! काण्डान्तात्‌ चवे 
काण्डान्ताद्‌ दिगोस्तदितलुकि डोम्‌ न स्यात्‌ । हे काण्डे प्रमाणमस्याः । 
दिकाण्डा क्ेतभक्तिः । प्रमाणे लो दिगो (५।२३७, वा) रिति मातरचो लुक्‌ । 
चेतरे किम्‌ ? दिकार्डो रज्जु: । 
२8 | पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ । 
पुसुषात्‌ प्रमाणर्धाद्‌ दिगोस्तदितलुकि ङीब्‌ वा स्यात्‌ | दिपुरषौ 
हिपुरुषा वा परिखा । 
२५। वद्धतरोहे ङधसो डोष । 
ऊधसन्ताददट्रीरर्खीष्‌ खात्‌ । डाण-प्रतिषेध खनपां बाधा । कुण्डोप्नी । 
घटोप्नो । 
२६। संखाव्ययादे नैप । 
एतदारे बह्नौ रूधसन्तान्‌ डप्‌ स्यात्‌ । चतुरौ । निरूक्नौ । खरे भेदः। 
२७ । टामडहायनान्ताच्च। 
संख्याटेरिखेव । दामहायनान्ताद्‌ बहुव्रीहै ोप्‌ स्यात्‌| दिदाख्नौ। 
त्रिदास्नो । दायनान्ताइयस्यभिधानम्‌ । चिचतुम्थं णत्वच्च। दिदायनी । 
विद्यायकौ । चतुहायणो । 
२८ | अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ | 
उपधालोपयोग्या दत्रन्ताददत्रौषै वा डोप स्यात्‌ । सुरान्न । बहतच्णो । 
सुदा्नो | भूरिधास्नी विया! डपा मुक्ते डाप्प्रतिषेधौ | सुराजे सुराजाना- 
विति । उपधालोपिनः किम्‌ ? सुपर्वाणौ सुपवे । 
२९ | निलयं संन्नाच्छन्द्सोः | 
डने स्यात्‌ । सुराज्नौ नाम नगरौ | छन्दमि नोटाह्ियत । 
३२० | कैवलमामकभागकरेयपापापरसमानाय्यक्ततसुमङ्गल- 
मेषजञाञ्च । 


एभ्यो नवभ्यः संन्नायां डप्‌ स्यात्‌ । केवलौ नाम ज्योतिः मामकौ 


१०८ भाषाहस्तिः । 


टेवता ¦ पापौ। अपरौ । समानोष्न्दः। सुमङ्गलो । संन्नायाभिव्येव । 
मामिका बुहिः। सुमङ्गला नारौ। । 
२१। रावेश्चाजसौ । 
रातिश्चब्दात्‌ संज्ञायां डीप्‌ स्यात्‌ । रातौ । श्रजसो किम्‌ १ रात्रयः। 
(क) अजसादिष्विति वक्तव्यम्‌ । रात्रिम्‌ | राविभिरिल्यादि) कथं 
तिमिरपटलेरवगुण्डिता्च रात्रा इति ? क्दिकारादिति (४५।१।४५, ग, स्‌) 
ङोष। 
२२। अन्तवैत्पतिवतोनक्‌ । 
अनयो ईप्‌ स्यान्नगागमश्च। मतोरवैललच्च निपातनात्‌ । अन्तर्वत्री 
गर्भिंणौ । पतिवल्नौ सभन्तंका । 
२२। पल्युनो गन्नसंयोगे । 
पल्य स्यात्र्ान्तादेणो यन्नसंयोगक्ेत्‌ । पन्न ब्राह्मणस्य । कथं पन्न 
शूद्रस्येति ? उपमानात्‌ | (6) 
₹४ । विभाषा सपूवेख | 
सपूर्वैपदस्य पल्युीश्रकारौ वा स्याताम्‌ । वदहपत्री बदपतिः। “टा 
मया रामपतिः प्रमन्युः ।" 
२५ । नित्यं सपादिषु | 
एषु निल' डम्‌नकारौ स्याताम्‌ । सपत्न । ““काभेकपनीत्रतदुःख- 
शोलाम्‌ |” वौरपन्री । श्राटठपन्नौ । पुच्रपलौ । 
२६ । प्तक्रतोरे च। 
अतो हेष स्यादेकार्चान्तादेणः। प्रूलक्रतोरभा्या पूतक्रतायी । 
२७ | उषाकपममि कुसितकसो टानामुदात्तः। 
एषां डगैप स्यादेकारश्ान्तादेणः। हषाकपायी हषाकपै भाया 
श्रग्नायो । 





(6) उपचारादिति पाठकरम्‌ । 


( ४।१ ) । २०९. 


इ । मनोंरोवा। 
मनीष. स्याटैकारौकारादेशो च। मनोः सौ मनायौ मनावी । 
मनुरपीचछेके । नेत्यन्ये | 

३९. । वर्णादनुदात्तात्‌ तोपधात्तो नः। 

तोपधादरैवाचिनो डप. स्यादा। तकारस्य च नकारः] रनौ । 
श्येनी । हरिणी । रोदहिष्णी । पक्त एता । श्चेता | हरिता ।. रोहिता । 
श्रनुदान्षात्‌ किम्‌ ? श्वेता। अत इत्येव । शितिः स्री। 

(क) शअ्रसितपलितयोः प्रतिषेधः । असिता । पलिता । 

(ख) क्र मिलक । “गतो गणस्तु णमसिक्रिकानाम्‌ ॥” पलिक्नी । 

(ग) पिशङ्गादुपसंख्यानम्‌ । “मध्येसमुद्रं ककुभः पिङ्गः +” 

४० । अन्यतो डष्‌ । 

तोपधादन्यतो वर्णदनुदात्नान्‌ ङोष्‌ स्यात्‌ । सारष्ो। कखश््माषौ। 
वलौ । अनुदात्तात्‌ किम्‌ ? कछष्णा । कपिला । 

४१ | षिद्‌गोरादिभ्यञ्च । 

षितो गोरादेश्च नैष स्यात्‌ । नर्तकौ । रजको । खनकौ । दं द्रेत्वजादि- 
पाठात्‌ । मौरौ। मत्सौ । मनुषी । द्रोणो! आमलकौ। वदरौ। 
धातकी । विम्ब | रेवती । पिप्पलो | थिवी । शमौ । 

४२ । जानपदक्ृण्डगोणस्यलभाजनाग कालनोलकुशका- 
सुककवराद्‌ ठच्यमवावपनाक्तचिमाश्राणास्योलवर्णा नाच्छादना 
ऽयोविकारमेथुनेच्छाके शवेशेषु । 

जानपदादयेकादशकाद्‌ यथाक्रमं दच्यादावथं डष्‌ खात्‌ । जानपदी 
हस्तिः । इर्डौ भाण्डम्‌ । गोणौ भावपनम्‌ । खलौ अक्लविमा भू; । भाजी 
आणा | पकतत्यर्थः। नागी ख्ोल्यवतौ । कालौ छष्णवखी । 
(क) नोलात्‌ प्राख्योषध्योः। नीली वडवा । नोल भोषधिः । 
(ख) संन्नायां बेव्येके । नौली नीला। कुशौ लौदविकारः। कामुकौ 
मैथुनेच्छा वतौ । कवरौ केशवेशः । 
23 


२१० भाषाहस्तिः । 


४२ । शोणात्‌ प्राचाम्‌ | 
शोणो । प्राचां किम्‌ १ शोणा। 
४४ । वोतो गुणवचनात्‌ (7) । 
गुणवचनादुदन्तादा डप्‌ स्वात्‌ | प्री पटुः । तन्वी तनुः । गुर्वी गसः: 
(क) खससंयोगोपधयोः प्रतिषेधः । खसः । कटुः । पाण्डुः स्तौ । 
४५। बद्भादिभ्यञ्च। 
बह्ादेवा ङीष्‌ स्यात्‌ । बह्मयः। बहवः । रातिः। रात्री | जग्रसे 
कालरात्रीषैति भ्टिः। एवं शकटि । शाटि । शक्ति । शरि । यष्टि । पदति । 
युवति (६) । कल्याण । उदार । चण्ड । विकट । विशङ्कट । 
(1) इतः प्रा्य्गात्‌ । कटी । धमनो । ओखोणौ | 
() क्दिकारादक्षिनः । धरणो । 
3) सर्वं तोऽक्गित्र्धादिलयेके । रजनो । राजौ । सुरभौ । भमो । अक्तिब्र- 
थात्‌ किम्‌ ? भकरणिः । इतन्कन्दःसूतरे दे । 
४६ | निल्यज्छन्द्सि । 
४७ | भुवश्च । 
४८। चु योगादाख्यायाम्‌ । 
यत्‌ पुमाख्यं पुंयोगात्‌ स्वियां वत्तते ततो डीष्‌ स्यात्‌ । गणकी । प्रष्टौ । 
(क) गोपालिकादौनां प्रतिषेधः । गोपालिका स्रौ । 
(च्छ) सवाद्‌ देवतायां चान्‌ वक्तव्यः। सूर्यस्य देवता सती सूया | 
न्यातु स्रौ) 


(ग) यत्‌ तु सक्छ निविशतेऽपैति पृथग्‌ लातिषु दश्यते । आधेयश्चाक्रियाजख सोऽसत््प्रकति गुं शः ॥ १॥ इति, 
उपेव्न्वज्चहात्यन्पद्‌ दष्टो द्रव्यान्तरष्वपि । वाचकः सवंलिङ्गागां द्रव्वादन्छं गृणः द्यूत; ॥२॥ इति वा गुणलकणः 





"तदेक देश्यक्तिमाबम्‌ । वहविशेषणानां वेवच्यात्‌ । भाषक्तताऽव्वाखानाच्च “ इति नागे; ! वस्तुतद्चव 
मु्वचनग््टेम क्तदनल-तद्िताल-समस्त सर्वनाम-जाति-संखपा ॑ज्ञशब्दातिरिक्तशब्दो रद्यते। आकड़ारमत- 
(९४१) भाष्यत सथेव लाभात्‌ ¦ अतएव दयानुभयानुप्रथतःनां चाघ्रतति; । 

(8) यवतिश्ब्दरव पाटः। तेन प्रहे डष्‌} घवतं।। 
नौयम्‌। + 106 10८०१74... 7 


4४१ 


नतु वरवन्निव्यस्य। तेन युनौति रुपमपाणि- 


( 8।१ ) २११ 


8६. | इन्द्रवरुणभवशव्यद्रखड़हिमारण्ययवयवनमातुला- 
चाय्याशामानु क । 
एभ्यो डष्‌ स्यादानुगागमश्च । इन्द्रादेः स्तौ इन्द्राणी । वर्णान । 
सानो । 
(क) दिमारण्ययोमदहत्‌त्वे । हिमानी । अ्ररख्यानौ । 
(ख) यवादोषे | यवानी । 
(ग) यवनाल्लिप्याम्‌ । यवनानी लिपिः (9) । 
(घ) उपाध्यायमातुलाभ्यामानुग्ा । उपध्यायानौ । मातुलानौ । पचै 
उपाध्यायी । मातुलौ । 
(ङ) आ्राचार्य्यादणत्च्च । अआचार्व्यामौ । 
(च) अव्ये्ततियाभ्यां वा ङषानुकौ | अर्य श्र्याणो। च्षज्रिया 
षतियाणौ । पयोगे तल्थी क्षतियौ । 
५०। क्रौतात्‌ करणपूर्वात्‌ । 
डोष्‌ स्यात्‌ | धनक्रोती। मनसाक्रीीतो | सा हि तख धनक्रीता 
प्राणेभ्योऽपि गरीयसौति टाबन्तेन समासः । 
५१। क्तादल्पाखायाम्‌। 
करणपूर्वात्‌ क्षादल्पाख्यायां ङष स्यात्‌ । अभ्रविलिभो यौ; । सूपविलिपौ 
पातरौ । अत्तरविलिप्तौ जिद्धा । 


५२। बद्ूव्रोहेश्चान्तोदात्तात्‌ । 

अन्तोदा्नात्‌ क्तान्सवहुत्रोहे ङीष्‌ स्यात्‌। उरभिन्नौ। केशविसुनी | 
ह पाण्ग्ड्होतो भार्व्याविरेषे। दन्तजाताऽलताभासजातार्खजाता- 
सुखजाता सुक्ततादयस्त्वजादि पाठात्‌ । 





(9) 50ाा€ ऽअ यवनामौ लिपिः रिऽ 1० (८ (आलः आ)2ए८६ ० 016 [ललऽ फलत 
07 06 छव्लप्ादाऽ, 0ध्रा्ाञ उज्ला पा प्ल एषम प्रालण्हाकृत७ मढा एा€६०४ 
ए ४. 


२१२ भाषादन्तिः | 


५२। अखाङ्गपू्वपदादा । 
श्रखाङ्गपूरवपदादनन्तरो ङीष. वा स्यात्‌ । सारङ्गजग्धौ सारङ्गजग्धा वा । 
सुरापौतौ सुरापीता वा। 
५8 । खाङ्गाचोपसजेनादसंयोगोपधात्‌ । (:0) 
उपसजनखाङ्गात्‌ प्रातिपदिकादा ष्‌ स्यात्‌ । चनद्रमुखौ चन्द्रमुखा वा । 
निष्क्रान्ता केशान्‌ निष्केण निष्केथा वा यूका असंयोगोपधात्‌ किम्‌? 
सुगुल्फा । सुपाश्वा । उपसर्जनात्‌ किम्‌ ? दीर्घरशिखा । 
(क) ङ्गगा वनेकर्ठेभ्योऽपि बत्येके | खदङ्गे सृदङ्घा वेत्यादि । (11) 
५५। नासिकोदरोष्ठजङ्गादन्तकणे गङ्गाञ्च | 
नासिकायन्तादा ङीष. स्यात्‌ । तुङ्गनासिकौ तुङ्गनासिका वा । तनूदरौ 
तनृदरा वा । विम्बोष्ठौ विम्बोष्ठा वा । 
(क) पुच्छा ¦ कल्याणपुच्छी कल्याणपुच्छा वा । 
{सव) कवरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌ । कवरपुच्छौ । शरपुच्छी । 
(ग) उपमानात्‌ पत्तात्‌ पुच्छाच्च । उलृकयपत्तौ णाला। काकपु्ौ खेना। 


५६। न क्रोडादिबह्वचः 

क्रोडायन्ताद्‌ वच्रजन्ताच्च स्वाङ्गादिति (४।१।५४) ड>ैष्‌ न स्यात्‌| 
सुक्रोडा । कल्याणखुरा । सुगुदा । दुरभ॑गा | सुभगा | आक्लतिगणोऽयम्‌ । 
बश्च: । पृथुजघना । 

५७ | सहनञ्‌वि य मानपूर्वाच । 


सहादिपू्वादुक्तो ष नस्यात्‌ । सकेशा | अकेष्ठा। विद्यमानक्ेणा । 
अनासिका । 


(19) श्द्रवं मृत्तिमत्‌ खाङ्ग प्राणिस्थमविकारजम्‌ । अतत्‌ तव ष्ञ तेन चैत्‌ तत्‌ सधा युतमिति 
खाङ्लचखम्‌। 

(11) एतद्धि भाष्यानुक्तम्‌ । वाति कपाठेऽपि गासि} अनुक्तससुदयाधकेन तहिं चकारेण संग्राद्यमिचथेके। 
श्रप्रमाशमिव्यन्धे । कवयस्तु प्रयुञ्चते । तथाच किमिदं किश्नरकर्ट मुष्यत इति, बध्नाति मै बन्धरमावि चष्रिति, 
अतः; सतां सद्रतगावि सङ्गतमिति च कालिदासः 1 


( ४।१ )। २१२ 


५८ | नखमखात्‌ संज्ञायाम्‌ | 
आभ्यां नाज्नि नास्ति ङोष । शूर्पणखा । कालमुखा । दौर्घशखा । 
५६.। दौघेजिन्नो च च्छन्दसि । 
ऋ उ: सूतम्‌ । 
६०। दिकपूवंपदान्‌ डप्‌ । 
इह खाद्गादिति ( ४।१।५४ ) डोषि सिदे दिकपूव॑पदान्‌ ङोविति 
खरार्थम्‌ | प्राङ्मुखौ प्राङ्मुखा । । 
६१। वाहः । 
वाह इत्यपि च्छछान्दसम्‌ । वहम्कन्दसौति (२।२।६४) ण्वि विधानात्‌ । 
६२। सखाशिग््वोति भाषायाम्‌ | 
सखो । अशिश्वो , भाषायां रत्‌ । न वेदे 
६२े। जातेरस्वो विषयादयोपधात्‌ 1 (12) 
जातिवाचिनः स्ियां ष्‌ स्यात्‌ । कुक्‌टौ। मयुरौ । यत्तौ | सर्पी 
विदगौ । भूतो } प्रेती । भ्रमरी। पुरो। तटी । दूतौ । असुरो। 
कभाण्डो । नटौ । शरौ । नाडायनी । कठौ । अस्तीविषथात्‌ किम्‌ १ 
सर्वदा स्तौलिङ्गानरा म्रूत्‌ । मच्िका। पिपीलिका माला। वलाका। 
अ्रयोपघात्‌ किम्‌ १ क्षतिया । 
(क) योपधप्रतिषेधे दयगवयसुकयमव्छमनुष्याणां ङोष्‌। हयी । 
मवयी । सुकयो । मलव्सौ ¦ मनुषौ | 
६४ । पाककयंपणेएष्यफलमुल बलो त्तरपदाच्च । 
पाकाद्युत्तरपदान्‌ ष्‌ स्यात्‌ । स्तौ विषयाधं वचनम्‌ । ओंदनपाकी । 
पिष्टकपाकीे । चिषटपर्णो । शङ्पुष्पी । 





(72) ओआद्घतिग्रहखा लाति लिङ्गानाञ्च न सवेभाक्‌। सक्दाखयातनिगराद्या मोबञ्च चरणे: सद ॥ १॥ 
प्रादुभावविनाशाभ्यां सत्वख युगपद्‌ गुः । भ्रमर्षद्िद्गं बद्रथां तां जातिं कवयो विदुः! २॥ 
ति लातिलचसे । 


२१४ भाषाठस्तिः। 


६५४ । इतो मनुष्यजातेः | 
इदन्तान्‌ मनुष्यजातिवाचिनो डेष्‌ स्यात्‌ । दात्तौ । अवन्ती । कुन्तो । 
पुनर्जातिग्रहणाद्‌ योपधादपि भवति । श्रोदमेयौ । इतः किम्‌? दरत्‌। 
ग्रजातिः किम्‌ १ तित्तिरिः । अ्रगोत्रेजन्ताच डष्‌ स्यात्‌ । सौतदङ्भमी पुरो । 
६६ । ऊअङ्तः । 
उदन्तान्‌ मनुष्यनातेरूङ. स्यात्‌ । कुरूः । धीबन्धूः । ब्रह्मबन्धूः (1) । 
भीरू: | (14) 
(क) श्रप्राणिजावेश्वारज््वादीनाम्‌ । अलावुः । ककंन्धूः। श्रप्रारि- 
जातैः किम्‌ ? आखुः । कलकवाक्ः । रज््वादेसतु | रज्जुः । इनुः। 
६9 1 बाह्वन्तात्‌ संन्नायाम्‌ । 
बाहशब्दान्तादूडः. स्यात्‌ । मद्रबाहः काचित्‌ । संज्ञायां किम्‌? 
बदद्‌वादुः स्तौ । 
६८। पङ्गोश्च | 
स्यादूङ. । पद्गः । 
(क) शवशुरस्योकाराकारयोर्लापञ्च । श्वच: । 
६६ । ऊरत्तरपदादोपम्ये । 
ऊर्वन्तादौ प्ये स्यादूङ । रमम: ! करभोरूः । 
७०। संहितशफलच्षणवामादेश्च । 
मंहिताद्यादेरूरोः स्यादृङ्‌। संहितोरूः । “वामोरूरतिशयमाप 
विश्वमस्य । 
(क) सदहितसहाभ्याच्च । सहितोरूः । सहोरूः । 
७१ । कंट् कमण्डल्वोग्छन्दसि । 
छन्दः सूत्रम्‌ । 





(13) “कख्ाचिट्‌ व्राद्मरजातौ शब्दावि मौ -इति सष्टिघरः । 
(14) ग्ौपति टलिऽ 10 {5--“'स्लौमदवाचिनो भरीरप्यूडा भवितव्यमिति मतम्‌ । यौ कर्डपुरषौ- 
त्तमयोरपि मतमेतत्‌ !- परिशिष्ट (स्वील, १२] ५2). अस्य स्वं मेद्‌वाचिले भौर्‌ विम्बाधराङ्गनेत्यमरः । 


( ४।१ ) । २११५ 
७२ | संज्ञायाम्‌ । 
आभ्यां नान्नि स्यादृङ. । कदू: । कमण्डलू: 1 
२ । शाङ्गेरवायजो ङीन्‌ | 
जातेरिल्येव | शाङ्गरवादेरञजन्ता्च ङन्‌ स्यात्‌ । शष्गरवी । गौतमी । 
युती (15) ] (1) ठृनरयोहदिश्च । नारौ । अञः खल्वपि । बैदौ । चत्‌सो । 


8 । यङ्ख्चाप्‌ । 
यङ्न्ताच्चाप स्यात्‌ । जङ्‌ । ्राम्बकषया । कौशल्या । व्यड. ¦ कारोष- 
गन्ध्या । वाराह्या । 


५४५ । अवय्याच्च | 
गमी दियजन्ता-(४।१।१०५) दावव्यशब्दाच्चाप्‌ स्यात्‌ । श्रावव्या | 
७६ । तदिताः। 
दतस्तदितसंन्नकाः प्रत्यया वायाः कपं यावत्‌ (५।४।१५१) तदु यथा । 
७७9 | यूनस्तिः । (1५) 
युवशब्दात्‌ तिः स्यात्‌ । युवतिः । 
७८ । अशिजोरनार्षयो गृरूपोत्तमयो; ष्यङ्‌ गोते । 


गोत्रे यावणिजो तयोः स्तियां ष्यडादिश्यते | श्रण्‌ कारौषगल्ध्या । 





(15) असंशयं पव॑तराजपुतेयति कुमारे । कुवे तदुर्वी पतिपुवि सव्व॑मिति नेैषघे। मा मं पौः एवि सौते 
व्रजति मम पुरो नेष ट्र दुरात्मेति महानाटके। पुवौव इषं दधे तनोतौति च । तथाच परशब्दस्य 
कन्यायां हत्तिः--भ्रात्मज सनयः मनुःमुतः पुवः स्यां त्वमौ | आहरदृद्ितरं सवं ऽप्य तोकं तयोः समै 
इत्यमरात्‌। ग॒ यासयोरित्यव (७।३।४४) वा मूतकापुवकाइन्दारकाणामिति वार्तिकाच्च । यत्त॒ शादगरवादिगणे 
पवशब्दस् पाठीऽ साम्प्रदायिको ऽनार्षो वेति केषाचिन्‌ मतं तत्‌ त॒ न सु््ैरारतम्‌ । 

(16) भिष्दितं युवतिनैपुण तथेति कुमारसम्रवम्‌ । तिरति डपौऽपवाद इति त्तिकारः । कथं तरं 
यूनौ काममयी दुनोति च मनो वैधव्यभावाद वधूरिति, यूनौ वैविधाधिनौ पतिभयाद्‌ वाला वधुस्वास्िनोति 
च ? युवति यवती युनौति विकाखशेषेऽपि ? अपाणिनौयम्‌ । क युवतीकरनिर्मण्तिं दधीति मोजप्रबन्े ? 
विषर्रिषमा सधरा हि युवत्य इति च ? यौतेः शवनाम्‌ डनेपि युवतौति भेघ्नै्निः। मवतोऽ्तिब्रादिल्येक 
दृति (४।१।४ ग) डौषि टुवतौति पुरुषोत्तम-माधवादयः। 


२१६ भाषाहठत्तिः । 


इञ्‌ वाराह्या । अनार्षयोः किम्‌ १ वासिष्टौ। गुरूपोत्तमयोः किम्‌ ? 
श्रोपगवी । तिप्रशतीनामचामन्तयसुत्तमम्‌ । तत्समौपसुपोत्षमम्‌ । 

€ । गोवावयवात्‌ । 

मोतावयवाः पुणिकादयः। तेम्योऽखिजोः खड. ङादिश्यते । पौणिक्या । 
भौणिक्वा । मौोख्यी | 

८०। त्रोडादिभ्यश्च । 

एभ्यः स्यां खड. स्यात्‌ । क्रौड्या । लाद्या। दैवदच्या। भोजात्‌ 
्षतियजातौ । भोज्या | 

८१। दैवयज्निशोचिटक्तिसाल्यमुगिकार्टेविदिभ्योऽन्यतर- 
स्याम्‌ । ` 

एभ्य दजः ड्‌ वा स्यात्‌ । टैवयन्ञा । शौचहच्या । पचे इतो मनुष्यजाते 
(४।१ ६५) रिति ङीष्‌ । दैवयज्ञी । कारटेविदी । पूरः स्त्राधिकारः | 

८२] समर्थानां प्रथमादहा । 

स्वार्थिंकात्‌ (५।४।१) प्रागयमधिकारः। समर्थानां पदानां मध्ये सत 
प्रथमनिर्दिं्टाद्ा तदिताः स्युः । वाग्रहणाद्‌ वाक्चच्च | वच्यति तस्यापत्यमिति 
(४।१।९२ ) । उपगोरपत्यमौपगवः । समर्थानां किम्‌ ? कम्बलमुपगोर पत्यं 
देवद्षस्येति । 

८रे। प्रागदौव्यतोऽर्‌ | 

तेन दौव्यतीत्यतः ( ६।४।२ ) प्रागर्थेष्वखधिक्रियते। तथेवोदाहर्तव्यम्‌। 

८४ । अश्वपत्यादिभ्यश्च । 

एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । अराश्पतम्‌ । गाणपतम्‌ । पाशुपतम्‌ । से प्राप्ते वचनम्‌। 

८५ | दिल्दिव्यादित्यपव्य॒त्तरपदाखयः । 

एभ्योऽणपवादो ख्यः स्यात्‌ । दितेः क्तिजन्ताद्‌ दैत्यः (17) | ्रदितैरपत्य- 





(17) कथं देतेय इति ? क्ििजन्ताद दितिशन्दात्‌ कछदिकारादक्तिन इति (४।१।४५) ङषि क्रते स्वौभ्यो 
ढक. (४।१।१२०) ¦ श्रदितिश्ब्दादपि र्तिजन्तात्‌ पव॑वन्‌ डमषि क्षते ठक । आदिनेयः। एवचादितेया 
दिविषद इति सिड़ मित्णादः । 


( ४।१ } । २१७ 
मादित्य: । आादिव्यशब्टात्‌ तस्यपल्यमादित्श्यम्‌ । पल्यन्तात्‌ । सेनापत्यम्‌ । 
गाहपत्यम्‌ । प्राजापत्यम्‌ । | 

(क) यमाच् । याम्यम्‌ 1 (18) 

(ख) एथिग्या जाजौ । पाथिवा पार्धिवी। 

(ग) देवस्य यजजो । दैव्यं दैव्या । देवं देवौ । 

(घ) बदहिषषश्टिलोपश्च । वदहि्भवो बाह्यः । 

(ङ) ईकक्‌ च। बारीकः। 

(च) स्ामोऽकारः । अ्रखलामः। महास्यामः। 

(छ) लोमरोऽपक्तय बह्षु । अकार इत्येव । ऊदैलोमाः । वहुषु किम्‌ ? 
ओ्लोमिः। ओईलोमौ । वाच्नादिः। 

(ज) सर्वत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ | गव्यम्‌ । 

८६ | उत्सादिभ्योऽज.। 

एभ्योऽञ्‌ स्थात्‌ । श्रोत्‌सः ¦ भोदपानः | 

८७} स्त्ौपंसाभ्यां नज्‌्रजो भवनात्‌। 

भवनात्‌ (५।२।१) प्रागरथेषु भवसरमृददहितादिषु सिया नञ्‌ पुसः न्नञ्‌ 
स्यात्‌ । पुसः संयोगान्तनोपः ( ८।२।२२) ! “सङ्गच्छ पौल स्वैरं माम्‌ | 
कथं स्तीवत्‌ युवत्‌ ? स्तौलवं पंसूबमिति च ! स्तौ पुंव्चेति ( १।२।६६ ) 
निरंशेनास्यानित्यलन्ना पनात्‌ । 

प्८ | दिगोलुं गनप्ये । 

दिगोः सम्बन्धिनः प्रागदीव्यतीयतदडितस्याजादेलुक्‌ स्यात्‌ | ततर 
संस्ततम्‌ ( ४।४।२ ) । पञ्चकपालः । तदघोते तदे द ( ४।२।५८ ) । दिवदः । 
अनपल्ये किम्‌ ९ पाञ्चनापितिः । अजादेः किम्‌ ? पञ्चगर्गरूप्यम्‌ | 

८६ | गोवेऽलुगचि । 

यस्कादिभ्यो गोत्र (२।४।६२) इत्यादिभिर्येषां लुगुक्षस्तेषामजादौ प्राग्दौ- 





(78) वार्तिक मिदं जयादिव्यष्ठत मनाषंमिच्ेके । प्रयोगस्तु बर्च॑ते यदा याख्छेन चाभवन्‌ केशा बाद्रवो 
विष्एुतेजसेति दैवौमाद्न्सा । वाते चेतसि नाप्रुयाम शतशो याम्याः पुन्यातना इति कुमुमाञ्चलावाचाष्य 
उदयनथ । 


रेट 


२१८ भाषाहस्िः । 


व्यतौये कर्तव्ये स निषिद्धयते । मर्गाणां छाता गार्गीयाः । आ्तेयीयाः । भवि 
किम्‌ ? गर्गेभ्य आगतं गररूप्यम्‌ । 
६० | युनि लुक्‌ । 
अजादौ प्राग्दीव्यतीये कर्तव्ये युनि विहितस्य लुक्‌ स्वात्‌ । श्रत इञ्‌ 
(४।१।९५) । फार्टाहृतिः । तस्यापत्यं युवा फाण्टाहृतः ! फार्टादृति- 
मिमताभ्यां शफिजौ (४।१।१५०) । तस्य च्छाताः | णस्य लुक्‌ | तत इजघे- 
त्यण्‌ (४।२।११२) । फाण्टाद्तान्डात्राः । 
६१। फक्‌फिजोरन्यतरस्याम्‌ । 
यनि विहितयोः फक्‌फिजोलग्‌ वा सूत्‌ । यजिजोशचेति (४।१।१०१) 
फक्‌ । गार्ग्यायणः। तस्य च्छाता मार्मया गार्म्यायणीधावा। भ्रणो 
हाच इति फिञ. (४।१।१५६) । यास्कायनिः । तस्य चशता यास्कौीया 
यास्कायनीया वा | 
६२ तस्यापत्यम्‌ । 
अवार्थे यथाविहितं प्रत्ययः स्यात्‌ । भ्रौपगवः । दैत्यः । स्वैणः । भानोर- 
पत्यं भानवः । ब्रापादान्तमपत्याधिकारः। 
६२। एको गोवे । 
आव्यप्रलतेर्गो ते एक एव प्रत्ययः स्यात्‌ । उक्तञ्च भाषे एको गोत इति । 
गोत्रे एकः प्रथमशब्द एव प्रत्ययमुत्पादयतौति । गर्गस गोतापल्यं गार्गः । 
तत्पु बोऽपि गार्ग्यः । 
६8 । गोवाद्‌ युन्यस्विवाम्‌ | 
युन्धपल्ये गोतादेव प्रत्ययः स्यात्‌ । नान्यप्रजतेः । वाव्छस्यापत्य' युवा 
वाद्यायनः । अरस्ियां किम्‌ १ वात्सी । युवसंज्ञेव निषिद्धयत इति खपृतिः। 
६५ । अत इञ्‌। 


अदन्तादिज. स्यात्‌ । दातिः दाशरथिः । कथं प्रदीयतां दाशरथाय 
मैधिलोति १ तस्छेद (४।३।१२०) मिति विवक्षायाम्‌ । 


(६।१)) २१९ 


<६। बाद्वादिभ्यञ्च। 
बाह्वादेराक्लतिगणादिञ्‌ स्यात्‌ । बाहविः । चौडिः। सौमितिः | जरौदु 
लोमिः। काणि; । ऊष्यणो (४।१।११४)ऽत बाधकः । 
€ॐ | सुधातुरकङड च | 
सुधातुरिजि स्यादकडः चान्तादेणः। सौधातकिः । 
(क) व्यासवरुडनिष।दच॑र्डालविम्बानामिति वक्तव्यम्‌ । वैयासकिः । 
वारुषकिः । नैषादकिः । चाण्डालकिः । वैम्बकिः | 
९८ | . गोवे कुञ्ा दिभ्यश्चफञ्‌। 
कुच्न्नादेर्गो तापय च्‌फञ. स्यात्‌ । ततः खाये जः (५।२।१ १) । कौन्ञा- 
यश्य: | त्राक्नायन्यः। गोत्रे किम्‌ ? कुच्नस्यानन्तरापत्यं को्छिः। मोत्रापल्ये 
विधिः शिवाद्यणं यावत्‌ (४।१।११२) । यस्त॒ मोत्रादेव विधीयते सतु युनि 
बोडव्यः । 
<€. । नडादिभ्यः फक्‌ । 
नडदेर्गो तापत्य फक स्यात्‌ । नाडायनः | चारायणः । नड । चर | 
उपक । लमक । शकट । कितव । अमुष्य । ब्राह्मण । उदुम्बर । नर। 
इतिक । 
(1) शलः शलङ्ञ्च । शलङ्गयनः | 
१००। हरितादिभ्योऽजः । 
विदाद्जन्तादरितादेयू नि फक्‌ स्यात्‌ । हारितायनः । कौत्ायनः। 
१०१। यञिञोश्च । 
गोत्रे यौ यजिजौ तदन्तयोयुनि फक्‌ स्यात्‌ । वाद्धायनः। दाक्ायशः । 
१०२। शरदच्छन कदर्भाद्‌ गुवत्‌साग्रायणेषु | 
एभ्यो ्ग्वादौ गोते फक्‌ स्यात्‌ | शारदतायनो भार्गवः | शौनकायनो 
वाद्यः । दार्भायणोऽयमाग्रायणः | 


२२० भाषात्स्तिः। 


१०३ । द्रोणपवेतजोवन्तादन्यतरस्याम्‌ । 
द्रोणदेर्गोत्रापल्ये फग्‌ वा स्यात्‌ | द्रौणयणो द्रौणिर्वा । पार्दतायनः 
पार्वतिर्वां । जेवन्तायनो जैवन्तिर्वा । 
१०४ | अन्धष्यानन्तय्यं बिदादिभ्योऽज । 
बिदादर्गोतेऽज. स्यात्‌ । वैदः । रव्य: । हारीतः । कश्यप । कुशिक । 
शुनक । शिग्र । ये लद्रषिशब्दाः पवन्ते तेभ्योऽनन्तरापव्येऽज. । पौवः। 
दौहित्रः । नानान्द्रः । 
(1) परस्ती परश्च । पारशवः | 


१०५। गर्गादिभ्यो यज. | 
एभ्यो गोत्रापत्ये यज. स्यात्‌ । गार्ग्य; | गग | वत्स । लोहित । व्याघ्र 
पात्‌ | कत । ठक | शकल । ऊुण्डिनौ | जमदम्नि) टृुटि। शण्डिल । 
१०६। मधुबभोर्बह्मणकोशि कयोः । 
आभ्यामनयोटज्‌ स्यात्‌ ¦ माधव्यो उाद्मणः । बाभ्चव्यः कौशिकः । 
१०७। कपिबोधादाङ्गिरसे । 


श्राम्यामाङ्किरसे यञ्‌ स्यात्‌ | काप्यः ¦ बौध्यः। कपेम्गादिपाठः ष्फ 
सिद्धर्थः | काप्यायनी । 
१०८ । वतण्डाच्च । 
अरस्म्रादाङ्किरसे थञ्‌ स्यात्‌ | वातण्डः | 
१०९६ । लुक्‌ स्वियाम्‌ । 
वतण्डात्‌ स्ियां यजो लक्‌ स्यात्‌ | वतण्डी । शारवादिः (४।१।७३) । 
११० । अग्वादिभ्यः फञ. । 
श्रश्वादिभ्यो गोते फञ्‌ स्यात्‌| आश्वायनः | खाविष्टायनः। श्रानडद्यो 
गर्गादिः । तस्यापत्यमानड्द्यायनः । 


ॐ = 
१११। भर्गात्‌ वंगत्त । 
भर्गात्‌ फड स्यात्‌ । भार्गायणः । तैगत्तं किम्‌ ? भार्म; । उक्तं मोत । 


( ४।१ ) । २२१ 
११२ | शिवादिभ्योऽर्‌ । 


शिवादिभ्योऽपत्यमातेऽण्‌ स्यात्‌ । इञादर्ाधा । गवः । भौमः 1 गाङ्गः । 
सापनल्नः विश्रवसोऽपत्यमिति वाक्ये विश्रवणरवणाभ्यां छसिः । वैखवणो रावणः । 
११२। अदद्वाभ्यो नटौमानुषौभ्यस्तन्नामिकाभ्यः | 
नदौमानुषोनाग्नोऽण्‌ स्यात्‌ 1 ठको बाधा । यामुनः | शेरावतः। 
मानुषीभ्यः । चैन्तितिः। नेक्तितिः। गमौतमः। अहद्दाभ्यः किम्‌ ? चान्द्र 
भागयः । वासवदन्तेयः | 
११४। उष्यन्कद्ण्णिकुरुभ्यश्च । 
एभ्योऽण स्यात्‌ । इजो बाधा । वासिष्ठः । ठष्वामिवः । अन्धकात्‌ । 
आन्धकः | श्वाफल्कः । वष्ण : । वासुदेवः । ्रानिरडः कुरोः! नकुलः । 
सादटेवः । अरन्धकादिवंशणाः केऽप्यनादयः । 
११५। मातुरुत्‌संखाासम्भद्रपूर्वायाः | 
संख्या दिपूर्वाया मातुरर्‌ स्यात्‌ । उच्वान्तादेशः । देमातुरः | लैमातुरः। 
षारमातुरः । सास्मातुरः । भाद्रमातुरः । 
११६। कन्यायाः कनोन च। 
कन्यायाः स्याटण्‌ कनीनादेशश । कानीनो व्यासः । 
११७ | विकणंशुङ्च्छगलाद्‌ वत्‌सभरद जातिषु । 
एभ्य एष्व्‌ स्यात्‌। वैको वात्स्यः । शौद्गो भारदाजः। ागनोऽ- 
प्यात्रेयः । वत्‌सादिभि स्तदपत्यं लच्यते । 


११८। पोलाया वा| 

पीलाशब्दादण्‌ स्यादा । चैल: रैलेयो वा । 
११६ ठक्‌ चं मण्ड्कात्‌ ॥ 

मण्डकादण्ढकौ स्याताम्‌ । मण्डूको माण्डुकेयः । वेत्येव । माण्ड्किः । 
१२० । स्वौभ्यो ठक्‌ । 


सती प्र्यान्ताड्‌ ठक्‌ स्यात्‌ । सौपर्णेयः । सोभद्रेयः । कौम्मकारेयः । 


२२२ भाषाहठस्तिः । 


(क) वडवाया हषि वायः । टक्‌ स्यात्‌ । वाड़षेयो हषः । 
(ख) अण्‌ क्रुञ्चा कोकिलात्‌ खतः । क्रौञ्चः कौकिलः | 
१२१। इचः । 
दयच स्तत्रामिकाया अ्रणोऽपवादो ठक्‌ स्यात्‌| दात्तेयः। गोषेयः। 
पार्थस्तु शिवादिपाठात्‌ । 
१२२। इतश्चानिञः । 
दइटन्ताद्‌ दयचौ टक्‌ स्यात्‌ । भ्रावेयः। वैधेयः | अनिजः किम्‌? 
दाक्ताथणः ] इयच्र इदेव । अरण । मारीचः । 
१२३। शुमादिभ्यश्च । 
एभ्यो टक्‌ स्यात्‌ । शौभ्रेयः । लैखाश्वेयः | काद्रवेयः। पाण्डवेयः । 
गाङ्गेयः । तिकादिरप्ययङ्गङ्गा शब्दः । ततो गाङ्गायनिरिवेक | 
१२४। विकणंकुषीतकात्‌ काश्यपे । 
आभ्यामत्रापत्ये ठक्‌ स्यात्‌ । वैकर्णेयः । कौषौतकेयः । 
१२५ । भुवो वुक्‌ च| 
भ्वुवो टकि वुक्‌ स्यात्‌ । भ्रौवेयः । 
१२६ । कलप्राण्य। दौनामिनडः | 
एभ्यो ठक्‌ स्यादिनड्‌ चान्तादेणः । काल्याणिनेयः । सुभगा । दुर्भगा । 
ज्येष्ठा । मध्यमा । कनिष्ठा । रजक्रौ । बन्धकौ । परस्तौ । वलीवर्रीति च। 
१२७। कुलटाया वा | 
अस्या ठक स्यादिनङ््‌ वा। कौलटिनेयः कौलटेयो वा| कौलेरसत 
श्गीलदहौनाया अपत्यविवक्तायाम्‌ । 
१२८ । चटकाया एेरक | 


स्यात्‌ | चाटकैरः 
(क) स्त्रयपत्ये लुग्‌ वक्तव्यः। चटका) 


( ४।१ )। २२३ 
१२९. । गोधाया टक्‌ | 
१३२० । आरगद्ोचाम्‌ । 
गोधाया अ्रपत्य' गौधेरः । गौधारः । गोघेयसतु शश्रादिपाठात्‌ । 
१२१ । क्तुद्राभ्यो वा । 
अद्गगलदहोनाः क्षुद्राः। ताभ्यो टुक स्यादा | काणेरः काशेयो वा। 
दासेरः दासेयो वा। 
१२२ । पिदढष्वसुभ्कण्‌ । 
स्यात्‌ । चैटष्वसखोवः । 
१३३ । ठकि लोपः। 
ठकि चान्यलोपः स्यात्‌ । पैढव्वशेयः । 
१२४ । माटष्वसुश्च । 
श्रस्याञ्च तथा स्यात्‌ | माढष्वस्रीयः। माढठष्वसेयः । 
१२५। चतुष्पाद्भ्यो ठञ्‌ । 
स्यात्‌ । चरणादेर्वाधा । कामण्डलेयः । जाम्बेयः । 
१२६ | ग््टादिभ्य् । 
एभ्यो ठञ्‌ स्यात्‌ । गाटेयः। चैत्रेयः। 
१२७ । राजश्वशराट्‌ यत्‌ । 
आभ्यां यत्‌ स्यात्‌ । राजन्यः चषत्रियः। वश्यो देवरण्यालो । 


१२८ | च्चाद्‌ घः। 
स्यात्‌ । त्ततियः। जातावभिधानम्‌ । 
१२९ । कुलात्‌ खः । 


कुलीनः । श्रादयकुलौनः। 
१8९० । अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड. ठको । 
अविद्यमानपूर्वपदात्‌ कुलाद्‌ यडःढकलजौ वा स्याताम्‌ । कुल्यः कोलेयकः 
क्रलीनो वा । 


२२४ भाषाहसिः | 
१४१ । महाकलादञ्खञ । 
स्याताम्‌ । मादाकुलः ! माहाङ्घलोनः । वेत्येव । महाङुलोनः । 
१४२ । दुष्क लाड टक्‌ । 
स्यात्‌ । दौष्कुलेय: । वैत्ये व । दुष्कुलीनः । 


१६२ । स्सुण्ः । 
स्यात्‌ | खस्रौयः । 
१४४ । ातुव्येच । 


भ्रातुब्यत्‌ स्यात्‌| छश्च । भ्राठव्यः । भ्रातीयो वा। 
१६५ । व्यन्‌ सपरले। (19) 
भ्रातुरपत्ये गत्रौ व्यन्‌ स्यात्‌ । भ्राठन्यो दायादः। भ्वाटव्यः कण्टक 
इतु्रपमानात्‌ | 
१४६ । रेवत्यादिभ्यष्टक्‌ । 
रेवत्यादटेगणाट्‌ ठक्‌ स्यात्‌ | ठगादर्वाधा । रैवतिकः । दौवारपालिकः। 
१8७ । गोवस्ियाः कुत्‌सने ण च । 
गोतस््ीवचनाखः स्यात्‌ | ठक्‌ च। गाग्या अपतं गार्गो जाल्मो 
गार्गिको वा| कुत्सने किम्‌ १ गार्गेयः। मोच दरति किम्‌? कारिकाया 
अपत्यं कारिकेय: । गोतापल्ये विधयो यूनि विज्ञेयाः । 
१६८ । इद्वाट. ठक्‌ सौवौरेषु वडलम्‌ । 
द्वात्‌ सौवोरगोत्रात्‌ कुत्सने ठक्‌ स्यात्‌ । भागविस्िकः। प्ते फक्‌ । 
भागविन्नायनः | । 
१४९ | फेभ्क च | 
फिञन्तात्‌ सौवौरमोदात्‌ कुत्सने छः स्यात्‌ । ठक्‌ च। तिकादिभ्यः 


फिञज ( ४,१।१५४ )। यामुन्दायनिः। तस्यापत्यः यासुन्दायनौीयः। 
यासुन्दायनिको वा । 





(71५) भाटव्यौ बाठजदहिषाविन्यमरः। 


(४।१)। २२५ 


१५० । फार्टादृतिमिमताभ्यां णफिञौ । 
आभ्यां सौवोरेषु णफिजो स्याताम्‌ । फाण्टाहृतः फाण्टाहृतायनिः । 
मैमतो मैमतायनिः । 
१५१ | कुर्वादिभ्यो ण्यः | 
एभ्योऽपल्ये खः स्यात्‌ । कौरव्यः कौरव्यौ कौरव्याः। “कौरव्याः 
पशवः ।” कुरशब्दोऽत् सुनिवचन इत्याहुः । कुरु । गदभ । श्नि । कवि । 
क पिच््नल । 
१५२। सेनान्तलच्तरकारिभ्रञ्च । 
एभ्यो ण्यः स्यात्‌ । सेनान्तात्‌ । हारिषेखः । मादहासेन्यः । लाक्तण्यः । 
कारिशब्दः शिल्पिवचनः । तान्तुवाव्यः । कौम्भकार्यः | 
१५२। उदौचामिज. | 
तेभ्य उदीचामिज. स्यात्‌ । माहासेनिः । लाक्षणिः । तान्तुवायिः । 
१५8 | तिकादिभाः फिज._। 
एभ्योऽपत्ये फिल. स्यात्‌ । तैकायनिः । कौरव्यायणिः । कैतवायनिः । 
१५५ । कोशल कार्माय्थाभगाच्च । 
(क) दगुकोश्लकर्मार च्छागहषाणां (20) युड्‌ वादिष्टस्येति स्मत्यन्तरम्‌ । 
एभ्योऽपल्ये फिज. स्यात्‌ । युट्‌ चागमः। दागव्यायनिः। कौशल्यायनिः । 
का्म्व्यायरिः । काग्यायनिः | वार््यायणिः 1 
१५६ | अणो द्रचः। 
्रसन्ताद्‌ द्यमचः फिञ. स्यात्‌ । का्चाीयणिः। यास्कायनिः । 
१५७। उद्रोचां द्द्वादगोवात्‌ । 
बदवादुदौचां मते फिज स्यात्‌ । आस््रगु्तायनिः। शालगुमायनिः। 
कारिवचनादपि। परत्वात्‌ । नापितायनिः। अन्येषां मते आस््रगुिः। 
दात्‌ किम्‌ । याज्ञदत्तिः | अगोत्रात्‌ किम्‌ ९ भ्रौपगविः। 





(2०) गन्तेति पाठान्तरम्‌ । तव च्छागल्यायनिरिव्युद्‌ा हरणम्‌ । 
२९. 


२२६ भाषाहठस्तिः | 


१५८। वाकिनादौोनां कुक च | 
वाकिनाटेरुटौचां मते फिज. स्यात्‌ । कुगागमश्च।| वाकिनकायनिः 
काकंव्यकायनिः। अन्येषां वाकिनि;। काकच्िः। 
१५६ । एवान्तादन्यतरस्याम्‌ । 
पुवान्ताद्‌ हद्वात्‌ फिज वा स्यात्‌ | कुक्‌ चवा। वात्सौपुतकायणिः। 
वाव्सौपुवायणिः । वात्सीपुति्व | 
१६० । प्राचामढदात्‌ फिन्‌ बहलम्‌ | 
अददात्‌ फिन्‌ स्यात्‌ । ग्लुच॒कायनिः । प्राचां किम्‌ ? ग्लोचकिः। वाड- 
ल्यान्रेह । दातिः । 
१६१। मनोर्जातावजयतो षुक्‌ च । 
मनोरञयती स्यातां षुक्‌ च जातिश्चेत्‌ । मानुषः । मनुष्यः | माणव. 
स्तृपसंख्यानात्‌ (21) । 
१६२ | अपत्य पोचप्रति गोचम्‌ । 
पौतायपत्य' गो तमुच्यते | गगस्यापत्य' पौत्रादारभ्य गार्म्य; । पौवप्रथति 
किम्‌ १ अनन्तरापत्ये गार्मिः । 
१६३ । जोवति तु वंश्ये युवा । 
पिढपितामहादौ वश्ये जौवति पौप्रशनैरपत्य' युवा स्थात्‌ । न मोतरम्‌ । 
गे गागं मागे वा जवति गार्ग्यस्यापत्य युवा गार्ग्यायणः। सतेतु गार्ग्य 
एव । पौतप्रश्लोति षष्ठया विपरिणम्यते । 
१६8 | श्रातरि च ज्यायसि | 
ज्येष्ठे भ्रातरि जौवति पौचादेरपत्य' युवा स्यात्‌ । ज्ये भ्रातरि जीवति 
कनोधान्‌ शाता गार्गावणः । 








(27) तथाच द्लोकवात्तिं कम्‌--““अपले कुत॒सिते मूदे मनोरौ तूमर्गिकः स्ृतः। नकारख च मूर्ेन्य रेन 
सिष्यति माणवः” ॥ १॥ इति । कनि माणवक इति, अनघौतवेदतवान्‌ मृतम्‌ ¦ विहिताकर णात्‌ प्रतिषि द्ग- 
मैवना व कुदूसितल्म्‌ ¦ जातो किम्‌ ? अप्या ल्णरैव । मानवः! मानवो प्रना। 


( ४।१ )। २२७ 


१६५। वान्यस्धिन्‌ सपिण्ड स्छविरतरे जौवति । 
सप्रमपु रुषावधिन्नातयः सपिरडाः (22) । तच भ्वातुरन्यस्मिन्न पि सपिण्डे 
बहतरे जीवति पौतरादेरपत्यं जीवदेव युवसंज्ञकं वा स्यात्‌ । पिव्ये पितामहे 
वा जीवति गार्म्यायणो गार्ग्यो वा। स्यविरतराभाषै गाम्ं एव | 
१६६ । छड्स्य च पूजायाम्‌ | 
गो त्रभेव पूर्वा चाय वमु खते। तस्य पूजायां युवसंन्ना वा स्यात्‌। समभवान्‌ 
गार्ग्यायणो गार्ग्यो वा। 
१६७ । युनश्च कुत्छायम्‌ । 
युवसंज्ञा वा स्यात्‌ । गार्ग्यायणो जाल्प्नो गार्ग्यं वा | यः पितरि जीवति 
सखतन्तः स जाल्मः ! उक्ता युवसंज्ञा 
१६८ | जनपदशब्दात्‌ त्ष वियादञ्‌ | 
जनपदशब्दात्‌ ऋतियवचनादपत्येऽन्‌ स्यात्‌ ¦ पच्चालः । ण्च्छाकः । 
वेदेहः । जनपदात्‌ किम्‌ ९ पौरवः । 
१६६ । साल्वेवगान्धा रिभााच्च । 
्ाभ्याप्रज. स्यात्‌ | साल्वेयः | गान्धारः । 
१७० । द्रजूमगधकलिङ्गसुरमसादण | 
दयचो मगधाटेशाण्‌ स्यात्‌ | अरजो वाघा । आङ्गः। वाङ्गः। सौह्मः । 
मागधः । कालिङ्गः । सौरमसः । 
१७१ । उड़ तकोशलाजादाज _ जड । 
बद्ादिदन्तात्‌ कोशलाजादाभ्याच्च जङ्‌. स्यात्‌ । अआम्बष्टयः । अवन्तयः। 
कौन््ः । कौशल्यः । आजाद्यः 
(क) जनपदटात्‌ पाण्डोडयण्‌ वक्तव्यः । पाण्डयः । जनपदात्‌ किम्‌ ? 
महाभारतपाणर्डोः पाण्डव एव । नहि तस्य पाण््दंगः । 





(22) लैपभाजशरतर्थाा; पितायाः पिण्डभागिनः । पिच्डदः सप्तमलतेषरं मापिख्य सापपौरषम्‌ ॥ १ ॥ 


इति मास्ये । सपिख्डतः तु पुरुषे सप्तमे विनिवत्तत इति मानवे च । 


र२२र्ट भाषाहत्तिः । 


१७२1 कुरुनादिभो णयः | 

कुरोः ्तचियाव्ननपदात्रकारादेश्च खः स्यात्‌ । कौरव्यः कौरव्यौ कुरवः । 
“चिराय तस्मिन्‌ कुरवश्चकासति” नेधन्यः। नेषध्यः। कथं माघे 
“परिरेभिरे कुकुरकौरवस्िय” इति ¦ तथा वैणौसंहारे ““रच्यन्तां कौरवाः” 
इति ? अरजनपदविवक्तयेल्येके । विषयो देश ( ४।२।५२ ) इत्यणि तात्ख््या- 
दिव्यन्धे । तस्येदमिति (४।३।१२०) विवक्येव्यपरे । 

१७३ । साल्वावयवप्रल्यग्रथकलकूटाश्मकादिज . । 
साल्वावयवा उदुम्बरादयः षर्‌ (23) । तेभ्यः प्रत्ग्रथाटेशचेज. स्यात्‌ | 
श्नोदुम्बरिः । यौगन्धरिः । प्रात्यग्रथिः । कालकूटिः आश्मकिः। 
१७8 | ते तद्राजाः । 

तेऽजादयस्तद्राजसंज्नकाः स्युः । पञ्चालानां राजा पाञ्चालः। कौरव्यः 
श्रोदुम्बरिः । 

(क) सतियसमानशब्दाज्जनपदात्‌ तस्य राजन्यपत्यवत्‌। उक्ताः 
प्रत्यया स्तस्या पत्यमितिवदु राजनि च भवन्ति । पच्चालानामपल्यानि राजानो 
वा पच्चालाः। वङ्गाः । अवन्तयः | कुरवः। तद्राजस्येति ( २।४।६२ ) 
बद्षु लुक्‌ | 

१७५ । कम्बोजाल्ुक्‌ । 
कभ्बोजादिभ्यस्तद्राजस्य ल॒ग्‌ृवचनमिति स्मृतिः । कम्बोजानामपत्य' राजा 
वा कम्बोजः । चोलः । शकः । केरलः | 
१७६ । स्वियामवन्तिक्‌न्तिकुरुभाश्च । 
एभ्यः स्िां तद्राजस्य लुक स्यात्‌ । इयमवन्तौ । कुन्ती । कुरूः । 
१७७। अतश्च | 

श्रकारस्य तद्राजस्य स्ियां लुक्‌ स्यात्‌ । शूरसेनी मद्री। दरत्‌। 

इड्विट्‌ । अतः किम्‌ ? आम्बष्टपा । यङ्शाए्‌ (६।१।७४) । 





(23) “उदुम्बगासिलखला मद्रकारा युगनराः । 
भृङ्गा; शर्दृरुडाश्च सान्ताव्रथवसंज्ञिताः” ॥ १॥ इति काशिका । 


( ६।१ ) । २२९ 

१७८ ! न प्राच्यभर्गादियोधेयादिभः। 
एभ्योऽतञेति (४।१।१७७) लुङः नास्ति । प्रायात्‌ । पाञ्चाली । वैदेह | 
मागघी | आह्ने | वाङ्गो । भर्गादेः । भार्गो । कैकेयी । “केकेयी लघयिष्यते 
प्रियस्चताम्‌ 2 कथं “श्राक्‌ केकयीलो भरतस्ततोऽभूदितिः" ¢ आद्यप्रज्षतेरेव 
क॒लदारेण सीऽयमिति स्वीढन्तेः । शार्गरवायजो ङौनिति (४।१।७३) भाग- 
हस्तिः (२4) । यौषेयादिभ्यः पद्चभेऽध्याये तद्राजमञं वच्यति । तस्याप्यतचचेति 
(४।१।१७७) लुक्‌ प्रापो निषिध्यते । वौषेयी । शौश्वेयी । इत्यपत्याधिकारः 

- सम्पुः । । 
इति महामहोपाध्यावखौपुरुषोत्तमदेवस्य भाषाहन्तौ 
चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥३२।२॥ 


समाप्तश्च ब्याप्पादः । 


(24) 50 भतहरि € 20४1107 9 € भामद्रत्ति 214 1176 वाक्यपदीय 120 20015116 र ध्लि 
भट 15172, ४८ (17656 प्रदर्लाल, ए४0 12 प्रदर्लाल्त्‌ छगला 1012, अणा 006 
ए€व75, 701 671 4, [. 0 6971 4. 0. &३४€ 651, <, 0. 95 प इद्वा ण शकती 8 
तला 21 667 4, 1). 35 प्र त [0ए४ववा ०5. 


भाषाघ्रत्तिः। 


~~न क--~-------- 


चतुर्थोऽध्यायः । हितोयःपादः ॥ 
१] तेन रक्तं रागात | 
रागवाचिन स्तेन रक्तमिव्यर्थेऽण्‌ स्यात्‌| कषायेण रक्तं काषायं 


वस्त्रम्‌ । कौद्मम्‌। माचज्जि्टौ पताका। तनेति वर्त॑ते यावद्‌ देवे 
याघ्रादञ्‌ (४।२।१ द) । 
५ 0 

२ | लाच्चाराचनाश्कलकटहमाट ढक्‌ । 

लाक्तादेः पूर्वीयं ठक्‌ स्यात्‌| लाक्चिक' वस्वम्‌। रोचनिकी शट, 
शाकलिकः पटः । कामिकम्‌ । शकलकरंमाभ्यामखपोल्येके । शाकलम्‌ । 
कामम्‌ | (5) 

(क) नील्या भरन्‌ । नीलं वसम्‌ । 

(ख) पौतात्‌ कन्‌ । पौतकम्‌ 

(ग) इरिद्रामहारजनाभ्यामज. च । हारिद्रम्‌ | माहारजनम्‌ । 

२। नक्षवेण युक्तः कालः | 

शरत्रार्थेऽण्‌ स्यात्‌ | पुष्येण युक्ता पौषी राविः। माघौ। पौषमहः। 
माघम्‌ । कालः किम्‌ ? पुष्येण युक्तः शशी । 

४ | लुबविशेषे | 


नच्षताशो लुप्‌ स्यात्‌ ¦ अद्य पु्यः। अद्य कसिकाः) अविष किम्‌ ? 
पौषौ राविः। पौषमहः । 





(25) “रञ्जनाय यद्‌ द्रव्यसुचितं तद शकनेग । कर्टमा र्चनटरव्यपद इति द्टरिधरः। 


( ४।२ )। २२१ 


५। संज्ञायां श्वणाश्रत्याभ्याम्‌ | 

राभ्यां नकव्राणो विश्रेषेऽपि लुए स्यात्‌| खवणा रातिः अश्वलो 
सुह्त; (26) । संज्ञायां किम्‌ ९ खावणौ राविः। 

€ । दन्द्राच्छः। 

नक्तवइन्दाच्छः स्पात्‌ | राघानुराधौया राचिः। लुप्‌ चानेन बाध्यते । 
परत्वात्‌ । तिष्वपुनर्वसवीयमव्य । 

3 ¦ दृष्टं साम । 
अराग स्यात्‌ । वसिष्ठेन दृष्टं साम वासिष्ठम्‌ | वैण्वामितम्‌। 
८1 कलेटंक्‌ | 

स्यात्‌ । कलिना दृष्ट साम कालेयम्‌ । 

(क) सर्व्राम्िकलिभ्याम्‌ । आभ्यां प्राग्दीव्यतीये सर्वतार्ये ढग्‌ 
वक्तव्यः। तेन दृष्टः तच भवं तत च्रागतं सास्य देवतेति । आग्नेयम्‌ । 
कालेधम्‌ । 

ख) दृष्टे सामनि जाने च ददिरण्‌ डिदा विधीधते। ओशसनसम्‌ 
ओशनं वा साम। शातभिषः शातभिषजो वा बालः। 

(म) तोयादौकग्‌ न विद्यायाः । 

खार्थे तीयादीकक्‌ स्यात्‌ । हैतोयीकम्‌ । ईैतोयौकी । नेह । दितौया 
विद्या । 

(घ) गोत्रादङ्वदिष्यते। ओओपगवकः साम। गोचचरणाद्‌ वुज. 
(४।२।१२६) । 

£ | बामदेवाड डडड । 
श्रस्मादिमो स्याताम्‌ । तेन दृष्ट सामेति । वामदेव्यम्‌ । सखरार्थोऽनुवन्धः । 
१० । परिडतो रथः | 

रथश्ेद्‌ भवति अरतरार्थेऽण्‌ स्यात्‌ । वस्वेण परितो रथो वास्वः। 

चार्मणो रथः 





(26) विष्रैवतत्वादश्र तुश्च य॒वणनच्त एव | 


२२२ भाषाहत्तिः । 


११। पाण्डुकम्बलादिनिः। 
भ्रस्मादिनिः स्यात्‌ पूर्वाथं । पाण्डकम्बलो रथः | 
१२। दैप्वेयाघ्रादञज.। 
्ाभ्यामञज स्यात्‌ पूर्वा । हैपिन चर्मणा परितो देषो रथः । वैयाघ्रः । 
तेनेति निहत्तम्‌ । । 
१३ । कौमारापूववचने । 
असन्तः कौमारो निपाल्यतेऽपूज्ैस्याऽनृढ़ाया विवाहस्य वचने । प्रधमोढ़ा 
कुमारौ कोमारौ । तखाः पतिश्च कौमारः । “'डपनलग्मयामपश्यन्तः कौमारीं 
पततां वर” 
१8४ | तवोदतममवेभ्यः | 
अवार्यं पातेभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । शरावेषुदुतं शारावं दधि। कार्पर ्रोदनः। 
इ भुकोत्‌षृषटमुद्तम्‌ । तवेति वर्तते यावत्‌ च्ोराड्‌ ठञ्‌ (४।२।२०) । 
१५। स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते | 
अतर खण्डिलादण्‌ स्यात्‌ । सण्डिले शेते खाण्डिलः । 
१६ । संस््रतं भक्ताः । 
श्र्र संस्छतमित्यथेऽण्‌ स्याद्‌ भक्ताच्चेत्‌ । अ्चाषटर अ्रपूपाः । चैठराः। 
१७ । श्रलोखाद्‌ यत्‌ । 
आभ्यां तत्राथ यत्‌ स्यात्‌ । शूले संस्कतं शूल्यम्‌ मांसम्‌ । उख्यम्‌ । 
१८। दधष्टठक्‌ । 
स्यात्‌ | दन्नं संसत दाधिकम्‌ । 
१ । उदरश्ितीऽन्यतरस्याम्‌ । 
अरतष्टक्‌ स्यादा । उदखश्िति संसछतमौदखित्‌कम्‌ । श्रोदण्वितम्‌ | (27) 
२०। चौरा टज । 
स्यात्‌ । चीरे संतता केरेयो यवागू; । तवेति निहन्षम्‌ । 





(27) तक्र च्यदचिन्‌ मधितं पादाम््‌ इम्ब्‌, निजजलमिवमः । 4\ 507६ ०१ 1169. 


( ४।२ ) । २२३ 


२१] सास्मिन्‌ पोणमासौति संज्ञायाम्‌ । 

श्रता्धेऽण स्यात्‌ संन्ना चेत्‌ । पौषी पौणमाखस्मिन्‌ पौषो मासोऽदेमासः 
संवत्सरो वा । माघः। चैत: | वैशाखः| 

२२। आग्रहायण्यश्रत्याट्‌ ठक्‌ | 

आभ्यां पूर्वार्थे ठक्‌ स्यात्‌ । आग्रहायणी पौरुमास्यस्मिन्‌ आग्रहायणिको 
मासः पक्तो वत्सरो वा । आश्वयिकः (28) । 

रर । विभाषा फारग्‌ सौश्रवणा कार्तिको चेवोभ्यः । 

श्राभ्यः पूर्वार्थे ठक्‌ स्याहा। फालुनिकः फाल्गुनो वा मासो ऽेमासो 
वत्सगोवा। ्रावखिकः खावणो वा। कार्तिकिकः कार्तिको वा। 
चैतिकक्ैतो वा। । 

२४ । साख देवता | 

अच्र यथाविहितं प्रत्ययः स्यात्‌ । इन्द्रो देवतास्य शन्द्रं इविः। वाद 
सखयव्यो मन्व: ¦ यागे पुरोडाशादिसंप्रदानं मन्तसुत्यञ्च टेवतेत्याहः । सास्य 
देवतेत्यधिकारः प्राक्‌ पिटश्यात्‌ (४।२।२६) । 

२५। कस्येत्‌ । 

कशब्दादग स्यादिकार्चान्तादेशः । को (29) देवतास कायं हविः । 

२६। शुक्राद्‌ घन्‌। 

स्यात्‌ । शुक्रियोऽध्यायः । 

२७ । अपोनपतपात्रपटभ्यां घः। 

आभ्यां पूर्वाय घः स्यात्‌ । अपोनप्‌वियम्‌ । अपान्रपतियम्‌ । (20) 

२८। छ च। 

आभ्यां छः स्यात्‌ । श्रपोनपतीयम्‌ । अपान्रपत्रौयं हविः । 

(क) चेङ्गाच्तीपुत्चादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । पेक्ताच्तौपुत्तौयम्‌ । (81) तार्ण- 
विन्दवौयम्‌ । 








(28) श्रावण इययेः। (29) कः प्रनापतिः । (3०) इद' दैवतादयमग्चिवाचकमिति पौराशिकाः । 
(37) पिङ्गात्तः कुबेरः । तत्‌कन्या पै ङ्गक्तौति च पौराणिकाः । 


द >) 


२३४ भाषाहन्तिः । 


(ख) शतरुद्राद्‌ घश्च! शतरुद्राद्‌ घच्छौ स्याताम्‌ | शतस्द्रीयम्‌। 
शतरुद्रियम्‌ । 


२९.। मनदराद्‌ घाणो च । 

असाद घाणौ स्यातां छख । मान्द्रम्‌ | महेन्द्रीयम्‌ | 

२०। सोमाट. व्यण्‌ । 

पूर्वां व्य्‌ स्यात्‌ । सौम्यं हविः ¦ सोमौ ऋक्‌ । 

२१ | वायुतुपिच्रुषसो यत्‌ । 

पूर्वां एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । वायव्यो मन्ः। ऋतव्यम्‌ । उषस्यम्‌ | 
पिवयम्‌ । 

२२। गयाव्यापरृथिवोशुनासौरमरुत्वदग्नौषोमवासोष्यति- 
गृहमेधास च । 

एभ्यः षड्भ्यण्छः स्याद्‌ यच पार्थे । द्यावाषथिवीयम्‌ । द्ावाप्रयिव्यम्‌ | 
शनासौ रीयम्‌ । (3) शना सौययम्‌ । मरुत्वतीयम्‌ । मरुत्वत्यम्‌ । अग्नि- 
घोमीयम्‌ । अम्नोषोम्यम्‌ । वास्तोष्यतोयम्‌ । वास्तोष्यत्यम्‌ । गहमेधौयम्‌ | 
ग्टहमेधष्यम्‌ । 

२२ । अग्नेटेक्‌ 

स्यात्‌ । भ्रग्नेयश्चरः। 

२४। कालेभ्यो भववत्‌ । 


कालवाचिभ्यः सास्य देवतेत्यर्थे भवार्थवत्‌ प्रत्ययाः स्युः । मासिकम्‌ । 
प्राह्ठषेश्य॑म्‌ । हैमनम्‌ । वासन्तम्‌ । 
३५। महाराजप्रोष्ठपटाट. ठञ्‌ । ©, 
आभ्यां पूर्वाय ठञ्‌ स्यात्‌ । माहाराजिकम्‌ । प्रौ्ठपदिकम्‌ | 
(क) तदसिन्‌ वत्त॑त इति नवयज्ञादिभ्यः । ठज्‌ स्यात्‌ । नवयन्नोऽस्मिन्‌ 
वर्तते नावयन्निकः कालः । खाध्याधिकः। ्रोत्पातिक; | । 





(32) नासर इन्द्रः । (33) महाराज इन्द्रः । 


(४।२)। २२५ 


(ख) पूर्णमासादण्‌ । पूणंमासोऽस्यां वर्तते पौर्ण॑मासौ तिधिः। साख- 
देवतेत्यधिकारः पूणः । 
२६ 1 पिढठव्यमातुलमातामहपितामदहाः | 
एते निपात्यन्ते । गौरादिडोषि पितामही । मातामङौ । 
(क) भ्रवेदग्धे सोटृदूसमरीसचः। अविशब्दादेते स्युटुग्धर्त्‌। श्रवि- 
सोढृम्‌। अविदूखम्‌ । अविमरीसम्‌ 
(ख) तिलाव्रिष्फलात्‌ पिच्रपेजौ । स्याताम्‌ । तिलपिच्ञः । तिलपेजः । 


२७ | तस्य समूहः । 
अत्रायेऽण्‌ स्यात्‌ । काकानां समुहः काकम्‌ । वाकम्‌! शौकम्‌। 
समूहा धिकारः कखचं यावत्‌ (४।२।५१) । 
८ । भिक्तादिभगेऽण । 
एभ्यो बाधकं वाधिल्ाण स्यात्‌ । भिक्ताणं समुह सैकतम्‌ । गारिखम्‌। 
चार्मिंणम्‌ । धार्मिंणम्‌ । (34) साहस्रम्‌ ! पादातम्‌ । युवतिशब्दाद्‌ 
यौवतमिति जयादित्य; । भस्यादृ तदित ( ६।३।२५, वा } इति पंवद्नावे 
यौवनमिति मागदसिः । (35) 


२८ । गोचो्चोष्टोरभराजराजन्य राजपु्वत्समनुष्याजाद्‌ 
वुज | 
गोतान्तादु्लादिभ्यश्च समरे वुञ्‌ स्यात्‌ । दाक्षकम्‌ | गार्गकम्‌ । 


(34) ‰८९८०01ण४ 10 50116 चन्‌ 210 घम॑न्‌ 0८्५८प' 7) € भिचादि 2190 ००८ चर्मम्‌ 
ॐत घर्मिभ्‌ ; 30 चामं णम्‌ । घार्मणम्‌ । 

(35) एवच्च ताडे यव तिलोमे यौवनं जलमम्ब्‌, चैत्यनेकारेध्वनिमञ्जरौ । पक्तऽपि “रूपलावख्छसम्यन्नं 
कलाकुश्लयौवतम्‌। यख पुख्यक्रतः प्रेष्य सफलं तस्य जौवित{मिति । नैष च “अदः खमित्सष्धखवौर- 
यौवतङटदृश्वनाकम्ब्‌ णा लारिणौ"ति । वस्तुतस्तु युवतिशब्दे श्रौत्‌रुभिकोऽण्‌ । ततो भख)ढे तद्धित 
(6. 3. 35. वा) इति पुंवद्वावै यौवनमेव स्यात्‌ । नतु भिक्तादिल्ादखि्याहः । भिक्तादिगणं युव॑तिशब्दपास्य 
भाष्यमार्तिकयोः प्रत्याखानात्‌ ) तघाद्ि वा्तिकम्‌--भिकादिषु युवतिग्रहणागरंक्धम्‌ पुवद्वावस्य सिद्धत्वात्‌ 
प्रस्य यविधाविति ( 4.2.38, वा ) । कथ सरि यौवतमिति ? यौतेः भवन्तान्‌ ङौष्यनुदात्तारेरखिति (4.2.43) 
सदृहार्यऽला सिद्धम्‌ । एवच गणिकारेस्त॒ गाखिक्छ मानि यवस गण इ्यमरे केषा्ित्‌ पाडः ! 


२२६ भाषाहस्िः । 


जओचकम्‌ । ओ्ओष्रकम्‌। ओरभ्चकम्‌ | राजकम्‌ | राजन्यकम्‌ | राजपुत्तकम्‌। 
वास्कम्‌ । मानुष्यकम्‌ । राजकम्‌ । 
(क) हाच | वाकम्‌ । 
४०। कटाराद्‌ यञ्च । 
कैदाराद्‌ यज. बुज. च स्थात्‌ । कंदार्य्यम्‌ | केदारकम्‌ । अचिन्तदको 
बाधा । 
(क) गणिकायाञ्च। गाणिक्यम्‌ | 
8१। टज. कवचिनश्च | 
कवचिनः केदारा ठज. स्यात्‌ । कावचिकम्‌ । केदारिकम्‌ । 
४२। ब्राह्मशमारववाड्वाद्‌ यन्‌ | 
स्यात्‌ । ब्राह्मणम्‌ । माणव्यम्‌ ! वाडव्यम्‌ । 
(क) ष्ष्टाच | प्रष्टयम्‌ । 
(ख) रहः खः क्रतौ । क्रतुविषयेऽङ्ः समूहे खः स्यात्‌ | ब्रहोनः । 
(ग) पर्श्वा णस्‌ । समूहे । धा््वम्‌ । पशू णां समूह इत्यथः । 
8३ । ग्रामजनवन्धु सहायेभ्यस्तल्‌ । 
एभ्ः समूहे तल्‌ स्यात्‌ । ग्रामता । बन्छता । जनता । सहायता । (86) 
(क) गजाचच । गजता । 
8४ । अनुदात्तादेरञ. । 


४५ । खड कादिभ्यश्च । 

एभ्योऽन्‌ स्यात्‌ । कापोतम्‌ । मायूरम्‌ । खाण्डिकम्‌ । वडवानां हन्दं 
* वाडवम्‌ । 

४६ । चरणेभो घम्धवत्‌ । 

समुहे चरणायेभ्यो धनवत्‌ प्रत्यया; च्यु: । काठकम्‌ । छन्दोग्यम्‌ । 
आथव्वैणम्‌ । 





(36) कं मुरतेति ? यस्याः समस्तसुरता ससुदौरणेनेति रवौमाहाष्मेाय १ श्रार्षोऽयं प्रयोगः 
पुरतानुगक्तौ गुर्रिवेति वासवदत्तारेपम तु ष्द्स्पतिः मुरष्वनुरक्त दत्यघोऽपाणिगोयः) 


( ४।२)। २३७ 


89 । अचित्त हस्तिघेनोष्टक्‌ । 

अचित्तार्थेभ्यो हस्तिषेनुभ्याञ्च समुहे ठक्‌ स्यात्‌ । आपूपिकम्‌ । शाष्कु- 
लिकम्‌ । हास्तिकम्‌ ¦ चेनुकम्‌ । षधेनोरञजपि। ैनवम्‌ । 

8८ । कैशाश्वाभ्यां यजदावन्यतरस्याम्‌ | 
यथासंख्यभेत स्याताम्‌ । केशाद्‌ यञ्‌ वा स्यात्‌ | कश्यम्‌ । पूर्वण टक्‌ । 
कथिकम्‌ । ्रश्लाच्छो वा । अश्लोयम्‌ | श्राश्वम्‌ । पत्ते ऽण । 


४६. । प्ाशादिभाो यः । 
पाशाद दन्देयः स्यात्‌ । पाश्या | ठखा। वया | वात्या । धृम्या। 
५० | खलगोरथात्‌ । 
एभ्यो यः स्यात्‌ । खल्या । गव्या । रथ्या । 

५१ । इनि वकव्य चश्च । 


खलादिभ्यः क्रभेरेते स्य॒: । खलिनो | मौता । “सच््म्मे मत्‌स्यगोतरया ।” 


रथकच्ा । 
(क) खलादिभ्य इनि वक्तव्यः । खलिनो । उलूकिनो। प्चिनौ। उक्त 


समूहे । तस्येति वक्षत एव | 
५२ । विषयो देशे । 
षष्टन्तात्‌ तस्य विषयेऽण्‌ स्याद्‌ देशश्चेत्‌ । शिवौनां विषयो देशः भौव; । 
श्ाङ्गः | पौरवः | 


५२ । राजन्यादिभो वुज्‌। 
एभ्यः पूर्वार्थे वुञ्‌ स्यात्‌ । राजन्यको देशः । मालवकः । 


५8 ¦ भोरिक्वायोषुका््थादिभाो विधलभक्तलो । 
गणाम्थामाभ्यां पूर्वार्थे विधल्‌भक्तलौ स्वाताम्‌। भौरिकिविधः। 


णिषुकारिभक्तः । 


२३८ भाषाहत्तिः । 


५५ । सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाणेषु । 
प्रगायेषु च्छन्दसोऽण्‌ स्यान्‌ मन्व विशेषः प्रगाथघ्चेत्‌ । (27) पङ्क्तिरादिरस्य 
प्रगाथस्य पाङ्क्तः । आनुष्टुभः । जामतः। 
(क) छन्दसः क्तव खरां उपसंख्यानम्‌ । विष्टुवेव वेष्टभम्‌ ¦ जागतम्‌ । 
च्रानुष्टुभम्‌ । 
५६ । संग्रामे प्रयोजनयोद्ुभाः। 
तदस्याघं प्रयोजनयोड्भ्यो यथाविहितं स्यात्‌ संग्रामशेत्‌ | सुभद्रा 
प्रयाजनमस्य सौभद्रो रणः | द्रौपदः। सेतः। सवेण: । पौलः भरता 
योदारोऽख भारतः संग्रामः । पादातः । आआश्वः। 
५७ | तदस्यां प्रहरणमिति क्रोडायां शः । 
अ्रत्रा्थ णः स्यात्‌ क्रोडा चेत्‌ । दण्डः प्रहरणमस्यां दाण्डा क्रीडा। 
मोष्टा । पाल्लवा । 
५८ । घञः सास्यां क्रियेति जः ¦ 
घञन्तादत्राय जः स्यात्‌ । श्येनपातः क्रियास्यां श्यनम्पाता स्मया | 
मोक्षलपाता भूमिः। 
५९ । तद्धौते तदेद । 
श्रनयोरर्थयोरण स्यात्‌ । व्याकरणमधीत वेद वा वैयाकरणः छान्दसः 
ज्योतिषः । नि्िन्तान्यधोते वेद वा नमिन: | 
६० । क्रतूक्थादिसुचान्ताटठक्‌ । 
एभ्यः पूवाय ठक्‌ स्मात्‌ । क्रतुः। आग्निष्टोमिकः। उक्धादिः 
ओक्धिकंः। याच्चिकः। उकय। यन्न । लोकायत । न्याय । न्यास | तकं 
(1) विद्यालच्तणकल्पसत्रान्तादकल्पादेरिति गरसूत्म्‌ । वायसविदिकः । 
धानुविंद्िकः। चातुवैदय इति तु तत्र कुशलार्थे लतलवधक्रौतङ्शला 
(४।१।२८, इत्यणि । लक्षखादयन्तात्‌ । गौलक्षणिकः । प्राथमकल्िकः। 
वार्िंकसूतिकः । नेह काल्पसूतः। ॥ 





(37) यव स्च प्गयनन ति क्रियन मप्रयधनान्‌ प्रकष्गानाडा प्रगाय दुनयु्चते । 


( ४।२ ) । २३९ 

(2) विया चानङ्गचचधर्मतिपूरवा । श्र्गादिपूवाधा विद्याया न ठक्‌ स्यात्‌ ! 
आङ्गविद्यः । तैविद्यः । 

(क) आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराषिभ्यश्च । ठक्‌ स्यात्‌ । त्राख्याना- 
ख्यायिकयोर थं ग्रहणम्‌ । इतिहासंपुराणयोसत खरूपग्रहणम्‌ । यावक्रीतिकः | 
वासवदस्निकः। फतिहासिकः। पौराणिकः 

(ख) सर्वस दिगो लः। रएभ्यो लुक्‌ स्वात्‌ । सर्वादेः । सर्ववेदः ! 
सादे; । सवार्तिकः । दिगो; । पञ्चकल्यः । दिवेदः । दितन्तः । 

(ग) इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ । पदोन्तरपदिकः । 

(घ) शतषष्टो : षिकन्‌ पथः । शतपथिकः । षष्टिपयिकौ । 

६१ । क्रमादिभ्यो वुन्‌ । 

स्थात्‌ । क्रममधीते वेदवा क्रमकः। पदकः। शिक्ला। मौमांसा। 
उपनिषत्‌। 

६२। अनुब्राह्मणादिनिः। 

पूवां इनिः स्थात्‌ । ब्राद्मणसटशो गरन्योऽनुन्राद्मणम्‌ । तदधोते वेद वान्‌- 
ब्राह्मणो । 

६३ | वसन्तादिभ्यषटक । 

पूर्वाय ठक्‌ स्यात्‌ । वासन्तिकः । वाषिकः। वसन्तादिसहचरितो 
ग्रन्यस्तधा । 

६४ 1 प्रोक्ताञ्चुक. । 

प्रोक्तप्रत्ययान्तादध्येठवेदि त्ोसत्‌पन्रस्य प्रत्ययस्व लुक्‌ स्यात्‌ । पाणिनिना 
प्रोक्तो ग्रन्यो बडाच्छः ,४।२।११४) पाकिनीयः । तमधौते वेद वा पाशषिनोय 
न्कातः| आपिशलिना प्रोक्तमितीञधेत्यग्‌ (४.२।११२)। आपिशनम्‌ । 
आपिशलमधघीते वैद वाऽ पिशला ब्राह्मणौ | 

६५। सुवाच्च कोपधात्‌ । 
सूत्रवाचिनः कोपधा दध्येढवेदि तो सत्‌ पत्रस्य प्रत्ययस्य लुक्‌ स्वात्‌ । भ्र्टकं 


२४० भाषाठस्िः । 


पाणिनिू्रमघीयते विदन्ति वाऽ्टकाः पाणिनीयाः दशका वैयाघ्र 
पदौीयाः । दादशका मीमांसकाः । 

(क) संख्याप्रकतेरेवाभिधानम्‌ । नेह । महावार्तिकसूवमधीते माहा- 
वार्तिक: । कोपधात्‌ किम्‌ ? चतुष्टयमधीते चातुषटयः । 


६६ । छन्दोब्राह्मणानि च तदिषयायि । 
मण्टुकशुत्या प्रोक्तादिल्येव । प्रोकतप्रत्ययान्तानि च्छन्दांसि ब्राह्मणानि च 
चकारात्‌ केचन पुराणप्रोक्ताः कल्पाः सूत्राणि च तद्विषयाणि अध्येठबेदिट- 
विषयाणि स्युः । न प्रोत प्रत्ययान्तानि । कठेन प्रोक्तब्छन्दोऽघोयते कटाः 
मोदाः । ताण्डेयन प्रोक्तं ब्राह्मण मधोयते ताण्डिनः। कल्ये काश्यपिनः 
खत पाराशरिणः । 


क न 


६७ । तदस्िन्नस्तोति रैशे तच्नानि। 
अतार्थेऽण स्याद्‌ देशस्तत्रामा चेत्‌ । उदुम्बरा श्रस्मिन्‌ देशे सन्ति 
गरीदुम्बरः । पार्वतः । 
६८। तेन निवत्तम्‌ । 
अरत्ाथेऽण्‌ स्यात्‌ कुशाम्बेन निवृत्ता कौशाम्बी परौ । सास्र 
परिखा । 
६६ | तस निवासः । 
अरतार्थेऽण. स्यात्‌ । शिवोनां निवासः भवः । 


° | अदूरभवश्च । 
श्रत्रार्थेऽण. स्यात्‌ । विदिशाया श्रदूरभवं वैदिशं नगरम्‌ । पाम्मानि 
वनानि । एते चत्वारोऽ्था अ्नुवत्तन्ते शेषाधिकारं (४।२।९२) यावत्‌ । 


१ । ओरञ्‌ | 
उवर्णान्ताातुरर्थिंकोऽज स्यात्‌ काकंटवम्‌। अरजधिकारः प्राक्‌ 
सुवास्ता दिभ्योऽणः (४।२।७७) । 


!( र ४) म र 
कए । शोच कश्नजद्ास । 
यद्चज्छ यस्य मतुप्सतदन्तादस्‌ स्यात्‌ ;। 'देकटावतो नाम हेश: | 
७₹ । बश्नचः कूपेषु | 
अद्रचोऽभ. स्यात्‌ कूयच्ेत्‌ । मदौर्वरतेष निर्ध॑तो दषैकस्तः ऋष्यः । 
ठत्तमृशच्थादूरमवो वाक्तमृलः । 
७४ 1 उदक च विपाशः। 
विपाशया उत्तरकूलकूपैष्वञ्‌ स्यात्‌ । दत्तेन निदंत्तो दात्तः कूपः । 
गौषतः । (38) 
७४। सद्धःला दिभ्यश्च । 
एभ्यञ्ातुरर्थिं कोऽन्‌ स्थात्‌ । साक्लः । पोष्कलो दरेभेदः । 
७६। स्ौषु सौवौरसाल्वप्राच्च | 
स्तौलिङ्ग सोवोरादिदेशेऽज. स्यात्‌। दत्तामित्रेस `मि्ह्छा पुषौ दात्ता- 
भिक । साल्वे वेधुमाम्नो । प्राचि माकन्दौ मगरो | 
७७ । सुवास््वादिभ्योऽण्‌ | 
एभ्योऽण स्थात्‌ । सौवास्तवं नगरम्‌ । सोगरीष्छवी नेगी । सौकेहस्तवौ 
नदी । वा्ण॑कम्‌ \ वावी | 
ॐप्। रोशौ। 
रोख्न्तादण स्वात्‌। भ्राजकरोणः। केवकाच५ रोख्छा नित्त रोषः 
कूपः । 
ॐ. । कोपधाच्च | 
अण्‌ खात्‌ । कारंचित्रकः । कार्णच्छिद्रकषः । तेशङ्कवम्‌ । 


(38) भरतेदं सूब्रकारं॑प्रति सुषिखयप्रशंसापरं वामगनयादित्ययोरवाक्यम्‌-- “उदनिति किम्‌ १ 
दचिणतो विषाः कूपिष्वशेव । दात्तः 1 मौपः । खरे किरिषः । महतौ सृच्छेचिका वतते सूमकारख ।"~-$ति। 
२१ 


२४२ भाषाहस्िः । 


८० । बुञ्छणकटजिलसेनिरटअण्ययफ कफििजञाकक- 
ठकोऽरोहगक्तशा्वश्कृमुट काशटगप्रे्ाश्मसखिसङ्गाशवलपक्- 
कसुतङ्गमप्रगदिन्‌वराहकुमुदादिभ्यः | 

एभ्यः सप्दशभ्यो गेभ्यो यथासम्भवं चतुष्वथेषु वुञादयः स्युः| 
अरीहणादेवुज. । आरीहणकम्‌ । कशाश्वादेन्कण्‌ । कार्शाश्वीयः । ऋश्यादेः 
कः । ऋश्यकः । कुमुदादे्टच्‌ । कुमुदिकम्‌ । काशदेरिलः। काथिलम्‌। 
टणदेः सः। ठण्सा। नडा | वीरण्सा। प्रक्तादेरिनिः। प्रत्तौ। 
फलकौ । अश्मादिभ्यो रः । अमरः । सख्यादैर्टज । साखेयम्‌ । सहमणा- 
देग्ख॑ः। साहाश्यम्‌ । कम्पिल्यम्‌ । बलादिभ्यो यः । बल्यम्‌ । पत्तादैः फक्‌ । 
पाक्षायणः । कर्णादेः फिञ.। कार्णायनिः । सुतङ्गमादटेरिञ. । सौतङ्गमिः । 
प्रगदिव्रादेजयः । प्रागद्यम्‌ । वरादादेः कक. वाराहकम्‌ । पालाशकम्‌ | 
शाकंरकम्‌ । कुमुदादे्टक । कौमुदिकम्‌ । गौमधिकम्‌ । 


८१। जनपदे लुप्‌ | 
जनपदे तन्राज्नि देशे चातुर्थिंकस्य लुप्‌ स्यात्‌ पञ्चालानां निवासो 
जनपदः पञ्चाला; । कुरवः । वङ्गाः | जनपदो देशभेदः । 
८२। वरणादिभ्यञ्च | 
एभ्यश्ातुरर्थिकस्य लुप्‌ स्यात्‌ । वरणा ग्रामः ¦ गोदौ ग्रामः | खलतिजं 
वनानि। एवं शिरीषाः । शङ्खो । गया । उन्नयिनी । 
॥५। 
८्ट। शक राया वा| 
अस्या लुप्‌ स्यादा । शकराभिर्निहत्तं शकरा: शार्करः वा । 
८४ | ठको च। 
अस्या्टकच्टौ स्याताम । शाकरिकम्‌ । गक रीयम्‌ | 
८५। नद्यां मतुप्‌ । 
नय्याञ्चतुषवरथेषु मतुप्‌ स्यात्‌ | उदुम्बरावतौ नदौ । इन्तुमती । 
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८६ | मध्वादिभ्यश्च | 
एम्यश्तुष्व येषु मतुप्‌ स्यात्‌ । मधुमान्‌ । विसवान्‌ देशः । 


८७। कुमुदनडवेतसेभ्यो मतुप्‌ । 
(क) महिषा | 
एम्थो डमतुप्‌ स्यात्‌ । डिति टिलोपः । कुमुद्वान्‌ । नङ्ान्‌ । वैतखान्‌ । 
वेतस्लती सरित्‌ । मदहिष्मान्‌ नाम देशः । 


८्८। नडशादाड. इलच्‌ । 
अ्रभ्यां इलच्‌ स्यात्‌ । नदुलः। शादलः | “शव्या शदलमासनं 
शएचिशिला ।” 


८९. । शिखाया वलच्‌ | 
स्यात्‌ । शिखावलं नगरम्‌ । 


६० । उत्करादिभ्यण्कः। 
उत्‌करोयम्‌ । 


६१ । नड़ादौनां कुक. च। 
एषां छः स्यात्‌ कुक्‌ च । नडकीयम्‌ । नड । वैश | च । विख । 
(1) कुञ्चाया इखत्वच्च । क्रुञ्चकौयम्‌ । 
(2) तक्तत्रलो पञ्च । तक्तकीियम्‌ । उक्ताश्चातुरर्थिकाः | 


<२। शषे। 
शेषे तत्र जातादटावधं प्रत्यया वाचयाः। राष्रे जातो राद्राटरागतो 
राष्रे भवो वा राष्टियिः। शलौयः। इह चन्लुषा द्यते चाक्षं रूपम्‌ । 
खावणः शब्दः | अश्वै रुद्यते आशो रथः । चातुरं एकटम्‌ । दृषदि पिष्टा 
दार्षदा माषाः । भ्रौदूखलाः सक्तवः। चतुर्दश्यां दश्यते चातुरईशं रत्न इति 
सामान्येन तस्येदमिति ( ४।३।१२० ) विवक्षायामिति भागवन्ति; । शेष 
इत्यधिकारो लक्षणच्चेति जयादित्य; । 


२४४. भाषाठत्तिः | 


६२। राष्टावारपाराद्‌ घो । 

शराभ्यां घखौ स्याताम्‌ | राष्टियः अवारपारीणः । 

(क) विष्टहीताच । श्रकसेष्ड; । पासैखः.। 

(ख) विपरौताच्च | पारावारौख इति चेष्यते। 

६.४-। ग्रामाद्‌ कनो । 
स्याताम्‌ । ग्राम्यो ग्रामौशः। 

६५ | क्चयादिभ्यो टकः | 
कश्येत्ेवमादिभ्यो ठटकञ्‌ स्यात्‌ । कच्चि कात्तेयकः । उग्कि अओष्छेयकरः । 
ग्रामेयकः । नागरेयकः । 
(1) क (ल्या) याया यलोपश्च । कौ(ले)डेयकः । 


६६ । कुलकुचिग्रोवाभ्यः प्वास्यलङ्ारेषु । 
क्लादेः शखादौ वाचे ठकज. स्यात्‌ । कौलेयकः श्वा । कौक्तेयकोऽसिः । 
चैवेयकः कश्ठालष्वारः (89) । 
< । नदमरादिभ्यो टक । 
स्यात्‌ । नादेयं जलम्‌ । वारणसेयो जनः । आआवस्तेयः । 


६८ । दक्चिणापश्चात्‌पुरसस्यक. । 


एभ्यः शेषे त्यक्‌ स्यात्‌ । ्राचप्रल्यान्तते. दच्िशा्न्द;। नं स्मीलिष्ठ 
दति सर्वनाम्नो उत्तिमाते न पंवद्धावः (२।१।२६, वा) । दाक्षिणात्यः । 
पाचाच्यः । पौरस्यः । 


<£ । कापिश्याः फक । 
अस्या; षफक्‌ स्यात्‌ । कापिशायनं मधु । कापिशायनी द्राच्ता । 


(क) ब।दृव्ुदिंपर्दिम्यञ्च। ष्फक्‌ स्यात्‌ | वाद्ायनौ । ओरदायनी । 
पाायनी । 
व 


(39) गूरी विमलौ सद्‌ गरैवेयकमतुतमनमिति दैवौमाहा्णे । 
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१००। रङ्ोरमनुष्येऽण च । 
रहोरतार्थेऽण्‌ खात्‌ ¦ ष्फक्‌ च । राङ्व: । राङ्गवायणः । 
१०१ । दु्प्रागपा(वा)गुदकप्रतौचो यत्‌ । 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपा (वा) यम्‌ । उदौचम्‌ | 
प्रतौचम्‌ । अव्ययाट्‌ टुगटुगलो तुट्‌ च (४।३।२३) ! प्रा्तनम्‌ । 
१०२। कन्थायाषटक । 
कायिकम्‌ । 
१०२। वर्णी वक । 
वर्णौ देशे कन्याया वुक. स्यात्‌ । कान्यकम्‌ । 
१०४ । अव्ययात्‌ त्यप्‌। 
अभेष्धकतसितेभ्योऽभिधानम्‌ । अमात्यः । “कलेव दुम॑तिस्तव 
ततस्य: । यतस्त: । कुतस्त्यः । य तत्य: । अत्रत्य; । तत्रत्यः । 
(क) त्यत्‌ नै प्रवे । नित्यम्‌ । 
(ख) निसो गते त्यप्‌ | निर्गतो दंशात्रिष्यश्चर्डालादिः । 
(म) अरण्थाखः । आरण्याः सुमनसः । 
(घ) दूरादेत्यः । दूरेत्यः पथिकः । 
(ङ) उन्वरादादज. ! जओ्रौसरा्चः । 
१०५। रेषमोद्यःशवसोऽन्यतरस्वाम्‌ । 
एम्थस्यप स्यादा । एेषमस्यम्‌ । छ्यसत्यम्‌। श्वस्त्यम्‌ । पन्ते एेषमस्तनम्‌ । 
्मस्तनम्‌ । वस्तंनम्‌ । 
१०६। तीररप्योत्तरपदादञ्ञ्केः। 
तीसोत्तरपदादज. रूप्यो प्षरपदाज. अः स्वात्‌ । काकंतीरम्‌ः। वकाक- 
रूप्यम्‌ । 
१०७। दिकं पूवेषदादसंज्ञाणं जः । 
दिक्पूवैषदादनान्नि जः स्यात्‌ { पोर्वणशलः । नओत्तरणालः । 


२४६ भाषाहत्तिः । 


१०८। मद्रेभ्योऽञ्‌ | 
दिकपूर्वपदान्मद्रेभ्योऽज. स्यात्‌ । पौर्व॑मद्रः। 
१०६. । उदोच्य ग्रामा बह्चोऽन्तो दात्तात्‌ । 
उदौचयग्रामवाचिनोऽज. खात्‌ | शेवपुरम्‌। माहानगरम्‌ | बह्वः 
किम्‌ ? ध्वाजम्‌। 
११० । प्रस्ोत्तरपदपलद्यादिकोपधादण्‌ । 
एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । प्रस्थान्तात्‌। माद्रोप्रखो ग्रामः। प्लयादैः। 
पालदः । पारिषदः । कोपधाद्‌ । वैघातकः । उदौच्यग्रामादजोऽपवादः। 
१११ । कण्वादिभ्यो गोवे | 
गोतप्रल्ययान्तात्‌ कण्वादेरण स्यात्‌ । कस्य बाधा | कण्वादे्गर्मादिलाद्‌ 
यज. (४।१।१०५) । काणः । तस्यच्छाताः काण्वाः । गौकक्ताः । 
११२ । इञश्च । 
गोते इजन्तादण स्यात्‌ । छछापवादः । दाक्तेरमौ टाक्ताः । प्राता । 
११३ । न दयमचः प्राच्यभरतेषु । 
प्रा्यभरतयोर्गेति यच इञजन्तादण न स्यात्‌ । वैद्याः । काणशौयाः । 
११४ । दद्ाच्छः। 
हदसंज्नका च्छ्रः स्याच्‌ गै पिकः । शालीयः । आचार्यः । बोद्नीयं मतम्‌ । 
त्रदौयः। मदीयः। 
११५ । भवतष्टकृकसो । 
श्रस्मादिमौ स्याताम्‌ । छस्य वाघा । भावत्‌कः । भवदौयः । 
११६। काश्यादिभ्यष्ठञ्‌ । 


एभ्य दमो स्याताम्‌ । काशिकौ का्िका। वैदिको वैदिका | चैदिकौ 
चेदिका | 


११७। वाहौकगामेभ्प्रञ्च | 
एभ्यो वद्ेभ्यष्टज्‌जिटौ स्याताम्‌ । शाकलिकी शाकलिका । 


( ४।२)। २४७ 
११८ । विभाषोशौनरेषु । 


र्वु वाोकग्राभेभ्यस्तौ स्यातां वा| श्राद्नजालिकी ओ्ह्जालिका 
श्राद्जालोया वा । 


(सिप ~ 
११६ । ओदेशे ठज । 
उवर्णान्ताहेगे ठ. स्याच्छेष । शावरजम्बुकः । 
१२० । उडात्‌ प्राचाम्‌ । 
प्राग्देशे बद्वादेवोवणोन्तार्‌ ठज. स्यात्‌ । ्राट्क्षजम्बुकः | हात्‌ किम्‌ ? 
भल्लवासु माल्लवास्तवः | 
१२१। धन्वयोपधाद्‌ वञ्‌ । 
धन्वान्ताद्‌ देशवाचिनो दाद्‌ योपधाच्च वज. स्यात्‌ । धन्वा मरुदेशः । 
पारेधन्वकः । साङ्गश्य कः । 


१२२ । प्र्यपुरवबहान्ता्च । 
एतदन्ताद्‌ हद्ाद्‌ देशादुञज्‌ स्यात्‌ । मालाप्रखकः। नान्दोपुरकः। 
पैलुवहकः । 
१२३ | रोपधेतोः प्राचाम्‌ । 
रेफोपधादीदन्ताच्च वात्‌ प्रागदेशादु वुज स्यात्‌ । पाटलिपुतरकः | ेक- 
चक्रकः । ईतः । माकन्दकः; । 
१२४। जनपदतदवध्योश्च । 
दा्जनपदाद्‌ वुज. स्यात्‌ । आभिसारकः । अ्रवधिभ्रूताज्जनपदात्‌ | 
तैगत्तकः । गर्तो्षरपदाच्छस्य (६।२।१२३७) बाधा । 
१२५ । अदद्वादपि बदहवचनविषयात्‌ । 


बहवचनविषयाज्ननपदाद्‌ हदादडाच्च वुज. सखत्‌ । छाणोरपवादः । 
आङ्गकः । आजमीट्कः। वडात्‌ | जाम्बकः। कालच््नरकः । 


3. भाषाश्न्तिः । 
१२६ । कच्छाग्निवक्तगर्तो ्रष्टात्‌ 1 


कच्छान्ताद्‌ देशाद्‌ वुल. स्यात्‌ । दारकच्चछ्कः । काश्डान्बकः । 
सेन्पुवक्र कः । बाइगर्तं कः । 
१२७ । धूमादिभाञ्च | 
एभ्यो देशे वज. स्याच्‌ ्ादेर्बाधकः ¦ पोमकः । वैदेहकम्‌ । एवं घाकेत | 
राजग । उव्जयिनौ । दकिणापथ । ““दक्षिणापथो हत्ति”रिति तु चिन्खम्‌ । 
(1) समुद्रात्रौमनुष्ययोः । वुज. स्यात्‌ । सामुद्रिका नौः। सासुद्रको 
मनुष्यः । नेह । सामुद्रं जलम्‌ । सामुद्रं लवणम्‌ | 
१२८ | नगरात्‌ कूत्सनप्रावोण्ययोः; । 
बज. स्यात्‌ । खलो नागरकः । कुशला नागरकाः | ङव्सनप्रावीण्ययोः 
किम्‌ नागरा विप्राः | 
१२६.। अरण्यान्‌ मनुष्ये । 
बुज. स्यात्‌ । आरख्यको मनुयः । 
(क) पथ्वध्यावन्यायविहारहस्तिषु । आरण्यकः; पथा इत्यादि । 
(ख) वा गोमयेषु । आरण्यकमारख्यं वा गोमयम्‌ । | 


१२३० । विभाषा कुर्युगखरभगराम्‌ | 
आभ्यां वुज. स्यादा । कौरवकः कौरवो वा । वौगन्षरको यीगन्धरी दा | 
१२१। मद्रढनज्योः कन्‌ । 
श्रभ्यां कन्‌ स्यात्‌ । मद्रकः । इजिकः | 
१३२। कोपधादण्‌ | 
कोपधाव्ननपदादण स्यात्‌ । वजो बाधा । ऋषिकैषु जात श्रार्विकः। 
मादधिकः । आर्थं कः । अणग्रहशादुवर्णादपि ईशे । श्च्चाक इक । 
१२२ । कच्छादिभाश्च । 
देषेऽण्‌ ख्यात्‌ । काच्छः । सेन्धवः ! तदन्ताचेषटम्‌ । सोरकेन्धवम्‌ । 
कच्छ । सिन्धु । कर्म्छयेज } गन्धार । कश्मीर । साल । कुक । रषः । 


(४।२ ) | २४९. 


स्यो 
१२४। मनुष्यतत्‌स्योवेज । 
श्रनयोर्थयोः कच्छादिभ्यो वज. स्छात्‌ । काच्छक) मनुष्यः । सेन्धवकः । 
साखकः । तत्‌ख्धे । काच्छकमस्य इसितम्‌ । काच्छिका चड़ । सेन्धविका । 


१२५ । अपदातो साल्वात्‌ । 
श्रपदातावैव साल्वाद्‌ वुज. स्यात्‌ । साखखको मनुष्यः। नेद । साखः 
पदातिः। 


१३६ । गोयवाग्वोश्च । 
अनयोः साल्वादुज. स्यात्‌ । साल्वको गौः । सालिका यवागूः | 


१२७। गर्तोत्तरपदाच्छः । 
गरत्तान्तादु देशाच्छः स्यात्‌ । हकगर््ौधः । इस्तगरतोयः । 


१३८। गहादिभप्रश्च । 

एभ्यम्डः स्यात्‌ । गहीयः । अन्तखोयः । नान्तरौय; । एकग्रामौयः। 
गह । अन्तस्थ । नान्तर | सम । विषम । आज्ञतिगणोऽयम्‌ । तेनाद्गधि- 
कारौयः। नगरीयः । पूवैतासिदीय इत्यादि सिध्यति । 

(क) पृथिवीमध्यस्य मध्यमच्च । मध्यमौयः । 

(ख) चरधेऽण च ¦ माध्यमः। मध्यमौयः। 

(1) मुखपा््व॑तसोर्लोपः । सुखतोयः । पाश्वं तीयः । 

(2) कुम्‌ जनस्य परस्य च । जनकोयम्‌ । परकौयम्‌ । 

(3) देवस्य चेति वक्तव्यम्‌ । देवकौयम्‌। वचान्द्रासु परजनदेवराश्रा. 
कुक्‌ चेति पठन्ति। खस्य च । खकौयम्‌ । वामनसु खशब्दादणि दारा- 
दीनाचचेत्यवेजागम (७।३।४) सुदाहरिष्यति खस्येदं सौवमिति । 

(4) वेकादिभ्यो ठदिश्च । वैणुकौयम्‌ । चैतकौयम्‌ । 


१३९ । प्राचां कटादेः । 
कटयूरवात्‌ प्रागदेशाच्छः स्यात्‌ ! कटनगरौयम्‌ । कटघोषौयम्‌ | 
रर 


२४.० भाषाहस्तिः। 


१४० | रान्नः क च। 
राज्नन्कः स्यात्‌ कञ्चान्तादेशः । राजकौयम्‌ । 
१४१। इदादकेकान्तखो पधात्‌ । 


हदादक्षेकान्तात्‌ खीपधाच देशाच्छः स्थात्‌ । भारोहशकोयम्‌ । श्राश्वयि- 
कोयम्‌। कौटश्िद्छोयम्‌ । 


१४२। कन्धापरलदनगरगमङ दोत्तरपदात्‌ । 
कन्यादयन्ताद्‌ देणशच्छः स्यात्‌ । वाह्ोकभामविधेरपवादः + दाच्नि- 
कन्यौयः। दात्तिपलदीयः। दाकिनिगरौयः। वाहौक्रम्रामौीयः। माददिष- 
ग्रामौयः। वाहौकड्दौयः । मादिषड्टौयः । 


१४२। परवैताच्च । 
कः स्थात्‌ । “वर्वतीय इति मावजीगणः” । 


१४४। विभाषाऽमनुष्यं । 
मनुष्यादन्यत् पर्वताज्नातादौ छो वा स्यात्‌ । पर्वतीयं फलम्‌ प्रावतं वा । 


१४५। क्कगपर्णाद्‌ भारद्ाजै । 
भारदाजदेभे लकणपर्णाभ्यां छः स्यात्‌ । ककणौयम्‌ । पर्ययम्‌ । 


क, क्क 


उक्तं दग । 


दति महामषहोपाध्यायख्ौपुरुषोत्तमदेवकतायां भाषाहन्तौ चतुर्थाध्यायस्य 
हितीयः पादः ॥ ४।२ ॥ समाप्तश्च रक्तपादः*। 


भाषरात्रत्िः। 





चतुर्थोऽध्यायः । ढतोयः पादः । 


१। युष्दस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च । 

शेष इत्येव । युदखदोः खज छश्च स्वाद्ा। यौभाकोम्‌ । 
आस्माकौनम्‌ । युखदौयम्‌। अस्मदीयम्‌ । पक्तेऽलच। योभाकम्‌ । 
आस्माकम्‌ । 


र२। तस्िन्नणि च यु्राकास्माको। 

तस्मिन्‌ खञि अरणि च युमदसदोबुमाकास्ममकादेशौ स्याताम्‌ । 
तथैवोदाष्रतम्‌ । 

₹। तवकममकावैकवचने | 


एकाये युदस्मदोस्तवकममकौ स्यातां खञि । अरणि च । तावकौनम्‌ । 
मामकौनम्‌ । तावकम्‌ । मामकम्‌ | 


8। अर्द्‌ यत्‌ । 
अस्माद्‌ यत्‌ स्यात्‌ ¦ अर्॑यम्‌ । 
(क) सपूर्वपटाट्‌ ठञ्‌ वक्तव्यः । मोतमार्दिंकम्‌ । 
५। परावराधमोत्तमपूर्वाच्च । 
खततपूवैपटादर्धाद्‌ यत्‌ स्यात्‌ ¦ परारईडयम्‌ । अ्रवरादयम्‌ । अधमाम्‌ । 
उन्तमार्य॑म्‌ | 


२५२ भाषाहस्तिः । 


६। दिकपूवेपदाट्‌ ठच्च । 
दिकूपूर्वपदादर्डाट्‌ ठञ्‌ स्यात्‌ । यच्च । यपौ्वाहदिंकम्‌ । पूवीदयम्‌ । 
दाक्िणार्दिंकम्‌ । दचिणा्दयम्‌ । 


ॐ | ग्रामजनपदेकदेशादञजठजौ । 
श्रनयोरेकदेशद्‌ दिकपूर्वपदा दश्मदटञठजो ख्वाताम्‌ । इभेऽस्य ग्रामख 
जनपदस्य वा पौवार्दाः पौर्वादिकाः । 


८ | मध्यान्प्ः। 
मध्यशब्टाच्छेषे मः स्यात्‌ । मध्यमः) 
(क) श्रादेश्च । भरादिमः। 
(ख) श्रवोऽघसीर्लोपशचेत्येके । श्रवमः । भ्रधमः। 
<। अ साप्रतिके। 


मध्यादकारःस्याश्चाय्ये नालयुचचैनातिनोचैः। मध्यं काष्ठम्‌ । मध्यस्ताकिंकः। 


१०। ददौपादनुसमुद्र यञ्‌ । 
समुद्रसमीपे दीपाद्‌ यञ्‌ स्यात्‌ ! दैप्या वणिजः । 


११। कालाट्‌ ठञ । 

शेषे कालवाचिनष्ठञ्‌ स्थात्‌ | हिवार्षिंकः। इवर्षिकः। मासिकः । 

सांवस्सरिकः। आद्किकः। मौद्क्तिकः) कालाधिकारः प्राक्‌ तत्र 
जातात्‌ (४।२।२५) । 


१२। श्राद्धं शरदः। 
खे शरद. स्यात्‌ | शारदिकं खादम्‌ । शारदमन्यत्‌ । 
१३। विभाषा रोगातपयोः । 


अनयोरथयो; शारदष्टज. स्याहा ¡ शारदिकः शारदो वा रोग श्रातपो 
बा | ठजा मुक्ते ऋत्रण (४।३२।१६) । 


( ४।३) २५२ 


१४ } निशाप्रदोषाभ्याञ्च । 
आभ्याञ्च ठज. वा स्यात्‌! नेशिकं नैशं वा तम: प्रादोषिकः 
प्रादोषो वा। 
१५। श्वसस्तुट्‌ च । 
१वःशब्दाट ठज. वा खात्‌ । तुट्‌ चागमः। शवो भविता शौवस्िकः । 
शौवस्तिकत्वं विभवा न येषाम्‌ +” पत्ते श्वस्त्यम्‌ । मपस्तनम्‌ । 
१६ । सन्धिवेलादतुनचवेभ्योऽग्‌ । 
एम्थः शेषिऽण्‌ स्यात्‌ । सख्िवेलादेः । साख्धिवेलम्‌। सान्ध्यम्‌। श्रामा- 
वास्यम्‌ ¦ पौणंमासम्‌ । त्ायोदशम्‌ । चातुर्शम्‌ । प्रातिपदम्‌ । ऋतोः । 
रैम । ओेशिरम्‌ । नच्त्ात्‌ । तेषम्‌ । ति्पुष्ययोनैक्व्राणीति (६।४।१४९, 
वा) यलोपः । पौषम्‌ । 


(1) संवत्सरात्‌ फल पवेणोरेव । सांवत्सरं फलं पव वा । भेद } सांवत्सरिको 
व्याधिः । ; 


१७ । प्राहष एण्यः । 
स्यात्‌ । प्राठषेख्यो मेघः । “प्राहषेखयं पयोवाहम्‌” । 
१८ | वषभ्यष्ठक्‌ | 
स्यात्‌ । वार्षिकम्‌ । तदन्ताच्च। पौर्ववतिकम्‌ । 
१६ । छन्दसि ठञ्‌ | 
२०) वसन्ताच्च) 
छन्दः सूव्दयम्‌ । 
२१। हेमन्ताच्च | 


२२। सवैवाण्‌ तलोपश्च | 
हेमन्तादण्‌ स्यात्‌ तलोपश्च। हैमनम्‌ | “रजनौष्वपि हेमनोषु"" । 
ऋत्वस्षपीष्यते । हैमन्तम्‌ । पूर्वसूते ठजप्रत्ययेनाभिसम्बन्धाद्‌ भाषायामपि । 


डेमन्तिकः । सर्वतेत्येकहन्नौ (40) छन्दोऽधिकारनिषच्यर्थम्‌ । 
(49) एकडत्ताविति प्रधानहत्ताविव्यथैः । ४106 € 71065 0 1, 7. 76 कणत 0 3. 4. 99. 





२५४ भाषाहसिः | 


२३। सायंचिरंप्राहप्रगेऽ्ययेग्कष्टुटुपलो तुट्‌ च । 

सायमादेच्युटलौ खाताम्‌ । तुट्‌ चागमः । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । 
निपातनानकारः ! “सायन्तनीं तिधिप्रस्यः”? । प्राह्ेतनम्‌ । प्रणितनम्‌ । 
निपातनादेकारः । अव्ययात्‌ ! दिवातनम्‌ । दोषातनम्‌ । इह टु्टुमलो 
भवतो विप्रतिषेधेन । प्राक्तनम्‌ । प्रातस्तनम्‌ | विरपर्तृपरारिभ्यस्त 
दति जयादित्य: । चिरब्रम्‌ । परुप्तम्‌ । परारिब्रम्‌ । श्रग्रपश्चाड्डिमजिति 
च्छान्दसमिति भागहत्तिः । अग्रिमम्‌ । पञ्चिमम्‌ | अन्ताच्च डिमजिति 
जयादित्यः । अन्तिमम्‌ । - 


२8 | विभाषा पूर्वाह्लापराद्हाभ्याम्‌ । 

आभ्यां दुग्टुरलौ वा स्वाताम्‌। तुट्‌ च। पवीह्वेतनम्‌ ! शअ्रपराह्े- 
तनम्‌ । घकालतनेष्विति (६।२।१७) सप्तम्या अलुक्‌ । पक्त कालाट्‌ ठञ्‌ 
(४।३।११) । पौवाह्िकः । आापराहिकः । पूं :कालाधिकारः | 


२५। तव जातः | 
` अतार्थे यथाविहितमणादयो घादयश्च स्युः । माथ॒रः । सर्त: । ओत्सः । 
राद्धियः। कावेयकः। 


२६। प्राहष छप्‌ | 
प्राहषो जातार्थे ठप्‌ स्यात्‌ । प्राह षिकः । 


२७। संज्ञायां शरदो वज. । 
नाज्नि शरदो वुञ्‌ स्यात्‌ | शारदका मुद्गाः । शारदमन्यत्‌ । 
२८ । पूर्वाह्वापराह्लाद्रामूलप्रदोषावस्कराट्‌ वुन्‌ । 


एभ्यो जातार्थे नान्न वुन्‌ स्यात्‌ । पूर्वाह्वकः । अपराहकः । भा द्रंकम्‌ | 
सूलकम्‌ । प्रदोषकः । श्रवस्करकः | 


२९ । पथः पन्य च । 
पथो वुण्‌ स्यात्‌ । पन्याटेशश्च जातार्थे । पन्यको वश; । 


(8।२ ) । २५१५ 


२० । अमावाद्ाया वा। 
भतो वा वुन्‌ स्वात्‌ । अमावाख्कः । भामावास्यो वा । 


२१। भच) 
अस्या अकारश्च स्यात्‌ । अमावास्यः । 


२२। सिन्धेपकराभ्या कन्‌ । 
जातार्थे आभ्यां कन्‌ स्यात्‌ । सिन्धुकः । अपकरकः । 


२२। अणञौ च । 


आभ्यामिमौ स्याताम्‌ । सैन्धवः । आपकरः | खरे भेदः । 


२६४। शरविष्ठाफग्‌ न्यनुराधाखातितिष्यघुनवंसुहस्तवि- 


शाखाषाढावहलाघ्ुक्‌ । 

एभ्यो जातां नच्त्राखो लुक्‌ स्यात्‌ । लुक्‌ तददितलुकौति ( १।२५४९ ) 
सतो प्रत्ययस्य लुक्‌ । अविष्ठः। फल्गु्योऽजुनः। सखार्थेऽणि “फालुनो मासे 
चाज्ुने” इति । पुनर्वसुवैररचिः । बहलः । 

(क) चितरारेवती रोहिषीभ्यः स्यां लुक्‌ । चित्रा । रेवती । रोद्दिणौ । 
प्रत्यये लपे प॒नष्टाप्‌ ¦! यथासन्वं गोरादिङोष्‌ वा । 

(ख) फल्‌ न्याषाकृाभ्यां टानौ । अभ्यां स्यां टानौ खात्‌ । फल्युनी । 
अषाढा । 

(ग) अविष्टाषाढृभ्याच्छण्‌ । श्राविष्ठीयः । भ्राषादौयः। 


२५ । स्थानान्तगोशलखरशालाच्च । 
एभ्यो जातारथप्रत्ययस्य लुक. स्यात्‌ । गोखाने जातो मोख्ानः । अश्व 
स्थानः । गोशालः । खरशालः | 


३६। वट्सशालाभिजिदश्वयुकशतभिषन्नो वा | 
रुभ्यो जातार्थप्रत्ययस्य ज्ञुग्‌ वा स्यात्‌ । क्न्सशालो वात्सशालो वा । भ्रभि- 
जित्‌ आ्ाभिजितो वा । अश्वुक. आश्वयुजो वा । शतभिषक्‌ शातभिंषजो वा + 


२५६ भाषाहत्तिः । 


२७ । नचतेभ्यो बडहलम्‌ । 
नकच्ततरवाचिभ्यो बहलं खन्धिवेला यणो (४।३२।१६) लुक्‌ स्यात्‌ । रोहिणः । 
रोहिणः । मागशीषः । ख्गभिराः । पूर्णो जाताथेः। तवेति वन्तते यावत्‌ 
तदस्य सोढम्‌ (४।२।५२) । 
३८ | क्तलब्धक्रोतकुशलाः । 
श्रत्र क्तादिषु यथाविहितं स्यात्‌ । स्ने कतो लब; क्रीतः कुशलो वा 


सखोघ्नः । राष्टियः । 


२९ । प्रायभवः) 
प्रायभव इत्यं यथाविहितं स्यात्‌, सुघने प्राये भवति सीप्नः। 


राद्धियिः । 


४० । उपलानूपकर्णो पनौवे क्‌ । 
एभ्यः प्रायभवेऽये ठक्‌ स्मात्‌ । “पाणौ यस्यौपजानुकौ' । “श्ौपकर्णिक- 
लोचनः ।> ““श्रौपनीविकमरुचच किल स्तौ वल्लभस्य करमात्कराभ्याम्‌ 1” 
४१। सम्भूते | 
श्रता यथा विहितं स्यात्‌ । सुत्ने सम्ध्रवति खरोप्नः च्माखत्‌ । स्थानमिह 
सम्भवाथेः । 
४२। कौशाड. ठज । 
कोगेयम्‌ | रूटया वस्मेव , विकारेऽभिधानम्‌ । 


४२३ । कालात्‌ साधुएष्पयत्‌पच्यमानेषु । 
एष्वर्थेषु कालाद्‌ यथाविहितं स्यात्‌ । हेमन्ते साधु हैमनं वासः । गेभिर- 
मनुक्तेपनम्‌ । ग्रै्मम्‌ । वसन्ते पुष्यति वासन्तौ लता । माधवौ । शरदि 
पच्यन्ते शारदा माघा: । कालादित्यधिकारः प्राक्‌ तत्र भवात्‌ (४।२।५२) । 
88 । उप्र च। 
उपिऽ्ये कालाद्‌ यथाविहितं स्यात्‌ । हेमना यवाः| नैभाः शालयः। 
ततोषा इत्यर्थः । 


( ४।२)। २५७ 


8५। आश्वयुज्या वज । 
अश्वयुजौ शब्दाद्‌ वुज. स्यादुमेऽ्ये । ठजो बाधा। आश्वयुज्यां पौकै- 
मास्यासुप्ता आश्वयुजका माषाः । 
8६ । ग्रोप्रवसन्तादन्यतरस्याम्‌ | 
्भ्यासुषेऽ्े व॒ज_ वा स्यात्‌ । ग्रै्मकम्‌। वासन्तकम्‌ । पक्ते ऋतवश्‌ 
(४।२।१६) । ग्रेमम्‌ । वासन्तम्‌ । 
83 | देवश । 
अतार्थे यथाविहितं स्यात्‌ । मासते देयमृणम्‌ मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ । 
४८ | कलापपर्रव त्ययववुसादुन्‌ । 
यत्र मयूराः कलापिनोऽश्वलाः फलिनो यववुखा चोत्द्यन्ते स कालस्तथा । 
तस्मात्‌ पूर्वीयं वन्‌ स्यात्‌ । कलापिनि काले देय्णं कलापकम्‌ । अश्वयकम्‌ । 
यववुसकम्‌ । 
४९ । गौष्रावरसमादञ । 
राभ्यां पूवारथे वज. स्यात्‌ । ग्रै कम्‌ । आवरसमकम्‌ । 
५० । संबत्सरागृहायणोभ्यां ठच्च । 
आभ्यां ठज. स्याद्ुज. च । संवत्सरे टेयर्णं सांवत्सरिकं सांवत्सरकं व। । 
खाग्रहायणिकम्‌ । आग्रहायणकं वा । 
५१। व्याहरति गः । 
श्रत्ार्थे कालाद्‌ यथाविहितं स्यात्‌ । निशायां व्याहरति नैशो र्गः। 
नैशिको वा | ततेति निहन्तम्‌ । 
५८। तदस्य सोट्म्‌ । 
अत्रये कालाद्‌ यथाविहितं स्यात्‌| निशासदहचरितं क्म निशा। 
तत्‌ सोढं जितमभ्यस्तमस्य नेशिकन्डात्री नैशो वा | प्रदोषिकः प्रादोषो वा। 
उक्तं' कालात्‌ । 
रे 


२४८ भाषाहन्तिः । 


५२। ततर भवः। 


भ्त्राये यथाविहितं स्यात्‌ । स्तने भवो विद्यमानः सरौन्नः। राद्रियः। 
तव्भवाधिकारः प्राक्‌ तत आगत इत्यस्मात्‌ (४।३।७४) । 


५४। दिगादिभ्यो यत्‌ । 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । दिशि भवं दिश्यम्‌ । वन्यम्‌ । रहस्यम्‌ । रायम्‌ । 
अनम्‌ । यु्यम्‌ । गण्डम्‌ । रस्यम्‌ । 
(1) उदकात्‌ संज्ञायाम्‌ । उदक्या रजखला । अन्यत्र भ्रोदकों मतृस्यः । 
५५ | शरौरावयवाच् | 
यत्‌ स्यात्‌ । दन्त्यम्‌ । तालबव्यम्‌ | कण्ठप्रम्‌ । श्रोष्टयम्‌ । ऊरव्यम्‌ । 
उरस्यम्‌ । मूर्धन्यम्‌ । मुख्यम्‌ । 
५६। इतिकुल्निकलशिवस्यसयदटंज ._। 
एभ्यो ठञ्‌ स्यात्‌ | दार्तेयम्‌ । कौन्नेयोऽसिः। कालेयं जलम्‌ | 
वास्तेयम्‌ । आस्तेयम्‌ । आ्आहेयम्‌ । “भोगान्‌ भोगानिवाहेयानिः?ति । 
५७। गौोवाभ्योऽण्‌ च । 
अस्या अरणटजोौ स्याताम्‌ । ग्रैवम्‌ । ग्रैवेयम्‌ । बहवचनं वैचित्रपाथम्‌ । 
५८। गम्भोराञ्‌ जाः | 
स्वात्‌ । गाम्मीयम्‌ | 
(क) बहिदेवपञ्चजमेभ्यश्च । बहिषष्टिलोपः। बाह्यम्‌ । रैव्यम्‌। 
पाञ्चजन्यम्‌ । 
५९ | अव्ययोभावाच्च । 
अस्माद्‌ भवार्थे जः स्यात्‌ । पारिमुख्यम्‌ । पारिहनव्यम्‌ । नोप. 
कूलादिभ्यः । ओपक्लः ¦ ओपश्चालः | 
६०। अन्तःपूव्वंपदाट्‌ ठञ्च । 


अत्तःपूर्वपदादव्ययीभावार्‌ टल्‌ स्यात्‌ । आन्तं हिकः | आ्रान्तर्वेम्मिकः । 
आन्तवंशिकः । 


( ४।२)। २५८ 


(क) शअ्रध्यालादिभ्यश्च। भवां ठञ्‌ स्यात्‌ । आरध्यासिकम्‌। श्राधि- 
भोतिकम्‌ । ्राधिदैविकम्‌। ओपसर्गिकम्‌ । चातुरथिकम्‌ । वैवणिकम्‌ । 
साग्परतिकम्‌ । गैरिकमित्यादि । आक्लतिगणोऽयम्‌ । 

(ख) समानस्य तदादेश्च । सामानिकः | सामानग्रामिकः। 

(ग) ऊध्वेदमोडंदेहाच । ओडईन्दमिकः । भरौदेहिकः । (41) 

(घ) लोकोत्तरपदस्य च । श्दलोकिकः। पारलौकिकः । 

(ङ) सुखपार्श्बतसोरौयः मुखतीयः । पार््खतीयः। अव्यथानां 
भमाते टिलोपः । 

(च) कुग्जनस्य परस्य च । जनकौयः । परकौयः । 

छ) दयः कार्योऽथ मध्यस्य मण्मौयो प्रत्ययो तथा | मध्यौयः। 
माध्यमः | मध्यमीयः। 

(ज) मध्यस्य मध्यं दिनण्‌ च प्रलयः । माध्यन्दिनिसुपगायति । 

(भ) लुक्‌ स्थास्नोऽजिनान्ताच । अण्वल्यामा । कछष्णाजिनः | 

६१। गमात्‌ पय्थेनुपूर्वात्‌ । 
अस्ादव्ययोभावाट्‌ ठञ्‌ स्यात्‌ । पारिग्रामिकः । ्रानुग्रामिकः। 


६२ । जिच्रामूलाङ्ग लेग्कः | 


श्राभ्यां छः स्यात्‌ । यतो बाधा । जिद्वामूुलौयम्‌ । ब्रह्लोयम्‌ । 
६२ । वर्गान्ताच। 
वर्गान्ताच्छः स्वात्‌ । कवर्मौँयः । पवर्भयः । ` चवर्मोयः । 
६8 । अशब्दे यत्‌खावन्यतरस्याम्‌ । 
वर्गान्तादशब्दे यतृखौ वा स्याताम्‌ । भिचवर्म्यः। मिच्रवर्मीणः । भितर- 
वर्गोयो वा। अशब्दे किम्‌ १ कवर्गोयो वसः | 


६५} कणेललाटात्‌ कन्नलङ्ारे । 
आभ्यामलङ्तौ कन्‌ स्यात्‌ । कर्णे भवोऽलङ्ारः कणिका । ललारिका। 





(47) अददेदशब्दो नानुशतिकादिरिल्येव बहवः । 


२६० भाषाहस्िः । 


६६ । तख व्याख्यान इति व्याख्यातव्यनाम्नः । 
तस्य व्याख्यानां चकाराद्‌ भवां च व्यास्येयना्नो यथाविहितं स्यात्‌ । 
सुपां व्याल्यानो ग्रन्थः सुप्सु भवो वा सौपो ग्रन्यः| तैङः | काततः । 
६७ । बह्नचोऽन्तोदात्ताट. ठज । 
व्याख्येयनाख्नो बह्वः प्रातिषदिकाय्‌ ठ स्याद्‌ भवव्याख्यानयोः । 
षात्वशतिकः | कार््तडितिकः । समासखरेणान्तो दान्ता प्रकषतिः | 
६८ | क्तुयन्नभ्यश्च । (42) 
क्रतुभ्यो यन्नेभ्यश्च भवव्याख्यानयो छञ्‌ स्यात्‌ | श्रागिष्टोमिकः । पाञ्चौ- 
दनिकः । पाकयज्ञिकः | नावयन्निकः | 
६६ । अध्यायेष्वेव | 
ऋषिवाचिनो व्या ख्येयनाग्नः पूर्वार्थयो छज्‌ स्यादध्यायश्चेत्‌ । वासिषठिको- 
ऽ्यायः । वैश्वामिविकः । 
७०। पोरोडाशपुरोडाशात्‌ न्‌ । 
आभ्यां पूर्वार्थयोः छन्‌ स्यात्‌ । पौरोडाशिकी । पुरोडाशिकि। 
७१। छन्दसो यदो । 
्रस््मादिमौ स्याताम्‌ । छन्दस्यः । छान्दसः | 
२ । इप्जुदुत्राह्मणकं प्रयमाध्वरएरश्चरणनामाख्याताट 
ठक्‌। 
दयजादिभ्यः पूरवार्थयो क्‌ स्यात्‌ । इचः । नैष्ठिकः । ऋतः । चातु- 
छोटकः। ऋचः। आर्चिंकः। ब्राह्मणिकः। प्राधमिकः। श्राध्वरिक;। 


पौरश्चरणिकः । नामाख्यातिकः | 
(क) वि्छहीताच्च | नामिकः । आख्यातिकः । 





(42) करतुभ्य इत्यव सिद्ध यन्नग्रहणम सौमयागेभ्योऽपि यथा खात्‌ । पाञ्ौदनिकः। दाश्तौदनिक इति । 


( ४।२ ) | २६१ 
अर२। अण. गयनादिभ्यः । 


ऋगयनादैः पूर्वा्थयोरण्‌ स्यात्‌ । अर्गयनः । नेसक्तः | भक्तः । नैगमः । 
व्याकरण: । सौगः। पदस्य व्याख्यानः पाटः । भवव्याख्याने निदन्ते । 
48 । तत अगतः) 
अत्रा यथाविहितं स्यात्‌ । सखुघ्राटागतः सरोघ्नः। माथुरः । राद्रियः। 
अधिकारोऽयं प्रभवतीति (४।३।८२) यावत्‌ । 
५५ | ठगायस्थानेभ्यः | 


आयस्थानवाचिभ्य क्‌ स्यात्‌ | भ्रापणादागत आपणिकिः। शौल्‌क- 
शालिकः । 


७६। शण्डिकादिभ्योऽण | 

एभ्य प्रायस्थानवाचिभ्य छगपवादोऽण्‌ स्यात्‌ । शौण्डिकः । काकण । 

७७ । विद्धायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌ | 

विद्यायोनिकछतः सम्बन्धो येषां तेभ्य च्रागताथं वज्‌ स्यात्‌ । ज्रोपाध्याय- 
कम्‌ । आचार्यकम्‌ । पैतामहकम्‌ । मातुलकम्‌ । 

७८ । ऋतष्टज. । 

विद्यायोनिसम्बन्धाटतछञ्‌ स्यात्‌ । हौटकम्‌ | माटकम्‌ । सखाखकम्‌ । 
भ्राटकम्‌ । 

€ । पितुयेच्च । 

पितुत्‌ स्याट्‌ टज. च । पितम्‌ । चैटकम्‌ | 

८० । गोवादङ्बत्‌ । 


गो तान्तादागतार्थेऽङ्वत्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ । अ्रङ्घग्रहण' तस्येदमिव्यर्थोप- 
लच्तणर्थ॑म्‌ ( ४।२।१२० ) । ओपगकेभ्य आगत भ्रौ पगवक; । नाडायणकः । 
गोत्तचरणाद्‌ वु जिति वुज. (४।३।१२६) । 


२६९२ भाषाहसिः । 
८१। चतुमनष्ये भ्योऽन्यतरस्यां ङ्प: | 
हेतोर्मनुष्याचागतार्थे रूप्यो वा स्यात्‌ । समादागतं समर्प्यं समीय वा । 
गहादित्वच्छः (४।२।१२८) । देवदत्तरूप्य' देवदन्नौयं वा । 
८२। मयट च। 
श्राभ्यां मयट्‌ च स्यात्‌ । सममयम्‌! देवदक्षमयम्‌ । पूणं आगताधि- 
कारः । तत इति वर्तत एव 
८ प्रभवति। 
ततः प्रभवतीत्यथे यथाविहितं स्यात्‌| हिमवतः प्रभवति हैमवतो 
गङ्गा | दारदो नदः दारदौ सिन्धुः । 
८8 } विदूराञ्‌ जः । 
अतो जाः स्यात्‌ । विदूरात्‌ प्रभवति वैद्यो मणिः | (43) 
८५ । तट्‌ गच्छति पथिदूतयोः | 
तद्‌ गच्छतोत्यथे यथाविहितं स्यात्‌ पथिदूतो चेत्‌ । सुत्रं गच्छति 
सोघ्रः पन्धाः । माथुरी दूतः । 
८६ । अभिनिष्कौमति हारम्‌ | 
अभिनिक्करामत्यय यथाप्राषं स्याद्‌ इारचेत्‌ । सुघ्रमभिनिष्कामति स्तौ 
कान्यङ्गनदारम्‌ । उपचाराद्‌ दारं कन्त । 
८७ | अधिक्लत्य क्ते ग्रन्थे | 


अतर यथाप्राप्त स्यात्‌ । सुभद्रामधिल्लत्य कतो ग्रः सोभद्रः| मेमरथौ 
आख्यायिका । साहचर्याद्‌ वासवदटन्ना ्राख्यायिका । कादम्बरी कथा । 





(43) मखिरघं वस्तुतो वालवायनानि प्रवत उतुपद्यते। पिदरराखमनगरे त संस्मियते । श्रतोऽच 
वाचिकम्‌ “वालवायो पिटूर च परल्यन्तरमैव वा । न षै तासि चेद्‌ ब्रुयाज्निलरौवदुपाचरेत्‌” ॥१॥ इति । 
माघे च--“अभवन्‌ यद ङ्गनसुवः सब्र वालवायलमिच्यनाङ्करा" इति ! कालिदासप्रयीगस्तु सूवानुसारौ यथा 
“वि दूरमूमि नं वमेघशन्दादुद्भिन्नथा रनशलाकयेवेति" । 


( ४२ )। २६३ 
८ | शिशुक्रन्दयमसभदन्दरेनद्रजननादिभ्यग्छः । 


एभ्यः पवार्थे छः स्यात्‌ | शिष्करन्द रोगमधिक्लत्य छतो ग्रन्थः शिशु- 
क्रन्दीयः। यमसभौयः। इन्दात्‌। श्येनकपोतौयः। वाक्रपदौयम्‌ | 
शब्दार्थसम्बन्धीयं प्रकरणम्‌ । किराताजुनीयम्‌ । इन्द्रजननादिराक्ततिगणः । 
इन्द्रजननीयः । शिष्योपनयनीयोऽध्वायः । सौतान्वेषणोयं काव्यम्‌ । प्रद्युरा- 
गमनीयम्‌ । 


(क) इन्दे टेवासुरादिभ्बः प्रतिषेधः । दैवासुरम्‌ । गौणमुख्यम्‌ । 
८६ सोऽख निवासः। 
अरतरार्थे यथाप्रासं खात्‌ । सन्नो निवासोऽस्य सन्नः | राद्धिः । माधुरः। 
सोऽसयेत्यधिकारो यावत्‌ तेन प्रोक्तमिति (४।२।१०१) । 
६०। अभिजनश्च । 
सोऽस्याभिजन इत्यर्थे यथाविहितं स्यात्‌ । सुप्नोऽभिजनोऽसख स्रौघ्नः । 
माथुरः । राश्रियः । कुलस्थानम भिजनः । 
६१। आयुधजोविभ्यण्डः पव॑ते | 
पर्वतात्‌ पूर्वाय छः स्यादायुधजीविषु। लोहितगिरिः पवैतोऽभिजन एषां 
लोहितगिरीयाः शस्तरजोविनः । आयुधजीविभ्यः किम्‌ १ ब्रत्तोदः पवतोऽभि- 
जन एषामात्तोदा ब्राह्मणाः । 
६२ शण्डिकादिभ्यो जः। 
शर्डिकोऽभिजनोऽस्य शाण्डिक्यः । चाणक्य; | शाक्व: । 


६२। सिम्षुतक्तशिलादिभ्योऽणजौ । 
सिन्धादेरण स्यात्‌ । सिन्धुरेषामभिजनः सैन्धवाः । काश्मीराः । तत्त 
शिलादेरञ्‌ ! ताक्षशिलः | पारवतः । 





२९४ भाषाहसिः । 


तुरवर्मतीकूचवार 
९४ । तूदौशलातुरवम तीकूचवाराड टकूङ्ण ठटञ्रकः । 
एभ्य एत स्युः । तूद्यभिजनोऽस्य तौदेयः! शानातुरौयः (44) । वार्मतेयः । 
कौचवार्यः । 
६५ | भक्तिः | 
भज्यते रसेव्यतेऽसौ भक्तिः । अचां यथाविहितं स्यात्‌ । बुद्धो भक्तिरस्य 
बौदः । शैवः । सौरः । चार्डः | स्रौघ्नः | माथुरः 
९६ । अवित्ताददेशकालाटटक । 
अरटेशकालादवित्ताट्‌ ठक्‌ स्यात्‌| अरपूयो भक्तिरस्य ब्रापूपिकः। 
मौदकिकः । अ्रदटैशकालात्‌ किम्‌? सखौत्रः। गैमः। 
<७ | महाराजाट. ढञ्‌ | 
श्रस्मार्‌ ठज. स्यात्‌ । महाराजो भक्तिरस्य माह्ाराजिकः । 
६८ | बासुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ । 
आभ्यां वुन्‌ स्यात्‌ । वासुदेवकः (45) । अ्रजृनकः । सोऽस्य भक्तिः । 
६६. । गोवन्नचिया्येभ्यो बदल वुञ्‌ । 
गोत्रप्रत्ययान्तेभ्यः क्तियाख्येभ्यश्च बहलं वुज. स्यात्‌ | ओपगवो भक्तिरस्य 
श्रोपगवकः | नाङ्खलकः। वाडइल्यान्रेह । पाणिनौयः। सौरमसोयः। 
पौरवोयः । 
१०० | जनपदिनां जनपदवत्‌ सवं जनपदेन समान- 
शब्दानां बहुवचने । 


बहुत्वे जनपदेन तुल्यशब्दानां जनपदिनां जनपदवत्‌ सवं कायं स्यात्‌ । 
जनपदतदवध्यो ( ४।२।१२४ ) रत्यक्ताः प्रत्यया जनपदिभ्योऽप्यतिदिश्यन्ते। 








(44) शालातुरौयः पारिनिरिति न्यासादावुक्तम्‌ । 
(45) वामुदेवोऽयं परमावद्पौ टैवताविद्रषः । न गोवाखाः । नापि चवियः। 


( ४।३)। २६५ 
यथा अङ्गानां निवासो जनपदोऽङ्गाः। तत्र॒ जात इव्यहदादपौति 
(४।२।१२५) वञ्‌ । आङ्गकः । सौह्मकः । तददद जनपदिनः च्तिया 
भक्तिरस्य आङ्गकः सौष्यकः | पूर्णवधिर्मत्यधिकारः। सोऽस्टेत्वधिकाद; 
सम्मुणोः । 

१०१ | तेन प्रोक्तम्‌ । 


अवरार्थे यथाविहितं स्यात्‌ । अन्येन कता माथुरेण प्रोक्ता व्याख्याता 
माथुरौ ठत्तिः। 


१०२। तित्तिरिवरतन्तुखणिड कोखाच्छण । 
एभ्यच्छण स्यात्‌ । तदिषयता चाचोक्ता ।. तिस्िरिणा प्रोक्तं छन्दोऽधीयते 
ते्निरीयाः | वारतन्तवौयाः । खारण्डिकौयाः | भरीखीया; । 


१०२। काश्यपकोशिकाभ्यारूषिभ्यां णिनिः । 
आभ्यां तेन प्रोक्ते णिनिः स्यात्‌ । तदिषयता च । काश्यपेन प्रोक्तं ढन्दो- 
ऽधीयते काश्यपिनः ¦ कौशिकिनः | 


१०४ । कलापिवेशम्पायनान्ते वासिभ्यञ्च । 
कलाप्यन्तेवासिभ्यश्चतुरभ्यो शिनिः स्यात्‌ । इरिदुणा प्रोक्तमधीयते 
हारिद्रविणः। तुम्बुरु । उलप । छगलिन्‌ । वेशम्पायनशिष्येम्थो नवभ्यञ्च । 
श्रालग्निनः। कामलिनः। एवं पलङ्गः । ऋचाभ । आरुणि । ताण्ड्य । 
श्यामायन । कट । कलापिन्‌ | 


१०५ । पएराणप्रोक्तषु ब्राह्मणकल्पेषु । 
पुरारर्महरिंभिः प्रोक्तेषु ब्राह्मशेषु कल्पेषु च णिनिः स्वात्‌ । भाक्तविनो 
ब्राह्मणाः । चेङ्गो कल्पः । 
१०६। शोनकादिम्बग्डन्दसि । 
छन्दसि विषये भौनकादैरिनिः स्थात्‌ । शौनकेन प्रोक्तं छन्दोऽधीयते 
शौनकिनः । वाजसनेयिनः । 
३४ 


२६६ भाषाहत्तिः | 


१०७ । कठचरकाल्ञक्‌ | 
आभ्यां प्रोक्तप्रत्ययस लुक्‌ स्वात्‌ कठेन प्रोक्तं छन्दोऽधौयते कठाः। 
चरकाः । 


१०८। कलापिनोऽण । 
्चात्‌। कलापिना प्रोक्तं छन्दोऽधौयते कालापाः। सन्रह्मचारौति 
(६।४।१8६४, वा) टिलोपः। अणग्रहणमधिकविष्यर्थम्‌ । मोदाः । 


१०६ | छगलिनो टिनुक्‌ | 
रतो दिनुक्‌ स्यात्‌ क्ागलेयिनः। न स्तदित दति (६।४।१४४) 
टिलीषः । 
११० । पाराशव्थशिलालिभ्यां भिन्त॒नटसुवयोः | 


पाराशयथाद्‌ भित्तुसूत्े शिलालिनो नटसतरे प्रोक्ञा्ये शिनिः खात्‌। 
पाराशर्येण प्रोक्तं भिन्नुसूत्र मधौयते पाराशरिणो भिक्तवः। भओैलालिनो 
नटाः । अन्यत्र पाराशरौयाः श्लोकाः । 


१११ । कम्मन्दक्रशाग्वादिनिः। | 
अभ्यां प्रकते तयोः स॒त्रे स्यादिनिः। कर्मन्दौ भिक्तुः। कऊशाण्वी नटः। 
गतः प्रोक्ताधिकारः। 
११२। तेनेकदिक्‌। 
अवारे यथाविहितं स्यात्‌ । सुदान्ना एकदिक्‌ सौदामनी विद्युत्‌ । सौरौ 
वलाका । 
११२ । तसिश्च । 
पूर्वार्थे तसिः खात्‌ । मुदामतः । सूर््तः। 
११४। उरसो यच्च । 
उरसो यत्‌तसौ स्याताम्‌ । उरसा एकदिन्‌ उरसो हारः । उरस्तः । 


( ४।२ )। २६७ 


११५ ¦ उपन्नाते । 
अत्रार्ये यथाविहितं स्यात्‌ । पाणिनिना उपज्ञातं प्रधमं कतं पालिनौय- 
मकालकं व्याकरणम्‌ | सौरः संग्रहः 
११६। क्ते ग्रन्धे । 
तेन क्ते ग्रन्थे यथाविहितं स्यात्‌ । वाररुचाः श्लोकाः | 
११७। संज्ञायाम्‌ । 
नान्न तेन कते यधा विहितं स्यात्‌ । माक्िकं मधु । सारघम्‌ । 
११८। कुलालादिभ्यो वञ्‌ । 
एभ्यस्तेन क्रते संज्ञायां वुज स्यात्‌ । कौलालकं पालम्‌ । वारुडकम्‌ । 
िन्द्रियकं ज्ञानम्‌ । 
११९ । चद्राभ्रमरवटरपादपादञ्‌ । 
एभ्योऽज स्यात्‌ । क्तोद्रः मधु । श्वामरम्‌। वाटरम्‌ | पादपम्‌। 
पूशंस्तेन छतार्थः । 
१२० । तस्येदम्‌ । 
अरत्रा्थे यथाविहितं स्वात्‌ । उपगोरिदमौपगवम्‌ । राद्धियम्‌। 
शास््रोयं कायम्‌ | तसखेदमित्यधिकारो विकारं यावत्‌ ( ४।२।१३४) 
वर्ष॑ते । । 
(क) संवहेखूजन्तादखिर्‌ च संवोठृ.रिदं छांवदहिच्रम्‌ । 
(ख) अम्नौधः शरणे रण भलच्च | आम्नोप्रं शरणम्‌ । भलात्‌ 
पदकाय्यं जश्त्वं न भवति | 
(ग) समिधामाधाने षेण । सामिभेनी ऋक्‌ । 
१२१। रथाद्‌ यत्‌ । 
रथस्येदं रथ्य' चक्रम्‌ । रथोत्षरपदाच्च । परमरथ्यम्‌ । 
१२२। पचयूर्वादज्‌। 
वाहनपूर्वाद्‌ रथाद्‌ स्यात्‌ ! आश्वरथं चक्रम्‌ । 


२९६८ भाषाहत्तिः । 


१२२ । पवाध्वथ्युपरिषदश्च । 
रभ्योऽज स्यात्‌ । अश्वस्येदमाश्वम्‌ ¦ श्रौद्रो भारः । श्राध्र्य्यवं शकटम्‌ । 
पारिषदो हासः । पारिषदः समयः 


१२९। इलसीरार ठक्‌ | 
इलस्य दं हालिकम्‌ । सेरिकम्‌ | 
१२५। इन्द्रान्‌ वैरमेथुनिकयोः | 
इन्दाद्‌ वुन्‌ स्यात्‌। वैरे। काकोलुकिका। श्रखमदहिषिका। 
मैथुनिकायां विवाहे । अरतिभारदाजिका | 
(क) इन्दं देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः | देवासुरं वैरम्‌ । (५6) 
१२६। गोचचरणाद्‌ वज । 
आभ्यां बुज. स्यात्‌ । भ्रोपगवानामिद मौपगवकम्‌ | 
(क) चरणाद्‌ धञ्चाख्राययोरभिधानम्‌ । काठकम्‌ | कालापकम्‌ | 
मोदकम्‌ । 
१२७ । संघाद्ःलच्षरेष्वज यजिजामण । 
्रजाद्यन्तादण. सात्‌ संघादो वाच्े। घोषग्रहणच्चात । अजन्तात्‌ । 
विदानामयं संघोऽङ्गो लक्षणं घोषो वा बैदः । यञन्तात्‌ | गार्गः । इञन्तात्‌ । 
दालः । | 
१२८। शाकलादा । 
शाकलादटण. वा स्यात्‌ । पच्च वज. । शकलः संघादिः । शाकलको वा। 
१२९.। छन्दोगोकथिकयान्निकवद्चनटाञ्‌ जरः । 
एभ्यो चः खात्‌! सक्गादयो निहन्ता: । सामान्येन तस्ये दित्ये | 
धर्मान्नाययोविधिरित्यन्यं । छन्दोग्यम्‌ । श्रोक्धिक्वम्‌ | याज्ञिक्यम्‌ | 
बाह्च्म्‌ । नाखम्‌ । 


(46) कथे देवासृगममुद्‌ यु पृरुमव्दश्त परति दैवौमादाव्य ? अं आदितादघ) ( ५।२।१२७ ) 











सिङ्खम्‌ | रवा अपुगशच प्रहर्तारो यवति। 


( ४।३ ) । २६८ 
१३० | न दण्डमाणवान्तेवासिषु । 
एषु गोत्रचरणाद्‌ वज. न स्यात्‌ । गौकक्ला दण्डमाणवाः । दाक्ता 
श्रन्तेवासिनः । 
१३१। रेवतिकादिभ्यण्कः । 
एभ्यो गो्रचरणाद्‌ वुजपवादश्कः स्यात्‌ । रेवतिकौयम्‌ । सखपिभीयम्‌ | 
१३२। कोपिञ्चलहास्तिपदादण । 
्राम्यामण स्यात्‌ । कौपिच्नलः । हास्तिपादः। 
१३२। आथवेणिकस्येकलोपञ्च | 
आधर्वणिकादण. स्यादिकलोपश्च | आ्वणो ध्म अआन्रायो वा। 
पूः शेषाधिकारः । 
१२४ । तस्य विकारः । 
श्रता यथाविहितं स्वात्‌ । अश्मनो विकार आ्रआश्मः (47) प्रासादः। 
“्यञ्चापमाश्मनप्रख्य' सेषु धत्तेऽन्य दुर्वहम्‌ ।' भास्मनः । मार्तिकः । 
१२५। अवयवे च प्राणयोषधिद्ठक्तेभ्यः । 
प्राख्यादिभ्बो विकाराषयवयोर्यधा विहितं स्यात्‌ । प्राणिभ्योऽञः वच्यति । 
श्रोषधेः । मौव कार्ड" भस्म वा । ठक्तात्‌ । कारवोरम्‌ | अतःपरं प्राख्यादे 
विकारावयवयोः प्रत्ययः । इतरेभ्यो विकारमात्रे । 
१३६ । वि्बादिभ्योऽण्‌ | 
विकारेऽवयवे च स्यात्‌ । वैस: । ब्रह: । मौद्गः । 
१२७। कोपधाच्च | 
कोपधादण्‌ स्यात्‌ ! माधूकम्‌ । वार्षाकवम्‌ । तेन्तिडीकम्‌ । 
१२८। वएजतुनोः षुक्‌ । 


आभ्यामण्‌ स्यात्‌ । घुगागमश्च । त्रापुषम्‌ । जातुषम्‌ । 











(47) अश्मन्‌] विकार उपस्खनमिति (६।४।१४४, वा) विकारा मकारलोपे रमः । अन्धत्राष्मन ध 


२७० भाषाहस्षिः । 


१३८ । अरञ । 
उवर्णन्तादच स्यात्‌ । देवदारवम्‌ । 
१४०। अनुदात्तादेश्च । 
एभ्योऽन्‌ स्यात्‌ । कापिलम्‌ । दाधिलम्‌ । 
१४१ । पलाशादिभ्यो वा । 
श्र. वा स्यात्‌ । पालाशम्‌ । खादिरम्‌ । पच्ेऽण्‌ ¡ स्वरे भेदः । 
१४२ । शम्या्टलञ । 
श्लज स्वात्‌ । शामौलम्‌ भस्म । शामोलौ सुक्‌ । 
१४२ । मयड वेतयोर्भाषायामभच्याच्छाटनयोः। 
विकारावयवयोर्भाषायां मयड्‌ वा स्यात्‌ । अश्ममयम्‌ | आश्संवा। 
द्वौमये दौव्वं वा। कपोतमयं कापोतं वा। लोहमये लों वा। 
अभश्छाच्छादनयोरिति किम्‌ ? मौद्गः सूपः । कार्पासं वासः । 
१४४ । नित्यं इद्वश रादिभ्यः | 
हदसंन्नकाच्छछराटेश्च निल मयट्‌ स्यात्‌ । आस््रमयम्‌। शालमयम्‌ | 
शरमयम्‌ | खन्मयम्‌ (48) । दर्भमयम्‌ । ठटणमयम्‌ । नित्यभेकाचोऽशरा- 


देर पौच्छन्ति । त्ञ्मयम्‌ । वाद्यम्‌ | 
१९५ । गोश्च पुरषे । 
मयट्‌ स्वात्‌ । गोः पुरोषं गोमयम्‌ । गव्यमन्यत्‌ । 
१४७६ । पिष्टाच्च । 
नित्य मयट्‌ सात्‌ । पिष्टमयं भस्म । 





(48) यरोऽलुनासिकेऽनुनाखिक वल्य (८।४।४५) प्रल्् भाषायां नितयवचनभिष्येपसं खानान्‌ रून््मय- 
भिलयत्र पटान्ते दकारस्य नित्यं नत्वम्‌ । ततौ नलस्वासिद्गतेन दकारत्वात्‌ पदान्ते नलोपः प्रातिपरिकान्तस्येति 
(८२९) तख न लोपः। तथा पदान्येयश्य (८।४।३७) माष्यक्तता प्र्ाखपा त्वेऽपि पूत्धव्दसिल्वेन 
दकागत्वादसखय रषाभ्यामित्यनेनापि ( ८।४।१ ) न रत्वम्‌ । 


( ४।३ ) । २७१ 


१४७ । संज्ञायां कन्‌ | 
पिष्टात्रान्नि कन्‌ स्यात्‌ | पिष्टकः । पिश्टिका। 
१४८1 त्रः एरोडशे । 
भस्मादत्र मयद्‌ स्यात्‌ । ब्रोदिमयः पुरोडाशः । वैहमन्धत्‌ । 
१४६ । असंन्नायां तिलयवाभ्याम्‌ । 
श्राभ्यां मयट्‌ स्यात्‌ । तिलमयम्‌। यवमयम्‌ । असंज्ञायां किम्‌ ? 
तैलम्‌ । यावकः । 
१५० । इाचनश्छन्द्सि | 
१५१। नोक्वद्व्रवित्वात्‌ । 
इह च्छन्दःसूतहयम्‌ । 
१४५२ । तालादिभ्योऽण | 
एभ्यः स्यादण्‌ । मयडादेर्बाधा । तालं धनुः । वाहम्‌ । 
१५२ । जातरूपेभ्यः परिमाणे | 
सुवशवाचिभ्यः परिमाणे विकारेऽर स्यात्‌ | इाटकस्य विकारो निष्को 


इाटकः। जातरूपं कार्षापणम्‌ । परिमाणे किम्‌ १ हाटकमयौ यष्टिः। 


१५४। प्राणिरजतादिभ्योऽज्‌ । 
प्राणिभ्यो रजतादेश्च मयडवाधकोऽज. स्यात्‌ । कापोतम्‌ । मायुरम्‌ । 
श्येनम्‌ । राजतम्‌ । दारवं पात्रादि । सेसम्‌। लोहम्‌ । ओडुम्बरम्‌ । “रों 

द्रव्यय काञ्चनीम्‌ । ““काच्चनौ वासयष्टिः” । 


१५५ | जितश्च तत्मत्ययात्‌ । 

विकारावयवयो यो जितुप्रत्यस्तदन्तात्‌ पुनस्तयोरज. ख्यात्‌ । मयटो 
बाधा । दैवदारवस्य विकारोऽवयवो वा देवदारवो युपः। दाधिखम्‌। 
पालाशम्‌ शामीलस्य विकारः शामौलः। जितः किम्‌ ? भ्रखन्तात्‌ | 
तैसवमयम्‌ । 


२७२ भाषाहल्तिः । 


१५६ । क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ । 
संख्याप्यवर परिमाणं खद्ते । न रूढ्मा तवम्‌ । परिमा ख्वाचिनो विकारे 
क्र तार्धवत्‌ प्रत्ययो वाचः। यथा निष्केण क्रीतो नेष्किक स्तथा निष्कस्य 
व्रिकारोऽपि नैष्किकः। शत्यः | शतिकः। लुक्‌ च क्रीतवत्‌ । दिसहसरः। 
इिसाहस्रः । 
१५७ | उष्राद्‌ बुञ्‌ । 
स्यात्‌ । उदस्य विकारोऽवयवो वा ग्रौष्रकः। 
१५८ | उमोगेयो वा । 
आभ्यां वुञ्‌ वा स्यात्‌ । श्रोमकम्‌ | श्रोमं वा। श्रौर्णकम्‌ | भ्रोशंवा। 
१५९. । एण्या टज्‌ । 
स्वात्‌ | श्णेयं मांसम्‌ । रेणेयो जङ्ा । एग्णदजे व । रणम्‌ । 
१६० । गोपयसो यंत । 
श्राभ्यां यत्‌ स्थात्‌ । गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । 


१६१ । द्रोश्च । 
द्रोर्यत्‌ स्यात्‌ । द्रव्यम्‌ । 
१६२ । माने वयः । 


द्रोर्माने वयः स्यात्‌ ] दुवयम्‌ मानम्‌) 
१६२ । फले लक्‌ । 
विकारावयवयोसक्तस्य फले लुक्‌ स्यात्‌ | वदर्व्यां विकारीऽवयवो वा 
फलं वदरम्‌ । वङ्ुलम्‌ । कदलम्‌ । भ्रामलकम्‌। कुवलम्‌ । लुक्‌ तदित- 
लुकीति (१।२।४९) डगेषो लुक्‌ । 
१६४। प्र्लादिभ्योऽण । 
अरक्षदेः फले वायेऽण्‌ स्यात्‌ । लुको बाधा । ज्ञातम्‌ । नैयग्रोधम्‌ । 
काकुभम्‌ | वाडईैतम्‌ । आगश्वलयम्‌ । 


( ४।३ ) । २७३ 


१६५। जम्बा वा। | 
जम्बुशब्दात्‌ फलेऽण्‌ वा स्यात्‌ । जाम्बवं फलम्‌ । पके ओरज. 
(४।३।१२९) । फले लुक्‌ (४।३।१६२) । जम्बु फलम्‌ । 
१६६। लप्‌ च। 

जम्बा; फलेऽणो वा लुप्‌ स्यात्‌ । नुग्लुपोयुक्वद्भवक्लतो विषः । 
जम्बूः पलम्‌। जम्बुः फलानि । लुकि तु जम्बूनि फलानि । अभिधेयस्यैव 
लिङ्गसंख्ये । 

(क) फलपाकश्ुषाच्च। यवादौनां प्रत्ययस्य लुप्‌ स्यात्‌ । यवानां फलानि 
यवाः । तिलाः । मुद्गाः । त्रौदयः । गोधूमाः । 

(ख) पुष्यफलमूलेषु बहलम्‌ । विकारावयवयोः प्रत्ययस्य लुप स्यात्‌| 
मल्िकायाः पुष्यं मल्लिका । करवीरम्‌ । जातो । क्रसुकस्य फलं क्रमुकः । 
विदार्या मूलं विदारौ। ब्राहुल्याननेह। पाटलम्‌ । आशोकम्‌ पुष्पम्‌ । 
तैखानि फलानि । 


१६७। इहरोतक्यादिभ्यश्च । 
हरौतक्यादेः फले लुप्‌ स्यात्‌ । लकां बाधा। हरौतक्ाः फलं 
इरोतकौ । हरीतक्यः फलानि ¦ कोषातकी । द्राक्ा। गेफालिका। 
कण्टकारिका । 
१६८। कंसोयपरशव्ययोयेजजो लुक्‌ च । 
प्राक्‌ क्रीताच्छः (५।१।१) । कंसौयः। उगवादिभ्यो यत्‌ ( ५।१।२ ) । 
परशव्यः । ताभ्यां यजजी स्याताम्‌ । लुक्‌ च छयतोः । कंसौयस्व विकारः 
कांस्यः, परशव्यस्य विकारः पारशवः। विकारावथवौ प्राग्दोव्यतीयाश्च 
पृणौः । 
दति महामदहोपाध्यायस्रौपुरुषोत्तमदिवल्लतायां भाषाठत्तौ 
चतुर्थाध्यायस्य ठतीयः पादः ॥४।२॥ 


समाप्तश्च युमतृपादः । 


भाषात्रत्तिः। 





चतुर्थोऽध्यायः | चतुथः पादः । 
१। प्राग्‌ वहतेष्ठक्‌ । 

तददती ति (४।४।७६) वच्यति । ततः प्रागर्थेषु ठग्‌ वाचः । 

(क) तदाहेति माणशनब्दादिभ्यः। ठक स्यात्‌ । माशब्दमाह मा- 
शष्िक्षः। नैत्यशब्दिकः! प्रभूतमाह प्रामूतिकः। पर्य्यापमाद 
पार्ययासिकः । 

(ख) पृच्छतौ सुखातादिभ्यः । सुखातं एच्छति सीचखरातिकः । “सोच 
तिको यस्य भवत्यगसत्यः ।” सोखराचिकः । 

(ग) गच्छतौ परदारादिभ्यः। परदारान्‌ गच्छति पारदारिकः। 
मौङतस्यिकः | । 


२। तेन दौव्यति खनति जयति जितम्‌ । 
अतार्थे ठक स्यात्‌ । अरचचौरदीन्यति जयति वा आक्तिकः। दलेन 
दीव्यति खनति जयति नितं वा हालिकः । कदालेन खनति कौषहालिकः। 
अते जितं द्रव्यमाकिकम्‌ । सुद्गरेण जयति मौद्गरिकः । आख्यातार्थेऽपि 
विदितस्तहितः खभावात्‌ साधनप्रधानः। 
२। संस्ततम्‌ । 
तेन संस्तमिल्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ । दक्ता सस्छतं दाधिकम्‌ | उत्कर्षाधानं 
संस्कारः| 
8। कुलल्यकोपधादण । 
श्राम्थामण्‌ स्यात्‌ । कुलेः संस्छतं कोललम्‌ । ठ न्तिषौकम्‌ । 


( ४।४ ) । २७५ 


५। तरति। । 
तेन तरतीत्यर्थे ठञ्‌ स्यात्‌ । ठणञ्वैन तरति तारश्चविकः | शरक्षवेन 
तरति शारब्चषिकः। 
६। गोएच्छाट टज । 
स्यात्‌ । मोपुच्छेन तरति मोपुच्छिकः । ठक्ढजोः खरे भेदः। 
ॐ | नोद्रचषठन्‌ । 
राभ्यां ठन. स्यात्‌ } नावा तरति नाविकः । इचः । घटिकः । घटिका 
स्तौ । वादकः । कुम्बिक; । षकारः सांडहितिकः । नानुबन्धः । 
८।॥ चरति। 
तेन चरतीत्यर्थे ठ्‌ स्यात्‌ । चर गतौ भक्ते च | शाकटिकः। दाधिकः। 
६। आकर्षात्‌ ल्‌ | (49) 
अस्माद्‌ छल्‌ स्यात्‌ । आकर्षेण चरति ्राकण्किः । आकर्भिकौ । भराकर्षो 
निकषोपल उच्यते । 
१०। पर्पादिभ्यः ठन्‌ । 
पर्पेण चरति पर्पिकः अखिकः। रथिकः। षिच्चान. डीष्‌। 
पपिंकी । अश्वक । रथिकौ । तदुक्तम्‌- 
(क) आ कर्षा(षा)त्‌ पर्पादेभस्त्रादिभ्यः कुसौ सूत्राच्च | 
श्रावसथात्‌ किशराः षितः षडेते ठगधिकारे ॥१॥ इति । 
११। श्वगणाट ठच्च । 
श्वगणशब्दाट्‌ ठञ्‌ स्थात्‌ । श्वगणेन चरति श्वागणिकः । श्वागणिकी । 
चकारात्‌ उन्रपि  श्वगणिकः। खगणिका | 
 १२। वेतनादिभ्यो जोवति । 
एभ्यस्तेन जोवतीत्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ । वैतनिकः । वाहिकः! जालिकः । 
घार्तिकः । 





(49) अख्िन्‌ सून सवेवाकषंश्दम्धाने चराकष इति पाठान्तरम्‌ 1 


२७६ भाषाठत्तिः । 


१२। वल्रयविक्रयाट. ठन्‌। 
श्राभ्यां ठन्‌ स्यात्‌ । वस्नेन जवति वसिक: । क्रयविक्रयिकः | विग्यही- 
ताच्च  क्रयिकः। विक्रयिकः । 
१४। आयुधाच्छ च | 
छः स्यात्‌ । ठंश्च । आयुधीयः | आयुधिकः । 
१५ | इरलत्य॒त्सङ्गादिभ्यः । 
छत्सद्गादिभ्यस्तेन इरतीत्यधे ठक्‌ स्यात्‌| उत्सङ्गेन इरति श्रोत्सद्गिकः। 
्ओडुपिकः। 
१६। भस्वादिभ्यः टन्‌ | 
स्यात्‌ | भस्त्रया इरति भस्िकः | भस्तिको 
१७। विभाषा विवधवौवधात्‌ । 
आभ्यां ष्टन्‌ वा स्यात्‌ ¦ प्ते ठक्‌ । विवधेन इरति विवधिकः विषधिकौ । 
वीवधिकः वीवधिकौ । प्ते ठक्‌ । वैवधिकः। एतौ पर्व्याहारे वर्तेते । (50) 
१८। अश्‌ कुटिलिकायाः : 
श्रस्या अण स्यात्‌ | कुटिलिकया गत्या इरति कौटिलिको सगः। 
कौरिलिकी वेश्या । 
१६ । निरवत्तेऽचद्मतादिभ्यः। 
एभ्यो निरृ्षा्थे ठक्‌ स्यात्‌ । अ्तदूयतेन निवृत्तमाचतदूयतिकं वैरम्‌ । 
गातागतिकं प्रेम । जाङ्लोपघातिकं कार्य्यम्‌ | 
२०1 वे मम्‌ निलयम्‌ । 
तन्तात्रितयं मप्‌ स्यात्‌ । शुदं जगन्त' न प्रयुज्यते । पाकेन निरवत्त 
पक्तिमम्‌ । संसछत्रिमम्‌ । लब्धम्‌ । 








(5०) पयाहार उभयत वद्रशिक्यः म्कन्धवाद्यः काष्टविरेषः । विवधो वौवधश्चापि पथ्ाहारऽध्वभारयो- 
स्ति विखः। पथादहारथ मागीय विवघ्रौ वीवधौ च ताविन्वमबः] < १०16 ८0 (था एतऽ ;--8 


1८ कस्म. आतणव उरविवध इलस्य जनपयामुप्रन इचप्यये; । 


{४४ )1 २७७ 
(क) भावप्रत्ययान्तादिमन्‌ वक्तव्यः। - कारिमः। पाकिमं फलम्‌ । 
कुष्िमा भूः । शेकिमा लता । दाहिमम्‌ । दाहिमा । पूशिंमा । 
२१। अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनो । ` 
निवृत्तार्थे आभ्यां कक्कनौ स्याताम्‌ } आपमित्यरकं धनम्‌ ! याचितकं 
मण्डनम्‌ । अपर्मिल्येति मेड च्यप्‌ ] 
र२। संख्ष्टे। 
अचर यथाविहितं स्यात्‌ । द्रा संरुष्टमेकौभूतं दापिकमनेम्‌। 
गौडिकं पयः । 
२२। दूर्णदिनिः। 
चूेन संखष्टा शू्णिनोऽपूषाः । 
२४ । लवणाल्लुक्‌ । 
लवणशब्दात्‌ संखष्टाथं प्रयस्य लुक्‌ स्यात्‌ । लवणः सूपः । 
५ | सुद्‌गादय्‌ | 
सुहेन संखा मङ्ग यवामू । 
(५ 
२६। व्यञ्जने रुपसिके । 
अत्रार्थे यथाप्राप्तं ठक्‌ स्यात्‌! दन्ना उपसिक्तं दाधिकम्‌ । सौपिकम्‌ । 
२७। भोजःसहोऽम्भसा वत्तते | 
एभ्यो वर्तत इत्यर्थं ठक्‌ स्यात्‌ । ओजसा वर्तते ओजसिकः । साहसिकः 
आम्भसिक: । तनेति निहन्सम्‌ । 
२८ | तत्‌प्र्नुपवंमीपलोमक्ूलम्‌ । 
तदिति दितीयासमर्थात्‌ प्रल्यनुपूर्वदौपादे दंत्तेत इत्ययं ठक्‌ स्यात्‌ | 
प्रतीपं वर्तते प्रातीपिकः । आन्वौपिकः । प्रातिल्लोभिकः । तां प्रातिक्ूलिकीं 


मत्वेति भदौ । श्रालुक्ूलिकतया हि नराणाम्‌" इह प्रतीपादयः 
क्रियाविशेषणानि } क्रियायाश्च साध्यत्ेन तद्िगेषशानामपि साध्यत्वात्‌ 


रऽ भाषाहत्तिः । 


कर्मसखि दितौया (२।२।२) । क्रियाया्ासत्वभू तत्वात्‌ सामान्यलिङ्गेन विना 
विशेषणस्य निह्ुमशक्यतवाब्रपुंसकलिङ्कतेति न्यायः । तदिति वर्तते यावत्‌ 
तस्य धर्म्यम्‌ (४।४।४७) । 

२९. । परिमुखञ्च | 

परिमुखं वतते पारिसुखिकः सेवकः । चकारात्‌ पारिपाकः । 

३० । प्रयच्छति गद्यम्‌ । 

अतार्थे ठक्‌ स्यात्‌ । दिगुणायथे दरव्यं दिगुणम्‌ । अल्यकालत्वाच गह्य 
निन्यम्‌ । तत्‌ प्रयच्छति दैगुणिकः । वैगुणिको धनी । 

(क) .ठकि ठषेवधुषिभावश्च । हडिं ग्यां प्रयच्छति वाधुषिकः । 


ॐ । > 
२१। कुसोददशेकादशात्‌ नृषटचो | 
अआभ्यामेतौ स्याताम्‌ । कुसी दं गद्य प्रयच्छति कुसी दिकः (51) । एका- 
दशाथोन्‌ दश प्रयच्छति दशैकादशिकः । दभ कादशिको | 


२२ । उञ्छति । 
अतार्थे ठक्‌ स्वात्‌ । शाकानुब्छति श किकः । वाद्रिकः । 
रर रचति। 


रवां ठक्‌ स्यात्‌। समाजं रक्तति सामाजिकः। सानितेशिकः | 
(आ) रोति 
२8 । शब्दददुर क । 
भ्यां करोत्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ । शाब्दिकः पटदहन्डातो वा। दादुरिकः 
कलालः । 
२५, पकच्चिमत्‌स्वसूगान्‌ हन्ति | 
एभ्यो इन्तय्थं ठक्‌ स्यात्‌ । खरूपस्य तत्‌पर््यायाणां तदिशेषणानाञ्च 


ग्रहशम्‌ । पाचकः । शाकुनिकः । मायूरिकः। मात्स्िकः । सैनिकः । 
माद्गुरिकः । शाकुलिकः । प्रोटिकः । मार्मिकः ।. हारिणिकिः । भौकरिकः | 





(57) नचो खरे विशेषः । लिन्यादिनिव्यमिति (६।११९७) ्न्नन्त आदुदात्तः । नन्तस्चन्तीदा्तः । 


चिच्वात्‌ (६।१।१६३) । 


( ४।४ ) । २७९. 


२६। परिपन्ध्॑च तिष्टति | 
परि पन्धशब्दोऽव्ययीभावः | अतएव निपातनात्‌ साघु; । तत्‌ तिष्ठति 
चकारान्ति वा पारिपन्यिकञ्चोरः । 
३ । माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति । 
पभ्यो धावल्य्े टक्‌ स्यात्‌ । माथः पाः । तदु्तरपदटात्‌ । दण्डमा्धं 
धावति दाण्डमाथिकः । पदवी पादविकः, अनुपदमानुपदिकः । 
रे८। अआक्रन्दाट. ठञ्च । 
अ्रस्माट्‌ ठ्न स्यात्‌ ¦ ठक्‌ च। आकन्दिकः। (52) 
२६ । पदोत्तरपदं ग्लाति । 
पटान्ताद्‌ श्छ्वात्यथं ठक्‌ स्यात्‌ । पूर्वपदं ग््वाति पौव्यैपदिकः। 
अओत्तरपदिकः । प्रातिपदिकम्‌ । 
४० । प्रतिकर्ठाथेललामञ्च | 


एभ्यष्टक्‌ स्यात्‌ । प्रतिकण्ठं द्वात प्रातिकण्डिको वल्लभः । आर्धिकः । 
लालामिकः । 


४१। धमे चरति । 
धार्मिकः । 
(क) अधर्मेति वक्तव्यम्‌ । अआधमिकः । 

8२ | प्रतिपथमेति टश्च | 

प्रतिपथादेतीत्यर्थे ठण्ठकौ स्याताम्‌ । प्रतिपथिकः । प्रातिपथिकः । 
४३ । समवायान्‌ समवेति | 


पर्व्यायग्रहश्मतर । स महवाचिभ्योऽत्राथें ठक्‌ स्यात्‌ । सामवायिकः। 
सामुदायिकः। सामूहिकः । 





(52) उज्‌ठकोः खरे विशेषः! ठलन्तो जिल्यादिनिंत्यमित्यादुदात्तः (६।१।१९९)। ठमन्तः कित इति 
( €।१।१९५ ) अनोदात्तः । 


शट० भाषाहत्तिः । 


8४। परिषदो खः 
स्यात्‌ । परिषदं समवैति पारिषद्यः । 


४५। सनाया वा| 
यः स्यादा । शेनां समवैति सैन्यः | पक्ञे ठक्‌ । सेनिकः। 


४६। संन्नायां ललाटकुक््यो पश्यति । 

संन्ना चेल्‌ ललाटङुकटौभ्यां पश्यत्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ । अर्थनियमथात्र 
संज्ञा। नर्ढिः। य एव ललाटमातं दूरात्‌ पश्यति नतु कार्य्ये व्याप्रियते 
स लालाटिकः सेवकादिः। य एवाविच्चिष्टिः कढ्टौपाद पतनयोग्धमस्य- 
दें पश्यन्‌ याति स कौद्ुटिकस्तपखवादिः। 

४७। तस धर्म्यम्‌ । 

श्रव्ये ठक्‌ स्यात्‌| धम्थं न्या्यमाचार इत्यर्थः, शुल्कस्य ध्ं 
भौल्किकम्‌ । अआआपरणिकम्‌ | 

४८। अण्‌ महिष्यादिभ्यः । 

महिष्या धम्यं माहिषम्‌ मूल्यम्‌ । पौरोहितम्‌ । प्राजापतम्‌ । 

४९. । ऋतोऽज ।, 

ऋदन्तादज स्यात्‌ । होतुर्धम्थं होत्रम्‌ । ओरद्गात्रम्‌ । 

(क) ृनराभ्याच्च | नु नैरस्य धम्यं नारम्‌ । नारी। जातिशब्दोऽय- 
मित्यागभः। 

(ख) विशसितुरिडलोपश्च । वैशस्त्रम्‌ । 

(ग) विभाजवितुरिंलोपञ्च । वैभाजित्रम्‌ । 

५० । अवक्रयः) 

तस्यावक्रय इत्यथे ठक्‌ स्यात्‌ । शुल्कस्यावक्रयः पारिभाषिकं मूल्य 
शोल्किकः पिण्डः । आपणिकः | 

५१। तदस्य प्रखम्‌ । 

अत्रार्थे ठक्‌ स्यात्‌। मोदकाः पर्यमस्य मौदकिकः । आपूपिकः | 


( ४।४ ) | २८१ 


५२। लवयाट. ढज. | 
लवर पश्यमस्य लावणिकः । 


५२ । किशरादिभ्ः छन्‌ | 

५९ | शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ । 

किशरारैर्गन्धद्रव्यवाचकात्‌ न्‌ स्यात्‌ । तदस्य पण्यम्‌ (४।४।५१) । 
किशरिकः। किशरिकी । शलालुकः ¦! पके ठक्‌ । शालालुकः । प्यमिति 
निहन्तम्‌ । तदस्येति वर्तते यावत्‌ तदसत दौयते (४।४।६६) । 


५५ । शिल्पम्‌ । 
अत्र ठक्‌ स्यात्‌ । स्दद्गवादन' भित्यमस्य मादङ्किकिः । पाणविकः । 


५६। मडदुकभभेरादसान्यतरस्याम्‌ । 
आभ्यामण्‌ वा स्यात्‌ । तदस्य शिन्यम्‌ । माड्डुकः । भारः । पे 
माड्डुकिकः । काभीरिकः। 
५७ | प्रहरणम्‌ | 
अत्र ठक्‌ स्यात्‌ । भ्रसिः प्रहरणमस्य आसिकः | प्रासिकः । धानुक्कः। 
चाक्रिकः। पाशिकः। 


५८। परश्वधाट.ठञ्‌ च। 
परश्वधाट्‌ ठञ्‌ठकौ स्याताम्‌ । पारश्वधिकः । खरे मेदः । 


५६ । शक्तिषष्टयोरौ कक । 
आभ्यामीकक्‌ स्यात्‌ । शक्तिः प्रहरणमस्य शाक्तीकः या्टोकः। 
याश्टिकौ। 


६० । अस्तिनास्िदिष्टं मतिः 
श्रते ठक्‌ स्यात्‌ । अस्ति मतिरस्य भ्रास्तिकः। नास्तिकः । देशिकः । 
अस्तिनास्तौति शब्दौ तिङन्त वित्येके । तिङ्न्तप्रतिरूपकौ निपातावित्यन्ये । 
३६ 


२८र भाषाठस्िः। 


६१। शौोलम्‌। 
श्रवार्ये ठक्‌ स्यात्‌) परुषवचन' शौलमस्य पारुषिकः | आक्रोशिकः । 
कारुणिकः । 
६&२। छचादिभ्यो णः 
छादन" छतं शौलमस्य च्छातः। गैत्तः। तापसः । चुरा चौरः। 
६२। कर्माध्ययने दत्तम्‌ | 
अवार्य ठक्‌ स्यात्‌ | एकमन्यदध्ययनेऽपपाठलकच्ग्रं कमं ठत्तमस्य 
एेकान्विकः । दैयन्धिकः । तदिता्थं इति (२।१।५९१) समासः । शकरूपिकः। 
एिकग्रन्थिकः। 
६४ । बह्वचपूवपदाट ठच्‌ । 
बहन चपूर्वाट्‌ ठच्‌ स्यात्‌ पूवाय । दादशान्िकः। तयोदशग्रन्िकः। 
६५। हितं भक्ताः । 
अतरार्थ ठक्‌ स्थात्‌ । अ्रपूपा हितमस्मै ्रापूपिकः। भ्रौदनिकः। मौद- 
किकः । हितयोगे चतुर्थीं । 
६६€ ! तदस्मे दौयते नियुक्तम्‌ । 
अत्रायं ठक्‌ स्यात्‌| नियुक्तं कल्यितमग्रभोजनमस्मै दीयते ग्र 
भोजनिकः। प्राथमकल्पिकः । 
६७ । श्राणामांसोदनाट्‌ टिठन्‌ । 
आभ्यां पूर्वाधं एव टिठन्‌ स्यात्‌| इकार उच्चारणार्थः। आणिकः। 
मांसौदनिकः । विष्छहोताच्र } मांसिकः। ग्रौदनिकः। मासिके । 
६८ । भतार्‌ खन्यतरसख्याम्‌ 
वा स्यात्‌ | भक्तमस्मै रीयते भाक्तः । भाक्तिको वा| 
६€ । ततर नियुक्तः । 


अत्रार्थे ठक्‌ स्यात्‌ । दारे नियुक्तो दौवारिकः । भौल्किक;। ततेति वर्तत 
यावत्‌ तदति (४।४।७६) । 


( ४।४ ) । रेष्े 


० । अगारान्ताटर्‌ ठन्‌ || 
देवागारे नियुक्तो देवागारिकः भार्डागारिकः। केवलाट्‌ ठगेव । 
्रगारिकः। 
७१ | अध्यायिन्यदेशकालात्‌ । 
अदेशकानलाचाध्यायिन्यर्थं ठक्‌ स्यात्‌ | ऽमशानेऽधोते ग्माशानिकः। 
चातुष्पथिकः । अकालात्‌ । चातुदशिकः। आष्टमिकः। शास्ते निषिद्लौ 
रेशकालौ प्रज्लती । 
अ२। करिनान्तप्रस्तारसंस्यानेषु व्यवहरति । 
एभ्यो व्यवहरत्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ | वंशकठिने व्यवहरति वांशकरिनिकः | 
प्रास्तारिकः; सांस्थानिकः । 
अर२। निकटे वसति। 
निकटाद्‌ वसव्य्थं ठक्‌ स्यात्‌ । नैकटिको भिक्तः। 
8 । आवसथात्‌ ल्‌ । 
आवसथे वसति आवसथिकः । आवसथिक । ठकः पर्णोऽधिकारः । 
५ । प्राग्षिताद्‌ यत्‌ | 
(५।१।५) तख हितमिल्यतः प्रागरथेषु यद्‌ वेदितव्यः । 
& । तदहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ । 
तदहतीत्यधे रथाद य॑त्‌ स्यात्‌ । दौ रथौ वहति तद्धितार्थ (२।१।५१) दिगु- 
समासः । दिरथ्यः । विरण्यः । केवलान्तु रथाद्‌ यतोऽसिदिरिति स्मृतिः (5३) । 
युग्यः । प्रासन; । 
७७ | धुरो यड टको । 
स्याताम्‌ । धुरं वहति धुव; । धीरेयः । 





(53) एतच्च काशिकादिविस्द्धम्‌। रणं वति रथ्य इति काश्िकोदादरणात्‌। रथ्यो वोढा रथस्य 
य इत्यमराच्च । तथाच माघे मूष्टैख रच्याः परितः छर न्तीति । 


३८४ भाषाहस्ि;ः । 


ऽद | खः सवेघुरात्‌ | 
स्यात्‌ । सर्वधुरां वहति सर्वघुरी खः । योगविभागादुत्तरधृरोशदक्तिण- 
रोण चेत्येके । धुरौणशेत्यन्ये । 
ॐ. । एकषुराल्ुक च । 
एकधुरात्‌ खस्य लुक्‌ स्यात्‌ । अवण । एकर्रः । एकधुरीणः । 
८०.) शकटादग्‌ । 
शकट वहति शाकटः । दैशकटः। 


८१। इलसौराटटक्‌। 
हालिकः। हैहलिकः । सैरिकः । दैसौरिकः । वैसी रिकः । 


८२। सज्ञायां जन्याः | 
नाज्नि जन्याः स्यु: । जनीं वधू' वहन्ति जन्या जामातुर्वयस्या: । 


८२ । विध्यलयघनुषा । 
तदु विध्यतीत्यथ कर्मणो यत्‌ स्यान्‌ न चेदु धनुः करणं भवति | पादौ 
विध्यति पद्यः पाषाणः । ऊरव्याः कण्टकाः । नेह । चोरं विध्यति धानुष्कः । 
८४। धनगणं लब्धा | 
शराभ्यां लश्वेत्य्थे यत्‌ स्यात्‌ ¦ धनं लब्धा धन्यो बालकः। गख्यो ख्गः। 
लब्धेति ठन. । 
८५ । अन्राखः | 
श्रत्रं लब्धा आन्रन्डटातः । 
८्६। वशं गतः। 
वशाद्‌ गत इत्यर्थं यत्‌ स्यात्‌ | “वश्यः सर्वो जनः सीलाम्‌ ।” 
८७ । पदमस्मिन्‌ दृश्यम्‌ । 
द्रष्टं शक्यात्‌ पदादधिकरणे यत्‌ खात्‌ । पदं टश्यमसिन. पद्यः कर्मः 


पदः पन्या | 


( ४।४ ) | २८५ 


पप | मूलमस्वाव हि । 
अत्रार्थे यत्‌ स्यात्‌। मूलमेषामावहि (54) कोमलल्वाद्‌ ग्रहस- 
मातरेणोत्पटति मूल्या सुद्गाः । ड उद्यमे । 
८९। सन्नायां धेनुष्या । 
दयं नानि निपाल्यते। धेनुष्या गो महिषौ वा यावद्‌ या दुग्ध- 
बन्धकरे खिता । 
६० । दपतिना संयुक्ते जः । 
ग्टहपतिश्ब्टात्रान्ि अः स्यात्‌ । गारहपत्योऽभ्निमेदः । 
६१। नौवयोधर्मविषमृलमृलसी तातुलाभ्यस्ताय्यतुल्यप्राप्य- 
वद्धाानाम्यसमसमितसम्मितेषु । 
नावाद्यष्टकात्‌ तार्व्यदौ यत्‌ खात्‌ | नावा ताख्वं नाव्यम्‌ । “नाव्यं पयः 
केचिदतारिषुभूजैः ।” वयसा तुल्यो वयस्यः । धर्मेण प्राप्यो धर्म्यो भोगः | 
विषेण वध्यो विष्यः शतुः । मूलेन अनाभ्य मनभिभवनोयं मूल्यं केतम्‌ । सरलेन 
समो मूल्यः पटो जातः । सोतया समितं सौत्यम्‌ । दिसौत्यम्‌ । तिसीत्यम्‌ | 
तुलया सम्मितं तुल्य' कनकम्‌, रथसीतादलेम्यो यद्विधौ तदन्तविधि; । 
(२।१।७२, वा) बडइसीत्यम्‌ । 
६२। धमेपथ्यथन्यायादनपेते । 
एभ्योऽनपेते यत्‌ स्यात्‌ । घर्मादनपेतो धर्म्यो कृपः । पथ्यम्‌ । अधम्‌ | 
न्यायम्‌ । 
६२} छन्दसो निभिते। 
छन्दसोऽत्र यत्‌ स्यात्‌ । छन्दसा दृच्छया निमितं छन्दस्यं जगत्‌ | 
८४ । उरसोऽण्‌ च। 
उरसा निमित भरोरसः पुत्रः! यच्च । उरग्स्यः। 





(६4) आवमा उत्पाटनम्‌ । आवर्होऽखासलोत्यावरि । 


२८६ भाषाहस्तिः । 


६५ । इदटयस्य प्रियः | 
हृदयात्‌ -प्रिय इत्यथे यत्‌ स्यात्‌ । ह्यः | पुत्रे ऽनभिधानम्‌। 


९६। बन्धने चर्षीं | 
ऋषौ वेदे हृदयाद्‌ यत्‌ स्याहन्धने मन्वे। इटयस्य वन्धनं हदययो वश- 
करणमन्तः। 
६७ | मतजनहलात्‌ करणजर्पकषषु | 
मतादेः करणादौ यत्‌ स्यात्‌ । मतस्य करणं मत्यम्‌ । जनस्य जल्यो 
जन्यः । हलस्य कर्षो हल्यः । दित्यः । 
द्८्। तव साधः । 
अक्रा यत्‌ स्यात्‌ | सामसु साधुः सामन्यो विप्रः | ब्रह्मणः | कर्मस्य: । 
वंश्यः ) साधुरिह प्रवीणो. योग्यो वा। 
£€ | प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ । 
एभ्यः खञ्‌ स्यात्‌ । प्रतिजने साधुः प्रातिजनीनः । सांयुगीनः | सावे- 
जनोनः। 
१००। भक्तास्‌ः। 
भको साधवो भाक्तास्तर्डुलाः । 
१०१। परिषदो णयः 
परिषदि साधुः पारिषद्यः । शोऽपौषखत इति जयादित्यः । पारिषदः । 
१०२। कथादिभ्य क्‌ | 
कथायां साधः काथिकः । वैकथिकः। वासिकः । 
१०२। गड़ादिभ्यष्ठज । 
गुडे साधर्‌ गोडिक इत्तः। कौल्रापिका यवाः| सांग्रामिको भटः। 
प्रावासिको वणिक्‌ । 


( ४।४ ) । २७ 


१०४। प्यतिथिवसतिखपतेटंज । 
एभ्यः साधौ ठज्‌ स्थात्‌ । पथि साधु पाथेयम्‌ | अरातिम्‌ । वाखतेयम्‌ । 
वासतेयौ । खापतेयं घनम्‌ । 
१०५। सभाया यः। 
स्यात्‌ । सभायां साधुः सभ्यः | 
१०६। टण्छन्दसि । 
छन्दः सूत्रमेकम्‌ । 
१०७। समानतो वासौ | 
समानतीर्थात्‌ तत्र वासीव्यर्थे थः स्यात्‌ | सतीष्याश्ैकगुरवः। तीं ये 
(६।३।८७) इति सभावः । तथं द्भनं गुरुखच । 
१०८ | समानोदरे शयित ओओ चोदात्तः | 
अत्रायं यः खात्‌ । समानोदर्ग्यो भ्ाता। 
१०६ । सोदराद्‌ यः| 
अस्माद्‌ यः सात्‌ | समानोदरे शयितः सोदर्य; | विभिषोदर (६।२।८८) 
इति समानस्य सभावः। इरदानोमापादपरिसमाप्तेन्डन्दोऽधिकारः । 
तत्रापि भवार्थे | (55) 
११४ | सगभंसयुथसनु ताद्‌ यन्‌ । 
स्यात्‌| सगर्भ्यो भ्राता । सयुष्यो वत्स; । सनुत्यः प्रसादः | 
११६। अग्राद्‌ यत्‌ । 
स्यात्‌ । अग्रम्‌ । 
११७। घच्छो च | 
स्याताम्‌ । अगरियम्‌ | अग्रौयम्‌ । 





(55) {16 ऽप्र25 0प्ाप्ल्त्‌ लाल एङ प्ल वपतीज कह पल गिोलकापद्‌ -- 


११०। भवेच्छन्दसि। १११। पायोनदौग्यां डण्‌ । ११२। वैशन्तहिमवहयमण्‌। ११३। सोतसो 
विभाषा उडद । ११५। तुग्राद्‌ घन्‌ । ११९। वरहिंषि दत्तम्‌) १२१ र्चोयातूनां हननी । 


र्दद माषाहस्तिः । 


११८ | समुद्राभाद्‌ घः। 


आभ्यां घः स्यात्‌ । समुद्रियम्‌ । अ्रभ्नियम्‌। छश्च | ससुद्रौयम्‌। 
अभ्नीयम्‌ | 


१२०। दूतस्य भागकर्मंणौ । 
अस्माद्‌ यत्‌ स्यात्‌ । दूत्यम्‌ । 
१२८ | मत्वं मासतन्वोः । 


श्राभ्यां यत्‌ स्यात्‌ । नभांसि यत्र सन्ति नभस्टो मासः। सहस्वः 
तपसः । तेजस्या तनुः 


१२६। मधो जं च। 
माधवो मासः। तथा 
(क) लुगकारेकाररेफा्चेति वक्तव्यम्‌ । लुक्‌ । मधु अ्रतास्ति मघुर्मासः 


अकारः । इट्‌ ्रतास्ति इषः । ऊक्‌ श्रस्ित्रस्ि ऊर्जो मासः | इकारः । 
शगस्मिन्रस्ि शविर्मासः । रेफः । शक्रो मासः । 


१४१। नच्षवाद्‌ घः। 
नक्तत्ियम्‌ । छश्च ! नक्ततीयम्‌ । 
१४२। सवंदेवात्‌ तातिल्‌ । 
१४२३ । शिवशमरिष्टस्य करे । | 


एभ्यः करे स्यात्‌ तातिल्‌ । शिवतातिः । शन्ताति: । अरिष्ट्तातिः। 





१२२। रेवतौजगतौहविष्यभ्यः प्रशं ¦ १२२। असुरस्य खम्‌ । १२४ । मायायामण्‌ । १२५। तदानासा- 
सुपधानो मन्व दतीष्टकापु लुक्‌ च मतोः ¦ १२६। अश्विमानण्‌ १२७। वयस्यासु मूर्भो मतुप्‌। 
१३०} ओजसोऽहनि यत्खौ । १३१। वेशायद््यादे भगाद्‌ यल्‌। १३२। ख च 
१३३ । पूरः छतमिनयौ च ¦ १३४। अगिः संतम्‌ । १३५ । सदस सम्मितौ घः । १३६ । मतौ च 


१३७। सोममरंति यः। १३८ । मधे च । १३९ | मधोः । १४०। वसोः समुहे च । 


( ४।४)। २८९ 
भ्रमौ शब्दाज्छान्दस्रा भ्रपि कचिद्‌ भाषायां प्रयुज्यन्त इति विकाण्डे (56) 
भागुरिनिबन्धनादा ऽव्युत्‌पन्नसंज्ञाशब्दत्वादा सर्वधा भाषायां साधवः । 
१४४ | भावै च । 
कन्दःसूत्रम्‌ । 


दति महामहोपाध्यायखोपुरुषोत्तमदेवक्षतायां भाषाहठत्तौ 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४।४ ॥ 
समाप्तश्च ठकपादञ्चतुर्थोऽध्यायश्च ॥ 


(56) 5० विकाष्ड ¡5 € 1526 ० धल [लस८०्टप्याए 0 भागुरि, 5295 छषिषर 1) 15 
अथेविद्रति--'“विकारूडे कोषविशेषे भागुरेरेवाचाथ्थख यदैषां निबखनं तस्माच ।' 


३३ ॐ 


भाषरात्रत्तिः। 





पञ्चमोऽध्यायः । प्रधमः पाटः । 


१। प्राक क्रोताच्छः। 
क्रीतात्‌ प्राग्‌ दितं प्रक्लतिरस्येत्यस्मिन्रधे छो वाचः । 


२। उगवादिभ्यो यत्‌| 
उवर्णान्ताद्‌ गवादेग्डापवाद; यत्‌ स्वात्‌ | शङ्कव्यः दास। चरव्या 
स्तण्डला; ¦ कमण्डलव्या सत्‌ । सक्तव्या धाना; । गवादे; । गव्यम्‌ । 
(1) नाभि नभ्य | नाभ्यर्था प्रतिः । नभ्यं काष्ठम्‌ । 
ॐ) शनः संप्रसारणं वा च दीघः। शुने हितं शुन्यं शून्ध' वा । 
(3) ऊधसोऽनङ्‌. च । ऊधसो यब्छा दनडमदेशख । ऊधन्यः । (1) 


२] कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ । 
कम्बलनाजि यत्‌ स्यात्‌ । कम्बस्यम्ूण पलशतम्‌ । 


8 । विभाषा हविरपूपादिभ्यः । 

एभ्यो यदा स्वात्‌ । इविवचिनः। आआमिच्यमामिक्तीयं वा दधि। 
पुरोडाश्यं पुरोडाशौयं वौषधम्‌ । हविःशब्दाद्‌ गवादिपाठान्नित्यं यत्‌ | 
इविष्यम्‌ । श्रपूपादेः । श्रपूप्यमपूपौयं वा । तर्ुल्य' तण्डलोयं वा । 
अन्नविकारेभ्यश्च । सुरोयाः सुया (2) वा तण्डला; । 





(ग) अव सक्तव्या यवाः। पशव्यं वनम्‌। वधृभ्या हितं वधब्यं ग्रहमिति कविदधिकः पाटः। 
परन्वेवितौ द्ोतानि प्रायशो दश्यते । गतु मूले । 
(2) सुरै हिता इति विग्रहः । नभकुक्रामिति (८।२।७९) न दैः । 


( ५।१ ) । २९१ 


५। तस्ये हितम्‌ । 


अवराय यथाविहितं प्रत्ययः स्यात्‌ | वतृशभ्यो हितं वत्‌सौयं नवठणम्‌ । 
पशव्यम्‌ । गव्यम्‌ । पटव्यम्‌ । 


६ । शरोरावयवाद्‌ यत। 
स्यात्‌ । दण्ड्यो हितं दश्डयम्‌ । कर्ण॑म्‌ । तालब्यम्‌ । नाभ्यं तेलम्‌। 
ओष्टम्‌ । मूर्धन्यम्‌ । 
(क) रथाच । रथाय इडिता रथ्या प्रतोली । 
७ । खलयवमाघतिलषब्रह्मशख । 
एभ्यो हिते यत्‌ स्यात्‌ खलाय हितं खल्यम्‌ | यव्यम्‌ । मायम्‌ । 
तिल्यम्‌ । ष्यम्‌ । ब्रह्मणे हितो ब्रह्मख्यो राजा । 


८। अजाविभ्यां श्यन्‌ । 
श्राभ्यां हिते ्यन्‌ स्यात्‌ । अ्रजथ्या भूमिः । अविथ्या । 


६। अत्मन्‌विश्वजनभोगोत्तरपदान्‌ खः । 

एभ्यो हिते खः स्यात्‌ | ्रात्नत्रिति नकारोचारणमवधिन्नापनार्थम्‌। 
श्रात्मने हितमामनोनम्‌ । “लशं मया विश्वजनोनसुच्तेः । माठभोगीणः । 
आचार्व्यादणतवच्च (४।१।४९, वा ) | आचार्यभोगीनः । खभोगोनः। भोगः 
शरौोरमिति हत्तिः। 

(क) पञ्चजना । खः स्यात्‌ | “गायनवादकनर्तकदासीभर्डरतः (3) 
खलु पञ्चजनीनः 2 

(ख) सर्वैजनाट्‌ ठञ्‌ खश्च ¦ सार्वजनिक: । सवजनोनः । 

(ग) महाजनान्नित्य' ठञ्‌ । माहाजनिकः । 

विश्वजनादेः कर्मधारयाटभिधानम्‌ | तेन षष्टोसमासादौ न भवति। 
विश्वजनीयमिति । 


(3) भडि परिभाषरे पचाद्यच्‌ । भर्डः परिदहासचत्‌रः ! गायनवादकनर्तकदासोभस्डेषु रत इत्यथैः । 
भरू 15 2 1110007 


२्<र्‌ भाषाहसिः । 


१०। सर्वैरुषाभ्यां णश्टजौ | 
आभ्यां हिते णजो स्याताम्‌ । 
(क) तवर र्वाख॒स्य वा वचनं कर्तव्यम्‌ । सार्वः ¦ सर्व्वीयः । 
(ख) पुरुषाद्‌ वधविकारसम्बुहतेनक्ततेषु टञ्‌ । पौरुषेयो वधादिः। 
११। माणवचरकाभ्यां खञ्‌ । 
आभ्यां हिते खल्‌ स्यात्‌ । माण्वोनः । चारकौणः । 
१२। तदथ विक्ततैः प्रक्नतो | 
विक्लतार्थे यथाविहितं प्र्ययः स्यात्‌ तदर्था प्रक्ति्चेद्‌ वाचा भवति । 
अङ्गारेभ्य एतानि अङ्गारीयाणि काष्टानि । युपौयं दारु | शङ्व्यम्‌ । पिचव्यः 
कार्पासः । (4) 
१२। छदिरुपधिवलेर टञ्‌ | 
एभ्यस्तदर्थायां प्रकतौ टज्‌ स्यात्‌ । छादिषेयाणि णानि । उपधः खाये 
ठजिति स्मृतिः । ग्रौपक्यं रथदार्‌ । बल्यथास्तर्डुला बालेया; । 
१४ । ङषभोपानहोजेवः | 
आभ्यां तथेव अः स्यात्‌ । श्राषम्यो वत्सः । ओोपानद्य' चग । 
१५। चमेणोऽज | 
चर्मणो विक्ततेरञज. स्यात्‌ तदर्थायां प्रज्लतौ । वार्र॑म्‌ | वारत्रं चम । () 
१६। तदस्य तदस्मिन्‌ स्थादिति । 
अचरार्थद्ये यथाविहितं प्रत्ययः स्यात्‌ । प्राकार आसामिष्टकानां स्यात्‌ 
सश्भवेत्‌ प्राकारौया इष्टकाः | प्रासादोऽखयां भूमौ सम्भवेत्‌ प्रासादीया 
भरमिः। 
१७। परिखाया टज्‌ 
अस्याःप्राग्े ठज. स्यात्‌ । पारिखेयौ भृमिः । छयतौ पूर्णावधी । 





(4) पिच॒म्दूल, ८१07. 
(६) चरन्‌; [,€वला 106, मदः वाद्धी वरता स्यादिन्यम्‌र.-1. €. ४०४६. 


( ५।१ )1 २९२ 


१८। प्राग्‌ बते टञ्‌ । 
तन तुल्य क्रिया चेद्‌ वति (५।१।११५) रित्यत: प्रागर्थेषु ठञ्‌ वेदितव्यः । 
गोपुच्छेन क्रीतं गोपुच्छिकम्‌ | पारायणं वक्ष्यति पारायणिकः। दैपारा- 
यिकः | साप्ततिकम्‌ । 


१६। आर्छद गोपुच्छसंख्यापरिमाणार्‌ ठक्‌ । 
अभिविधावाडङ्‌। तदतति (५।१।६३) पर्यन्तेषु क्रीतं निमिन्नमौश्वरो- 
विदितोवापस्त दस्मिंस्तदरतिवदत्यावहइतिसम्भवलत्यवदहर ति पचतिसोऽखतदस्यतद- 
₹हतोत्यरथेषु टग्‌ वक्तव्यः। नैष्किकः। गोपुच्छादेः पय्यैदासात्‌ प्राम्‌ वते लेव 

(५।१।१८) । मौपुच्छिकः । साप्ततिकः । प्राख्िकः । स्वरे मेदः । 


२० । असमास निष्कादिभ्यः | 
निष्कादेरसमासे ठक्‌ स्यादार्हंयेष्व्थेषु । नैष्किकः | निष्क | पण । 
मास । द्रोण। षषटि। पाद। समासेतु ठञेव स्थात्‌ | दिनैव्किकम्‌। 
अतएवासमासग्रह णात्‌ पूठ्॑र तदन्तविधिः। तेन गव्यमतिगव्यम्‌ | दन्त 
राजदन््यमित्यादि । इत उत्तरञ्च- 
(क) प्राम्बत; संख्यापूवेयदानां तदन्तग्रहणमलुकीति सतिः । पारा- 
यणिकः । हैपारायणिकः | 
२१। शताच्च ठनू्‌यताव शते । 
शतादार्हीयार्थेषु ठन्‌यतौ स्याताम्‌ । कनो बाघा। शत्यः अश्वः । 
, शतिकः कम्बलः । शतिकं वासः; । शत्यं वा । अशते किम्‌ १? शतमध्यायाः 
परिमाणमस्य शतकं निदानम्‌ । शतकं काव्यम्‌ । शतमेव । 
२२। संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ । 
संख्याया अर्हं येषु कन्‌ स्यात्‌ । पञ्चकः । बहुकः । गणकः । अ-ति- 
शदन्तायाः किम्‌ ? साप्ततिकः । पाञ्चाण्त्‌कः । डतेरप्रतिषेधः । कतिकः । ` 
₹रे। वतोरिड वा। 
वलो; संख्यायाः कन इड्‌ वा स्यात्‌ । तावतिक: । तावत्को वा| 


२८४ भाषाहस्तिः । 


२8 । विंशतिविंशद्धुगां डवुन्नसंन्नायाम्‌ | 

योगविभागोऽत्र क्रियते । आभ्याभाङीं येषु कन्‌ स्यात्‌) विंशतिकः | 
विंशत्कवः । असंज्ञायां इवुन्‌ । विंशकः । तिंशकः। ति विंशतेडिंतीति 
(६।४।१४२) टिलोपः । 

२५ । कसार टिठन्‌ । 

कंसात्‌ परिमाणादार्हीयेषु चिन्‌ स्यात्‌| कंसिकः पटः | कंसिकौ। 
दकार उारणार्थः । 

(क) शरदा । अर्धिंकः। अर्दिकौ | 

(ख) कार्षापणादा प्रतिरादेशश्च । कार्षापणिकः । प्रतिको वा। 


२६। शूर्पादञजन्यतरस्छाम्‌ 
शूर्पादज. वा स्यादा येषु । शोप शौ्पिकं वा| 


२७ | शतमानविंशतिकसहसखवसनादण्‌ | 
एभ्य आर्हो येष्वण स्यात्‌। शतमानम्‌ । वैशतिकम्‌। साहस्रम्‌ । 
वासनम्‌ | 


ध्य्पूवं दिगोलेगसंन्नायाम्‌ 0 _‰ 
रे८। अध्यद्धपूवदिगोलंगसंन्ञायाम्‌ । 
अध्यहपूरवीद्‌ दिगोशार्हीयस्य लक्‌ स्थात्‌ । अध्यरकंसेन क्री तमध्य दैवं सम्‌ । 
दिगोः । दिकंसम्‌ । विकंसम्‌ । असंज्ञायां किम्‌ | पाञ्चकपालिकः । 


२६। विभाषा कार्षापणसडखाभ्याम्‌ । 

(क) सुवशंशतमानयोच | 

एतदन्तात्‌ पूवको लुग्‌ वा स्यात्‌ । अध्यैकार्षापणम्‌ । अ्रध्यदैकार्षापणिकं 
वा । हिकाषापशिकम्‌ | दिकार्बापणं वा । भ्रध्यदैसहसम्‌ । अध्यरैसखाहस््नं वा । 
संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य चेत्यु ्रपदददिः (७।२।१५) । अध्यर्॑सुवर्णम्‌ । 
श्रध्यदसमैवर्सिंकं वा । श्रध्यर्दशातमानम्‌ । अरध्यद्धैशतमानं वा । दिसुवरं दिसौ- 
वकं वा। दिशतमानं दिशातमानं वा । परिमाशान्तस्यतयुत्तर यदहः 
{ ।३।१७ › । ४ 


( ५।१ ) । २९.१५ 


३० । दिविपूर्वात्रिष्कात्‌ । 
(क) बडपूर्वाच । 
दयादिपूर्वाच्रिष्कादार्होयस्य लुग्‌ वासात्‌) दिनिष्क' दिनैष्किकं वा। 
विनिष्क' तिनैष्किकां वा । बुनिष्कं बद्ुनैष्किकं वा । 


२१। बिस्ताच्च । 
बिस्ताच्च तथा स्यात्‌ । दिविस्तं दिवैस्तिकं वा ¦ विविस्तं तिवैस्तिकं वा। 
बद्ुविस्तं बद्ुवैस्तिकं वा । 


२२। विंशतिकात्‌ खः । 
्रस्नादाहोयस्य लुग्विषये खः स्वात्‌ । अध्यर्दविंगतिकौनम्‌ । दिवि 
शतिकौनम्‌ । 


२२। खार्य्यां ईकन्‌ । 

लुको विषये खाय्था ईकन्‌ स्यात्‌ । ब्रध्यखारौकम्‌ | दिखारीकम्‌ । 
(क) काकिख्याश्च | अ्रध्य्दकाकिणोकम्‌ | दिकाकि्णीकम्‌ | 
(ख) केवलाभ्याञ्च | खारौोकम्‌ । काकिणीकम्‌ । 


२8 । परशपादमाषश्चताद्‌ यत्‌ | 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । अ्ध्यदंपय्छम्‌ । दिपस्यम्‌ । अध्यद्ेपायम्‌ । हिपाद्यम्‌ । 
र्य्माय्यम्‌ । शरध्यरेशत्यम्‌ । 


२३५। शाशादा | 
शाणाद्‌ यदा स्यात्‌ । अ्ध्यदेश्डम्‌ । पचे ठजों लुगेव । अध्यर्दशाखम्‌ । 
दिशणम्‌ | 
(क) शताच्च । अध्यर्त्यम्‌ । अ्रध्यदंशतं वा । दिशत्यम्‌ । दिशतं वा । 
२६ । द्िकिपूर्वादण्‌ च| 
दित्रिपू्वाच्छाशादण्‌ यच्च वा स्यात्‌ । देणाणं दिशा वा । लुक्‌ च। 
दिशाणम्‌ | 


२८१ भाषाठस्िः । 


3७ । तेन क्रौतम्‌ | 

अत्रार्थ प्रागृवते छजादयम्वयोदश प्रत्यया वैदितव्याः। सप्तत्या क्रीतं 
साप्ततिकम्‌ | नैष्किकम्‌ । मुद्गैः क्रीतं मौद्गिकम्‌ । शक्छं शतिकम्‌। 
सं्याय्ा अ्रतिशदन्तायाः ५।१।२२) कन्‌ | हिकम्‌ । तिकम्‌। पञ्चकम्‌। 

₹८। तस्य निमित्तं संयोगो तपातौ । 

स्योगश्राकस्मिकः सम्बन्धः । शुभाकुभस््चक उत्पातः ब्रताघ ठजादयो 
बेदितव्याः। शतस्य निमित्तमधमगन मंयोगः शत्यः शतिकः। सदस््रस्य 
निमित दसिणाक्चिस्यन्दनं सारसम्‌ | 

।क वालपि्षश्नेमसव्रिपातेभ्यश्च । गशमनकोपनयोरभिधानम्‌ | वातस्य 
मनं कोपनं वा वातिकम्‌ । पैत्तिकम्‌ । श्ैसखिकम्‌ । माच्रिपातिकम्‌ । 


२६. । गोदप्रचो संग्यापरिमागाश्वादे यत्‌ । 

गोशब्टादु हयचर निमिना यत्‌ स्यात्‌ टजाटेर्बाधा। गोनिमिन्नं 
मंयोग उतृपानो वा गव्यः | इचः। धन्यः। स्बग्धः। यशस्यम्‌ । 
श्रायम्‌ । मंस्याटर्निषेधः किम्‌ १ प्रच्चानां निमित्तं पञ्चकः। प्राभ्िकः। 
अश्व।दिगैणः | अ्रश्विकः। द्राम्तिकः। 


४०। पएतवाच्छ च) 
पुत्राच्छ स्याद्‌ यञ्च | पुत्रस्य निमित्तं संयोग उत्पातो वा पुतौयः पः 


४१। सवभुमिपृथिवौभ्यामग्जौ । 
ग्राभ्यां निमितं यथ्रामंस्यमणञी स्याताम्‌ । सार्वभौमः | भ्रनृगति 
काद्र: (१।३।२०) | परचिव्या निमित पार्थिंवः। 


8२ । तद्यण़वरः । 
प्रवार्य नाभ्यां नौ म्यानाम्‌ ; सवभूमेरोष्वरः मावभोमः। पाथिंवः। 
(८) ` संवग अरननःरपचकः मोतिनाअम्‌चक उन्ठलः व, म्न्य , नघा धन्या भदगर प्रन 
{विस अम्विकन्यथः ; -पक- रागा गृख्वश्जेतःनासकः मर, "नदन्तः प्रयलौषनि। पणवं नगं वतु 


न्ब} ल्त कल्य समन्दुकरर्युष्ः ' |-- दृगन भृष्टधर , 


( ५।१ )। २९. 
8३। तच विदितं इति च। 
अत्रार्थे ताभ्यामणजो स्याताम्‌ । सार्वभौमः। पार्थिवः 
४४ । लोकसवलोकाट्‌ ठज_। 
श्राभ्यां तवर विदित इत्यथे ठञ्‌ स्यत्‌। लौकिकः | “स रामःसार्वै- 
लोकिकः'› । अनुगतिकादिः (७।३।२०) । 
8४५ । तस्य वापः | 
अत्रा यथाविद्धितं प्रत्ययः स्यात्‌ | प्रस्थम्य वापः सेवं प्रास्थिकम्‌ । 
द्रोकिकम्‌ । उप्यतिऽख्िचिति वापः। 
४६ | प्रावात्‌ टन्‌ 
स्यात्‌ | पात्रस्य वापः केतं पात्िकम्‌ | पिच्वान्‌ ङोष्‌ | पातरिको 
भमिः। 
8७। तदस्िन्‌ द्धायलाभगुल्कोपदा दौयते। 
श्रवार्े यघाविदहितं प्रत्ययः स्यात्‌ ¦! पञ्चाम्मिन्‌ ददहिरायो लाभः शशक 
उपदा वा दौयते पञ्चकः । गतिकः । शत्यः | 
(क) चतुथं चोपमंख्यानम | गतम हदयादिक दौयत श्यो विप्रः । 
४८ | पृरणा्ाट_ ठन्‌। 
पूरणणान्तादर्हाच टन्‌ स्यात्‌ , दितौयो हहयादिरम्मिन्‌ दीयते 
हितलौीधिकः ¦ पञ्चमिकः । अर्हिकः। 
४९ । भागाद्‌ यच्च | 
भागशब्दाद्‌ यरढनो स्वाताम्‌ । भागो ह्ययादिरस्मिन्‌ दीयते भाग्बः। 
भागिकः। । 
५० | तद्धरति वहत्यावहति भाराद्‌ वंशादिभ्यः ¦ 
वंशारेः परम््ादु भारादर्थव्रये ठक्‌ स्यात्‌) वंशभारं इरति वदति 
भ्रावहति उतृपादयति वा वांशभारिकः! वाल्वजभारिकः | 
ट 


२९ भाषाहत्तिः । 


५१। वज्नद्रव्याभ्यां ठन्‌कनौ । 
आभ्यामिमो साताम्‌ । वघ्नं हरति वहत्यावहति वञ्िकः । द्रव्यकः । 


५२ | सम्भवत्यवहरतिपचति | 

एषु यथाविहितं स्यात्‌ | प्रसं सम्भवति पचति वा प्राखिकः कटाहः । 
खारी षः । प्रमाणानतिरेकः सशऋ्मवः। संहरणमवहारः । 

(क) प्चतौ द्रोणादण्‌ च| द्रोणं पचति द्रौण: कटाहः। द्रौणी 
द्रौखिकौ वा स्याली, 


५२ | अआट़कावितपावात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌ | 
एभ्यः पूर्वा्थेषु खोवा स्यात्‌ । आढकं सम्भवत्यवहरति पचति वा 


आटृकौना। आढकिकी वा। आरवचितीना | अ्राचितिकीिवा। पातीशा 
पात्रिकी वा। 


५४ | दिगो । 

दिगोः प्ूरवायैष्वाट्कादयन्तात्‌ न्‌ वा स्यात्‌ । खश्च पिवन्‌ डष्‌। 
द्राटकिकौ ादटकीना वा। इाचितिकौ इयाचितीना षा । पक्ते ठञ्‌ । 
तस्याध्य्देति (५।१।२८) लक्‌ । याट्कौ । दिगोरिति (४।१।२१) डप्‌ । 
इप्राचिता। 

५५। कुलिजाज्ञुक्खो च । 

दिगो; कुलिजाल्लुक्खौ वा स्याताम्‌ । चकारात्‌ ठंश्च । दिकुलिजौ (7) । 
दिकुलिजौना । दिङलिजिकी वा । पक्ते ठजः अुतिरेव । दैकुलिजिकी । 


५६ । सोऽस्यांशवखग्डतयः । 
अत्रायं यथाविहितं स्यात्‌ । पञ्चांणा वलानि तयो वाऽस्य पञ्चकः । 
शत्यः । शतिकः । प्तक; | 


(आ) दिगोरिति (४।१।२१) ङौप्‌। सद्वितकाश्िकायान्त्‌ दिकुलिज्ति टाब्‌ दश्यते स सुद्राकर- 
भरम इति प्रतिभाति। 


( ५।१ )। २९९ 


५७ 1 तदस्य परिमाणम्‌ | 
प्रथमा समर्थात्‌ परिमाणा यथाविहितं स्यात्‌ | प्रखः परिमाणमस्य 
प्राखिको राशिः । खारौकः। वाषशतिको यागः। षटिर्जौवितपरिमाख्मस्य 
षष्टिकः! इड हे षष्टौ जौवितपरिमाणमस्येति ठजोऽध्यदपू्वेति (५।१।२८) 
लुक्‌ । सोऽस्येति प्रकतेः पुनस्तदस्येति निरे णात्‌ पुनष्ठ्‌ । तस्य च विधान 
सामर्थ्यादलुगिति जयादित्यः । संख्यायाः संवत्सरसंख्यस्य (७।२।१५) चेत्यु्तर- 
पदषठडिः । दिषाश्टिकः । दिसाप्रतिकः । तिसाप्चतिकः । 
५८ | संख्यायाः संज्ञासंघसू वाध्ययनेषु । 
संख्यावाचिनः पूर्वायं यथाविहितं स्यात्‌ । संज्ञायां खार्थे विधिः । पञ्चैव 
पञ्चका नकुलाः, पञ्च परिमाणमस्य पञ्चकः सङ्क: । सूत्रे अष्टावध्यायाः 
परिमाणमस्याष्टकं पाणिनीयं सूत्रम्‌ । पच्चाहन्तयः परिमाणमस्य पञ्धक- 
मध्ययनम्‌ । 
५६ । पडक्तिविंशतिवि'शच्चत्वारिशत्‌पञ्चाशत्‌ष्टिसप्रय- 
शो तिनवतिशतम्‌ | 
पडक्यादयः साधवः स्यु; । सहस््रादिवत्‌ संज्ञाशब्दा एतं । द्वौ पञ्चतो 
पदक्तिः। दौ दशतौ विंशतिरित्यादि व्युत्प्तिमातम्‌ । नान्वयः । तदुक्तं भाष्ये 
अनारम्रो वा प्रातिपदिकविन्नानाद्‌ यथा सदस्रादिष्विति। 
६० | पञ्चहृशतो वे वा | 
एतौ वर्गे निपार्छेते वा । पञ्च परिमाणमस्य पञ्चद्‌ वर्गः ¦ पक्ञे कन्‌ । 
पञ्चकः । दशद्‌ वर्गो दशको वा। 
६१ | सप्रनोऽब्छन्दसि । 
छन्दः सूतम्‌ । 
६२। विंशचत्वारिंशतोर््राह्मये संज्ञायां डग । 
अभ्यिां ब्राह्मणे वाच्ये डण्‌ स्यात्‌ | विंशदध्यायाः परिमाणमेषां तेशानि 
ब्राह्मणानि । चालारिशानि। 


३०० भाषाहठस्तिः। 


€ 
६२। तदहति। 
अत्रायं यथाविहितं खात्‌ छत्रमशति च्छाचिकः । शत्यः । शतिकः । 
तदिति वर्तते प्रागुस्षरपथात्‌ (५।१।७७) । 
६8 । श्दादिभ्यो नियम्‌ | 
केदादर्नित्यमरईतीत्य्ये यथाविहितं स्यात्‌ । दिकः । मेदिकः । नित्य 
मिति क्रियावि्गेषणम्‌ । 
६५। शोषक्छेदाट्‌ यच्च। 
अस्मात्‌ तदरतीत्यये यत्‌ स्यात्‌ । ठक्‌ च । णौषच्छेयः। भैरषच्छेदिको 
वा । प्रत्ययसत्रियोगेन शिरसो निपातनाच्छीषादटेशः। 
६६ । दण्डादिभ्यो यः| 
एभ्यो यः स्यात्‌ दर्डमरति दण्डय; ! वध्य: । कश्यः । मधुप्वैः । 
युम्य; । कश्यः 1 धन्यः । 
&७। छन्दसि च । 
छन्दः सूत्रम्‌ । 
६८ । पाताद्‌ घश्च | 
पात्राद्‌ घन्‌ स्यात्‌ । यच्च । पात्रमर्हति पावियः ¦ पात्यः । 
६< । कड्ङ्गर दच्चिणाच्छ च | (९) 
आभ्यां छः स्याद्‌ यच्च । कडक्ररम शति कड्ङ्रौयो वषः । कड्ङ्गथयै; । 
दकिणोयः | दक्ख: | 
७० | स्थालौ विलात्‌ । 


श्रस्माच्छः स्याद्‌ यच्च ¦ ` सालीविलमरईन्ति स्थालीविलीयाः साली विल्या 
वा तण्डुलाः | पाकयोग्या इत्ययः । 





(8) मतान्तरे कडङरश्ब्दीऽयस्‌ । तथाच हरदत्तः- कड्‌ मटै; कडतौति कड} कडं करौनौत्यत 
ण्व निपाननान्‌ ग्वत! कट्करा माषमुट्‌गादिकाषटसुच्यने : कड्करा पमे क्तव इन्यमरः, | 


( ५।१ )। ३०१ 
७१ । यन्नलिवंगभ्यां घखञौ | 


आभ्यां घखलो स्याताम्‌ । यज्नमद्ंति यन्नियो ब्राह्मणः । आरलिजोनो 
यजमानः ! 
(क) तत्‌कर्मह तील्युपसंख्यानम्‌  यन्नियो देशः। भलिजीनं विप्र- 
ङ्ञलम्‌ । आर्हयाः पूर्णा; । अतः परं प्राग्बते ठञेव (५।१।१८) | 
७२। पारायशतुरायगचान्द्रायणं वत्तंयति | 
रम्यो वर्तयतीव्यर्थे ठघ्‌ स्यात्‌। पाराथखिकः। देपारायशणिकः। 
तौरायखिकः। चान्द्रायणिकः | 
अर) सश्यमापन्नः। 
ठञ्‌ स्यात्‌ ¦ सांशयिकः । 
४ ¦; योजनं गच्छति । 
ठञ्‌ स्यात्‌ । यौजनिकः । 
(क) क्रौशशति कयौोजनशतिकावपसंख्यानात्‌ | 
७५। पथःष्कन्‌ | 
पन्यान' गच्छति पथिकः । षिन्लान्‌ डष्‌ । पथिकौ । 
७६ । पन्थो श नित्यम्‌ । | 
पथो णः स्यात्‌ पन्याटेशश्च नित्यं गन्तरि । “पान्ः प्रसुप्तो युवा” । स्यां 
टाप्‌) पान्यास्ती) 1 
39 । उत्तरपथेनादृतच्च | 
उश्वरपणार्‌ ठञ्‌ स्यात्‌ । तेनादहृत मोभ्षरपथिकं दास्‌ । चकारात्‌ तेन 
गच्छति । बरत्तरपथिको दूतः । 


(क) वारिजङ्गलसखल कान्ता ाजशङुःपूर्वाच्च । एतत्‌ पूर्वात्‌ पथष्टञ्‌ स्यात्‌ । 
तेनादतं गच्छति वा । वारिपथिकम्‌ । जाङ्गलपथिकम्‌ । सखालपथिकम्‌ | 
कान्तारयिक्रम्‌ ¦ मजप्रथिकम्‌ । शाङ्ुपथिकम्‌ ¦ 


३०२ भाषाठत्तिः । 
(सख) खलवारिभ्यां पयो मधुकमरिचयोरण्‌ । स्थालपथं वारिपथं मधुकं 
मरिचं वा| 
८ । कालात्‌ | 
कालवाचिनः प्र्यथा वायाः | व्युष्टा दिभ्बोऽणिति (५।१।९७) यावत्‌ । 
६. । तेन निर्वत्तम्‌ । 
अवरां काला? ठञ्‌ स्यात्‌ । अह्का निहेसमाङ्किकम्‌ ¦ अङ्ृटखोरेषेति 
(६।४।१४५) नियमात्र टिलोपः । मासिकः । दिसांवत्‌सरिकः। संख्यायाः 
संवत्‌ सरेलयस्षरपदटघदिः (७२।१५) । 
८० । तमधौष्टो तो भूतो भावो । 
तमिति दितोयासमर्थात्‌ कालवाचिशब्दादधौषश्टाय्यं टज स्यात्‌ । मास- 
मधौष्टो तो भूतो भावौ वा मासिकः। सांवतृसरिको गुरु्दासो व्याधि- 
रतसवो वा | 
८१। मासाद्‌ बथसि यतखजौ । 
वयसि गम्ये मासादिमौ स्याताम्‌ | मासं भूतो भावो वा माखखः। 
मासौनः शिशुः | वयसि किम्‌ ? मासिकः कर्मकरः 
८२। दिगोयप्‌ । 
दिगोमासाद्‌ वथसि यप्‌ स्यात्‌ दौ मासौ भूतो भावौ वा दिमाखः। 
तिमास्यः। 
्२। षर मासाण _ यच्च । 
षर्मासाद्‌ वयसि श्यत्‌ स्यात्‌ । यप्‌ च। षारमास्यः| षरमःस्यः । 
ठजपीव्येकै । षारमासिकः । 
८४ । अवयसि ठंश्च । 


भ्रवयसि परमासाट्‌ ठन्‌ स्यात्‌ । खञच्च। षरमासिको रोगः 
षाण्मास्यः | उञजपीयेकरे । षाण्मासिकः | 


( ५।१ ) । ३०३ 


८५ | समायाः खः) 
समागन्दाचरिर्वत्ताय्थपच्चके खः स्यात्‌ । समीनः । 
८६) दिगोर्वा। 
हिगोः समान्तातरिद्वसादौ खः स्यादा । दिसमौनः । ईैसमिको वा । 


८ॐ । राव्रहःसंवतसराच । 
रातप्रायन्ताद्‌ दिगोनिवत्तारौखो वा स्यात्‌ । पतै टज्‌ । दिरतीणः । 
ईैराविको वा । ्यदहीनः | दैयल्किको वा । दिसंवव्छरौणः । दिसांवत्‌सरिको 
वा। इह हीन इत्यत समासाग्विधेरनित्यत्रान्र टच्‌ । ततो नाद्वादेशः। 
तस्य टचि विधानात्‌ । 
८्प। वर्षाह्क्‌ च। 
वर्षान्ताद्‌ दिगो निहत्तादौ खडठञौ वा स्याताम्‌ । तन्नुक्‌ च वा। 
दिवर्षीणो व्याधि; । दिवार्िंको वा। पक्त लुक्‌ | दिवं; । वर्ष॑स्याभविष्यती- 
त्यत्षरयदहदिः (७२।१६) 1 भाविनि तु हैव्धिकः। 
८€ । चित्तवति नित्यम्‌ | 
प्राणिनि वषान्तादु दिगोनिवंत्तादौ निलयं लुक्‌ स्यात्‌ । दिवर्षो वालकः । 
दिवो वत्सः | । 
६० । षष्टिकाः षष्टिरावेण पच्यन्ते ¦ 
षष्टिरातात्‌ कन्‌ स्यादु्षग्पदलोपश्च निपात्यते, षष्टिकाः । बडल्- 
मतन्म्‌ । तेन षष्टिको त्रीदहिरित्याहः | 
६१ । वतसरान्ताच्छन्छन्दसि | 
६२। संपरिपूर्वात्‌ ख च। 
छन्दः सूतरदहयम्‌ । 
९३। तेन प्रिजय्यलम्यका्थसुकरम्‌ । 
एष्वर्धेषु कालाट्‌ ठज्‌ स्यात्‌ | मारन परिजैतुः शक्यो लभ्यः कार्य्यः 
सुकरोवा मासिकः। सांवत्सरिकः । 


र 


३२०४ भाषाहस्तिः । 


९६४ । तदस्य ब्रह्मचय्यम्‌ । 

कालादत्रा्े ठञ्‌ स्यात्‌; मासं ब्रह्मचय्थमस्य मादिको विप्रः। 
मास्मित्यत्यन्तसंयोगे दितीया (२।२।१५ ) ¦ तदिति प्रथमान्तम्‌ । तेन 
मासोऽस्य ब्रह्मचर्यस्य मासिकं ब्रह्म चर्य्यमिटेकर । 

(क) तच्चरति महानान्नाादिभ्यः। ठञ्‌ स्यात्‌ । महानन््नो नाम 
ऋचस्तत्‌सदचरितं व्रतं महानान्यः। ताञ्चरति माद्यानामिकः (9) 
आदित्यव्रतिकः । 

(ख) श्रवान्तरदौ्ञादिभ्यो डिनिः। पूर्वार्थे डिनिः स्यात्‌ | तच्चरति। 
अवान्तरदीत्ती । देवत्रतौ । 

(ग) अष्टचल्वारिं शतो वुण्‌ डिनिश्च । श्रष्टचत्वारिंशद्‌ वर्षाणि त्रते 
चरति अरष्टचलत्वारिंशकः । अरशटचत्वारिंशौ (10) विप्रः । 

(घ) चातुर्मास्यानां यलोपश्च । चातुमौस्यानि व्रतानि चरति 
चातुमीसकः । चातुमसौ । 

(ङ) चतुर्मास्राण्‌ खो यन्ने तत्र भै | चतुर्मारे भवो यन्ञेखातुर्मास्यः। 

(च) संज्ञायामण्‌ | चातुर्मासी । पौण्मास्याः संज्ञा । 


८५ । तस्य च द्तिण यन्नाखाभ्यः | 

यज्ञनासरस्तस्य दच्िणेत्यथ टज. स्यात्‌| अग्निष्टोमस्य दच्तिणा 
श्राम्िष्टोमिको । राजसूयिकी । 

६६ । तच च टौयते कायें भववत्‌ 

तत्रेति सपम्यन्ताद्‌ दौयते काव्यैमिल्यशयोस्त्रभववतुप्रत्ययाः स्युः | 
मासे दौयते काय्यं वा मासिकम्‌ । प्राहषेख्यम्‌। छैमनम्‌। उक्तः 
कालाधिकारः । 
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(9) दरदत्तस्त॒ माहानासिक उन्याह । भस्याटे इति पुंवडावात्‌ ( €।३।१५ वा )। महन्राम यासां 
ता॒ महानासो विदामघवत्रित्याद्या छचः। नित्यं संज्नाच्छन्दसोरिति (४।१२९) ड्यैप। 
चरणशमनुष्टाममित्यथैः ¦ तच्च क्रियाविषयसिति तन्‌सहचरितं त्रतच्च । 

(10) प्रतिवेदं हादश्वर्षारणि त्र तं चर्रेवमुच्यते । 


( ५१ )। ३०५. 


€७ । व्यष्टादिभ्योऽग्‌ । 
एभ्योऽण्‌ खात्‌ । व्युष्टे रौयते काय्यं वा वैयुष्टम्‌ । नैत्यम्‌ । 
६८। तेन यथाकथाचदहस्ताभगं शयतो । 
आभ्यां खथतो स्याताम्‌ ! तेन दीयते काय्यं वा। यावाकथाचम्‌ । 
इस्यम्‌ । यथाकथाचेयव्ययसमुदायोऽनादरार्थकः । 
९९. 1 सम्पादिनि, 
अत ठञ. स्यात्‌ | चन्दनेन सम्पादि शोभि चान्दनिकम्‌ । ““वपुश्चान्दनिकं 
यस्य कार्णवैष्टकिकं सुखम्‌ ।” वास््नयुगिकं शरीरम्‌ | 
१०० | कर्मवेशाद्‌ यत । 
आभ्यां यत्‌ सात्‌ तेन सम्मद । कर्यं रोरम्‌ । वेश्या सौ । 
वेश्यं वपुः । 
१०१ तद्र प्रभवति सन्तापादिभ्यः। 
सन्तापादिभ्यष्टज. स्यात्‌। सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकम्‌। 
सांग्रामिकम्‌ । साक्तुमांसौदनिकः। साक्तुकः । मासिकः । ओदनिकः । 
१०२। योगाद्‌ यच्च । 
योगाय प्रभवति योग्यम्‌ । दज. च | यौगिकम्‌ | 
१०२। कमेण उकञ्‌ । 
कर्म॑णे प्रभवतीति कामृकं धनुः । 
१०४ । समयस्तदस्य प्रापम्‌ । 
समयादन्रा्थे ठ स्यात्‌ । समयः प्राप्तोऽख सामपिकं कार्य्यम्‌ । 
“किमसामयिकं वितन्वता” । तदस्यानुस्तिः प्राग्‌ वतेः (५।१।११५ ) | 
१०५ । तोरण । 
तस्मादण. स्वात्‌ ¡ ऋतुः प्राप्ोऽस्यारसतवे पुष्यम्‌ । आर्तवं फलम्‌ । 
१०६। छन्दसि घस्‌ । 
छन्दः सूचम्‌ । 


२३०६ भाषाछतस्िः | 


१०७। कालाद्‌ यत । 
कालः प्राप्तोऽस्य काल्य वसम्‌ । कान्या गौः प्रजने । काल्यं शोतम्‌ । 
१०८ | प्रक्तष्टे ठञ्‌ । 
प्र्ष्टः कालोऽस्य कालिकं वैरम्‌ । टठजिति विखष्टार्थम्‌ | कालिक- 
सणम्‌ । | 
१०६. | प्रयोजनम्‌ । 
तदस्य प्रयोजनभिल्यधे ठञ्‌ स्यात्‌ । शन्द्रमहिकम्‌ | ओल्छविकम्‌ । 
११०। विशाखाषाढादण्‌ मन्यदण्डयोः । 

अभ्यामनयोरण स्यात्‌ । वेणाखो मन्य; । ““रूततरकरटक्षा; क्िपवैशा- 
खेले ॥” ्राषाढ़ो दण्डः (11) । “्रथाजिनाषादृधरस्तपस्तौ” । (12) 

(क) चृडादिभ्यश्च । चुडा प्रयोजनमस्य चौडम्‌ । यचा प्रयोजनम 
श्रादम्‌ । खाटः | 

१११ । अनुप्रचनादिभ्यण्कः | 

एभ्य्डः स्यात्‌ तदस्य प्रयोजनमिव्य्ं । अनुप्रवचनीयम्‌ । अनुप्रयो- 
जनोयम्‌ । उव्यापनौयम्‌ । 

(क) विशिपदिपू रिरहिप्रकतेरनान्तात्‌ सपूर्वपदात्‌ । गीडानुप्रवेशनोयम्‌। 
प्रपापूरणीयम्‌ । अश्वारोहणीयम्‌ । अ्रष्वप्रपदनोयम्‌ । प्रामादारोहणौयम्‌ । 
(ख) खरगीदिभ्यो यत्‌। स्वैः प्रयोजनमस्य खग्यः। अ्रायुष्यः। 
यशस्य: । धन्यम्‌ । 

(ग) पुख्यादवाचनादिभ्यो लुग्‌ वक्तव्यः । पुष्छाहवाचनं कर्म । खस्ति- 
वाचनम्‌ । 

११२। समापनात्‌ सपृुदेपदात्‌ । 

विद्यमानपूव पदात्‌ समापनाच्छः स्यात्‌ तदस्य प्रयोजनमिवय्ये | त्रत 

समापनीयं भोजनम्‌ । कलहसलमापनोयं दानम्‌ । इन्दःसमापनौयम्‌ । 





(77) पूर्वाषाढायां यतिभ ख्यत इति प्रयोजनम्‌” ।--इति रटिघरः । 
(12) अथाज्िनाषादधगः प्रगल्‌भवागिति कृमारे पाठः । 
^ 


( ५।१)। २०७ 


११२} रेकागारिकट चोरे | 
अनयं चोरे निपात्यते । एेकागारिकञ्चौरः । “रेकागारिकवद्‌ भूमौ दूराज्‌- 
जग्मुरदर्शनम्‌” । शेकागारिकौ । टिच्वान्‌ डप्‌ । 
११४ | आकालिकड़ादयन्तदचने । 
स्तोककालयोराद्यन्तयोव चनेऽयं निपात्यते । आकालिको मेघः । रिचा- 
दाकालिकौ । ^भ्राकालिकौं वच्छ मधुप्रहस्तिम्‌”> । प्राग्वतेष्ठजुक्तः । 
११५ । तेन तुला क्रिया चेद्‌ वतिः। 
ठतौयासमर्थात्‌ क्रियातील्ये वतिः स्यात्‌ । विप्रेण तुय विप्रवदधीतै। 
इह क्रियया तुल्यत्वं क्रियाया एव सम्भवति | विप्रवदधौत इति विप्रकन्तुका- 
ध्ययनक्रियात्तेर्विप्रशब्दाइतिः। विप्रेण तुल्य' विप्रकत्तैकाध्ययनेन तुल्य 
यथा स्यादेवमधौीत इत्यर्धः | एवं “पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ।'2 भिच्रकर्मका- 
चरणक्रियया तुल्यं यथा स्यादेठं पुचमाचरेत्‌ । तथा पूर्ववत्‌ सन (१।३।६२) 
दत्यानेपदं भवति । पूर्वशस्तापा दानकात्मनेपदभवनक्रियया तुल्यं यथा 
स्यात्‌ तथा सन्रन्तादात्मनेपदं भवति । एवं गुरुवद्‌ गुरुपुत्रेषु प्रवत्तं तव्यम्‌ । 
पू्वीधिकरणकप्रवर्तनक्रियया तुल्यं तत्‌पुतेषु प्रवत्तनमिति । क्रियाग्रहणं किम्‌ ? 
गुणतुल्ये मा भूत्‌ । तेन पुत्रेण तुल्यः ख्धुलः । 
११६ 1 तव तस्येव । 
सप्तमोषष्टोसमथोदिवाये वतिः स्यात्‌ । मथुरावत्‌ स्रगृन्ने प्रकाराः | 
ब्राह्मणवत्‌ क्षतियस्य दन्ताः शक्ताः । 
११७। तददम्‌ | 
अरा वतिः स्यात्‌ । श्रहंतीत्यरम्‌ । पचायच्‌ । राजानमरहंति राजवत्‌ 
हत्तम्‌ । सुनिवचरित्रम्‌ ¦ नेह विप्रमहति दधौति । अनभिधानात्‌ । 
११८ | उपसर्गाच्छन्दसि धात्वथं | 
छन्दः सूत्रम्‌ । 
११६ । तख भावस्त्वतलो । 
मवतौऽम्मादभिघान प्रत्ययाविति भावः शन्दप्रहत्तिनिमित्तं जाल्ादि- 


३०८ माषाहत्तिः । 


वसतुघद्यः । तस्य भाव इत्यथे त्वतलौ स्याताम्‌ । मोत्व' गोता । शक्ञत्व' 
शुक्तता । रूपत्व स्यता । क्रियाल्व' क्रियाता । रष्षत्व' रसता । समास- 
कत्‌तदितेषु सम्बन्धः प्रठत्तिनिमित्नम्‌ । राजपुरुषत्वम्‌ । पाचकत्वम्‌ । 
गा््थतम्‌ । यौ्ाकीरत्वम्‌ । यदच्छाशब्दात्‌ खरूपमातेऽभिधानम्‌। डिय- 
त्वम्‌ । डविल्ल्वम्‌ । जलम्‌ । चूत्वम्‌ | 

१२० | आच लात्‌। 

आ ब्रह्मण सूवा-(५।२।१२६) दपवादैः सह ततलौ समाविशतः । 
चकारान्रज्‌सञ्भ्याच्च । प्रथिमा षथुतल ष्रथुता । एवं पाटवं पटुलव' पटुता । 
सतेरं स्तलं स्तोता । पौरं पंस्व' पंस्ता ! 

१२१ | न नञ्पूर्वात्‌ तत्पुरुषाद चतुरसङ्तलवणवटवुध- 
कतरसलसेभ्यः । 

नञतत्‌ पुरुषाद्‌ वच्यमारभावप्रल्यो न स्यात्‌ । यथा पत्यन्तपुरोहिता- 
दिभ्यो यक्‌ (५।१।१२८) । वार्स्त्यम्‌ । नचूपूर्वात्र भवति । अपतित्वम्‌ । 
अपतिता । अचतुरादिभ्यः किम्‌ ? आचतुखम्‌ । आसङ्गत्यम्‌ । आलवस्यम्‌ । 
भ्रावय्यम्‌ । भाव्यम्‌ । भ्राकत्वम्‌ । भ्रारस्यम्‌ । भ्रालस्यम्‌ । 


१२२। पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा। 
एभ्य इमनिज्‌ स्यादा । वावचनमणा समावैशार्थ॑म्‌ । प्रथोर्भावः प्रथिमा 
पा्थवं एृथुलम्‌ धुता वा । तनिमा तानवं तुता तनुल वा । प्रथुखदुषटु- 
महद्गुरंलघुप्रियच्प्रहखदो बलादिः एवादिः । 
१२२ । वणशे्टादिभ्यः ष्यञ्‌ च । 
एभ्यः ष्वजिमनिचौ स्याताम्‌ । वर्णात्‌ । शोक्लय शक्तिमा | काष्णय 
कृष्णिमा । दृद्ादेः। दाद द्रद्िमा। माधुव्यं मधुरिमा। वैमनस्यं 
विमनिमा (13) । षकारो ङौषधेः ¦ भ्रोचिती । ्रानुपूर्वी । वैदग्धी । तलौ 
सर्वतोदाहरतव्यौ । इह गुणवचनादेव यञि षिच वरग्रहरमिमनिजयम्‌ । 








(13) अव (1) व॑यानलाभसमतिमन.णरटानाम्‌ ' (2) समौ मतिमनसोरिति गणमूवदयम्‌ । तेन 
विमगमः प्यजिमनिचौ) 


( ५।१) २०९ 


वधिरलणगीतोग्णमधुरारीनाच्च हृदादौ पाठः पचे इमनिजर्थ; । कमणि च 
ज. मा भूत्‌। । 
१२४ | गु गवचनब्राह्मणादिभ्यः कमणि च । 

एभ्यो भावे क्रियायाच्च ष्यञ्‌ स्यात्‌ । गुणवचनात्‌ । जड भावः क्रिया 
वा जादयम्‌ । मौढ्यम्‌ | कार्यम्‌| खोल्यम्‌ | ब्राह्मणदेराक्लतिगशाद्‌ । 
ब्रा्मख्छम्‌ । दौत्यम्‌ । प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविथि्टस्यापि ग्रहणाद्‌ दूतीनां 
कम दौत्यम्‌ । “आआगतप्रियससैरभिदौव्यम्‌ ¢ ब्राह्मण दूत चोर मध्यख 
कुशल चपल निपुण पिशुन दायाद कवि अक्तेवन्न। बआरङ्लतिमणोऽयम्‌ । 
“चापल्यादथ सरसस्तरइन्दस्तैः> । 

(क) अर्हतो नुम्‌ च । ्राहन्तयमारन्ती । 

(ख) चातुर्व्यादरौनां खाये ष्यञ्‌ । चातुर्वखयम्‌ । आन्यभाव्यम्‌ ! 
आन्यभाव्यं तु कालशब्दव्यवायादिति वरचि (14) । ओपम्यम्‌ । योगपद्म्‌ । 
सान्निध्यम्‌ । चातुर्वैद्यम्‌ । षाडगुख्म्‌ । तादथ्वैम्‌ । वैलोक्यम्‌ । सादहि- 
त्यम्‌ (15) । श्रतःपरं भावै कमेणि चेत्यापादमनुवर््ते । 


१२५ । स्तेनाद यन्नलोपश्च | 

स्तेनशब्टाद्‌ यत्‌ स्वात्‌ । नकारलोपश्च | स्तेन चओोरः। तस भावः 
क्रिया वास्तेयम्‌ स्तेन्यशब्दसतं पाञ्चायतलोहितिक इतिवदागमिक इति 
भागठस्िः (16) । योगविभागात्‌ ष्यजिति जयादित्य; । 

१२६ । सख्युः । 
. म्प्रात्‌ | ख्यम्‌ । दूतवणिग्‌भ्याञ्चेति जयादित्य । दूत्यम्‌ । वंशिनज्या । 
ब्राह्मणादिपाटाद्‌ वाणिज्यम्‌ ¦ दोत्यञ्च | 





(214) 75 15 2 वार्चिक (1 {८ अद्उश्‌ प्रत्याहार) ४४ कान्यायन फ}10 13 2150 ८2110 वररुचि । 
(15) निदोनौ गुणसम्पन्नौ सालङ्गारौ रखान्वितौ । शब्दार्थो सहितौ काव्यमतः सादिल्यसुच्यते ॥१॥" इति । 
(16) श्रव छषटिघरः--“प्धायतख भावः पाञ्वायतम्‌ । लोदितको मखिः। तख भावो लौदहितकम्‌। 
एतौ श्ब्टाते । नचानयोरजीऽणौ वा विधाने सूवमसि। तथ्राचाणिति योगविभागाद्‌ यथेदं तथा सेनात्‌ 
रन्धमिति च कल्यामिति भावः! आगमः परम्परा) तत आग॑त आगभिकः) चौरिका संन्धचचौयय 
चल्यमरोऽपि' । इति । 


र२१० भाषाहस्मिः। 


~ २ 
१२७ | कपिनज्ञात्योटक्‌ । 
प्राभ्यां ठक्‌ स्यात्‌ । कापेयम्‌ (17) । क्नातयम्‌ । भावः कम॑ वेत्य । 


१२८। पल्यन्तपरोहितादिभ्यो यक्‌ । 
एभ्यो यक्‌ स्वात्‌ । पत्यन्तात्‌ । सैनापत्यम्‌ । प्राजापल्यम्‌। गार्हपत्यम्‌ । 
पुरोदितादेः । पौरोहित्यम्‌ । राज्यम्‌ । सैन्यम्‌ । 


१२६ । प्राणग्रज्जा तिवयोवचनोद गाचादिभ्योऽञ्‌ | 


एभ्योऽञ्‌ स्यात्‌ ¦ प्राण्जितेः। ज्रौष्रम्‌ । वयोवचनात्‌ | कौमारम्‌ । 
उद्गातारः) ओद्गाच्रम्‌ । ओरौत्नेवम्‌ । 

१२० । इायनान्तयुवादिभ्योऽश्‌ । 

एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । हायनान्तात्‌ । दद्टायनम्‌ । युनो भावः कम वा 
यौवमम्‌ । स्थाविरम्‌ । पौरुषम्‌ । सुद्‌ । दुद्‌ । चपल । निधण । 
कुशल । अक्तेवन्न । पिशुन । कुतूडल | 

(क) ओखोतियस्य घलोपश्च । ओौतम्‌। 


१२१ । इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ । 
द्रग्‌ यस्यान्ते ततुपूठ्च यो लषु स्तस्मादण्‌ खात्‌ । मौनम्‌ । मोरवम्‌ । 
शोचम्‌ । पाटवम्‌ । लाघवम्‌ । हारीतकम्‌ । लघुपूर्वात्‌ किम्‌ १ पाण्त्वम्‌ । 
काव्य' तु ब्राह्मणादितात्‌। 


१३२ । योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌ । 
विप्रतौनामन्तसुत्तमम्‌ । तत्‌समौपसुपोत्तमम्‌ । ुरूपोत्तमादु योपधाद्‌ 
वुञ्‌ स्यात्‌ । रामणौयकम्‌ । आचार्यकम्‌ । साहायकम्‌ । साहाव्यमित्यपि 
ब्राह्मख्णदित्वादिति जयादित्य: । नेति भागहत्तिः। गुरूपोत्तमात्‌ किम्‌ ? 
चति यत्वम्‌ । 





(7) “वह नामप्यचित्तानानैकौ भवति वित्तवान्‌ । पण्य वानरनेन्यऽद्िन्‌ यदक॑सुपतिषठते ॥ १॥ 
संव म्स्थाः मनिनतोऽयमनोऽपि ह्यद वयम्‌ | एनदव्यन्व कानन यदकमुपतिरगात' ॥२॥ इति। 


(५।१)। ` २१९१ 
१२२ इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च । 
एभ्यो वुज्‌ स्यात्‌ । इन्दात्‌ | भश्योपाध्यायिका। पैतापुतिका। 


कौत्‌सकुशिकिका । मनोन्नादैः । मानोज्ञकम्‌ | तरैयरूपकम्‌ । आभिरूपकम्‌ । 
असुष्यपुच । अमुष्यकुल । आदय । कात्र । 


१२8४ । गोबचरणा चद्काघात्याकारतदवेतेषु । 
आभ्यां श्राघाधिक्तेपे ततुप्राभिविषधे भावै कर्मणि च वुच्‌ सखात्‌। 
गोत्रात्‌ । गार्गिकया श्राघते। गार्मिकयाल्याङ्करते। दा्तिकामवेतः। 
चरणात्‌ । काटिकया श्राघते। काटिकयात्याकुरपे । वाद्विकामवेतः। 
च्चा घा दिभ्योऽन्यत्र गारग्य॑त्वमिचयेव । 


१२५ । होवभ्यिश्कः | 


होताशब्दोऽयखलिजां वाचकः । बहवचनं खरूपविधिनिरासार्थम्‌ । 
होत्रावाचिभ्यग्कः स्यात्‌ | अच्छावांकोयम्‌ | मिवावरुणोयम्‌ | ब्राह्मणाच्छ- 
सोयम्‌ । 
१२३६ । ब्रह्मणस्त: । 
षहोतावाचिनो ब्रह्मल्‌भन्दा च्छापवादस्त्वः स्यात्‌ । ब्रह्मतम्‌। पूर्णो भाव- 


कर्माधिकारः । 


दति महामहो पाध्यायश्रौपुरुषोत्षमदेवक्षतायां भाषाहत्तौ 
पञ्च माध्यायस्य प्रथमः पाटः ॥५।१। 
समाप्तश्च क्रौतपादः॥ 


भाषात्रत्तिः। 





पञ्चमोऽध्यायः । दितोयः पादः । 


१। धान्यानां भवने चेवे खञ्‌ । (18) 
धान्यवादिभ्योऽतर खञ्‌ स्यात्‌ । भवन्दत्तेति भवनम्‌ । मुह्ानां भवनं चेव 
मीदु्मीनम्‌ । धान्यीनम्‌ । कौलयौनम्‌ । कौद्रवीणम्‌ । 
२। त्रौहिशालोंटेक्‌ | 
श्राभ्यां ठक्‌ स्यात्‌ । व्रैहेयम्‌ । शालेयम्‌ । 
रे। यवयवकष्टिकाद्‌ यन्‌ । (19) 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । यव्य सेवम्‌ । यवक्वम्‌ । षशटिक्यम्‌ । 
४ । विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाशुभ्यः। 
एभ्यो यडा स्यात्‌ । तिल्य' चैवम्‌ । तैलौने वा। माच्य माघीणं वा। 
उम्यसौमीनं वा । भद्रं भाङ्गीनं वा ¦ अण्व्यमाणवीनं वा । (20 





(18) “यवम्‌(धूमघान्धानि तिखाः कं_ड्ूकुलव्यकाः । माषा मुद्गा मम्राश्च निष्पावाः श्यामसर्व॑पाः ॥ १॥ 
मवेुकाश्च मौवारा आदृक्यश्च सतीनकाः । चखकासौणक। येव चान्यान्य्टादमैव तु“ ॥२॥ इति खान्टे। 

यव ¡ऽ 02716, गोधूम = भ163, धान्य = ब्रौहि, कङ्गुः = प्रियङ्ग = काडनि = 1021101 56६, 
ममर = 1.0६], श्वाम = श्यामाक, नौवार = आशरथ्यत्रौहि । आद्‌कौ = रहरो = तुवरौ ; सतोनक = कलाय 
= कफलट्‌ = सतीम = 625. चणक कोला = वुट = हापा. कोरदृरषन्त॒ कोद्रव ॒दलयमरः | = 50116 
1. मतान्तरे कोट्रव्र 15 भङ्गा । कुल्य 15 50716 (071), 

(19) यवकं वोरकघान्म्‌ = वोराधान्‌ | 

(29) माष = माषकलाय } अतसौ सादुमा द्मेयमरः। उमा = अरतौ = तिरसि = 1105660. भङ्गा 
= कुमुग्भः = कोद्रवः = काग्मौराटदिजातशस्थं विषः । भङ्गा मतान्तरे कापरासः। अण = चौक = चौशा। 


( ५।२ ) । २१२ 


५। सर्वचर्मणः छतः खखञौ । 
श्रमात्‌ ताये खखञौ स्याताम्‌ 1 सर्वं एव चर्मणा क्तः सर्वचर्मीणो 
रथः । सार्वचर्मीणः । । 
६ । यथामुखसंमुखस्य दशेनः खः । 
श्राभ्यां दर्शनाये खः स्यात्‌ ¦ मुखस्य सादृश्यं यथासुखम्‌ । निपातनात्‌ 
समासः | समं मुखं सग्बुखम्‌ ¡ टश्यतेऽस्मित्रिति दर्शनः | यथासुखस्य 
दनो यथामुखौनो दपणः । “धयघामुखौीनः सौताया हेमरन्नमयो सगः” (21) । 
सम्मुखस्य दर्शनः सम्पखीनः | 
ॐ । तत्सर्वादेः पश्य्गक मंपरतपावं व्याप्नोति । 
सर्वादिक्षात्‌ पथङ्गारेस्तद्यप्रोतीत्यये खः स्यात्‌ | सर्वपथं व्याप्नोति 
सर्वपथीनो रथः । सर्वाङ्गीणं वासः। सर्वकर्मौँरः पाणिः । सर्वपत्रीणः 
सारथिः । सर्वपात्रौण श्रोदनः। 
८। आप्रपदं प्राप्रोति | 
अरतार्ये ख; स्यात्‌ | श्राप्रपदीनः पटः । 
६। अनुपदसवीान्नायानय' वद्धाभचयतिनेयेषु । 
अनुपदादेर्बद्ादौ खः स्यात्‌ | अनुपदं बहा अनुपदोना पादुका पाद- 
प्रमाशेल्र्थः । सर्वान्नानि भक्तयति सर्वान्नीनो भिक्तुः। अयः प्रदक्तिणम्‌ । 
अनयः प्रसव्यम्‌ । अयानयं नेयो ऽयानयौनः शारः । 
१०। परोवरपरम्यरएवपोवमनुभवति । 
एभ्योऽनुभवत्य्े खः स्यात्‌ । परांश्चावरां चानुभवति । परस्यो' निपात- 
नात्‌ । परोवरौणः ¦ “लच्छी परम्मरोणां त्व' पुवरपौत्ोणतां नयः । परांश्च 
परांखेति । निपातनामलम्‌ । 
११। अवारपारात्यन्तानुकामं गामो । 
एभ्यो गामौत्य्थे खः स्यात्‌ । श्रवारं गामो अवारौणः। पारौणः। 


(21) बथामुखौनः सौतायाः पुञ्ेवे बह लोभयत्रिति भट्टिः 
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२१४ भाषाहस्िः । 


समुदायाच्च । अरवारपारोणः | विपरोताच्च । पारावारोणः | अत्यन्तोनः। 
“अनुकामौनतां लज्ञ” । गामीति भविष्यत्रि्ेयो वैचिव्ार्धः । गन्तृमावे 
प्र्ययः | (22) 
१२। समां समां विजायते । 
अतार्ये खः स्यात्‌ समांसमीना गौः । प्रतयन्द्प्रसवेत्यर्थः। पूवपद 
मुपोऽलुम्बक्तव्यः । 
१३। अदय ग्वोनावष्टञ्धे । 
इथमवष्टब्दे ्रासन्ने विजनने निपात्यते । अदय खो वा विजायतेऽद्यण्लौना 
मोः। आसन्नप्रसवेव्य्ध; । कथमद्यश्लीनो वियोगः १ विजायत इत्यस्याननु- 
हत्तेरिति जयादिवल्यः। स्तीलिद्गनि्ं शादुपमानस्याप्यसग्भवान्नैतदिति भाग- 
ठति: । । 
१४। अआगवोनः। 
निपात्यते । आरामो; प्रतिपादनात्‌ कमकारी आगवीनः । 
१५। अनुग्बलं गामो । 
खः स्यात्‌ ¦ श्रनुगु गोः पश्चादलं गामी अनुगवीनो मोपः। 
१६। अध्वनो यत्खौ | 
श्रस्माद्‌ यत्‌खौ स्याताम्‌ । अष्वानमलंगामी अध्वन्यः । अध्वनीनः | 
१७। अभ्यमिवाच्छ च । 
शअ्स्म्ाच्छः स्यात्‌ । यतृखो च। अभ्यसितमलंगामौ अभ्यमित्रोयः। 
अभ्यमित: अभ्यमित्रीणः । अमितस्याभिसुखं सुष्टु गच्छतीत्यर्थः । 
१८। गोष्ठात्‌ खज. भूतपूव । 
स्यात्‌ | गोष्ठो भूतः पूवं यत स गौष्ठीनो देशः । 
१६। अभ्वस्ये काइगमः। 
अश्वादेकाःहगम्ये खञ्‌ स्यात्‌ । आश्व नोऽध्वा । 





(22) अव्यन्तीनो भं गन्तेतय्ः ¡ अनुकामौना यथे्' गन्न्य्थैः। अनुकामौनता सेच्छागमनम्‌ । 


- (५।२ ) । ३१५ 


२० । शालोनकोपोने अधरा कार्व्ययोः । 
एते दे निपायेते । शालाप्रवेश मर्हति शालीना वधुः । अधषटेल्थः । 
“शशाक शालीनतया न वल्लुम्‌ +” कूपप्रवेणमरंति कौपीनमकार्यम्‌ । 
२१ | व्रातेन जौवति 
ये शरीर मायाख जीवन्ति ते त्राता व्याधादयः। तत्‌ कर्मापि व्रातम्‌ । 
तस्माच्जीवल्यर्थे खञ्‌ स्यात्‌ । ब्रातीनो विप्रः। त्रातौनसंघाः प्रकटे नरेन्द्र 
स्ते राक्तसाः सङ्टमराश्ट नोता इति व्योषः । 
२२। साप्रपदौनं सख्यम्‌ । 
ददं सख्ये निवात्यते ! उपचाराद्‌ तदति इत्ते: साप्तपदौनः सखापि | 
२२ । डयङ्गवोनं सं न्नायाम्‌ । 
इदं छ्टतविशेषस्य संज्ञायां निपाल्ते | 
२४ । तख पाकमूसे पौल्वादि कर्णादिभ्यः करुगवजादचो । 
पौलादे; पाके कुणप्‌ स्यात्‌ । पीलूनां पाकः पीलुङ्घणः । ककान्धुङ्गणः । 
शमीकुणः। करीर। कुवल | वदर। अ्खधथ। खदिर। कर्णाट मुले 
जाहच्‌ । कणस्य मूलं कणजाहम्‌ । “कणजाह विलोचनाः” । अक्िजाहइम्‌ । 
नख । सुख । केश । पाद । ज्व । गुल्फ । श्रोष्ठ । खङ्ग । आक्ततिगणोऽयम्‌ । 


२५। पचात तिः। 
पक्ान्मले ति: स्यात्‌ । (चन्द्रलेखेव पक्त” । “चच्चतृपक्ततिभिः 
खगेः"> । पचतिः प्रतिपत्‌ । 
२६ । तेन वित्तश्रुञ्ुपएचणपो । 
तेन वित्तार्थे चच्ुप्चणपौ स्याताम्‌ । विद्यया विवः प्रतौती विद्याचृ्ुः । 
विद्याचणः । “रामोऽपि मायाचणमस्नच॒च्युः"' | 
२७ | विनजञ्यां नानाजौ नसह । 


असंदहायनत्तिभ्यां विनजभ्यां नानाजो स्याताम्‌ | विना। नाना। 
स्वाय विधिः। 


२१६ भाषाह्सिः | 


२८। वैः शालच्छङ्टचो । 
वैरिमौ स्याताम्‌ । विशलः। विशङ्टः;। विर्विततार्धः | 


२६। संप्रोदश्च कटच्‌ । 

एभ्यः कटच्‌ स्थात्‌ । संकटः | प्रकटः | उत्कटः) चकाराद्‌ विकटः। 
निकटः । 

(क) अ्रलावूतिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यो रजसि । एभ्यः कटच्‌ स्यात्‌ । 
भलावृनां रजः अलावुकटः । तिलकटः । उमाकटः । अणुकटः । 


(ख) गोष्ठादयः खानादिषु पश्नामादिभ्यः । गवां खानं मोगोष्ठम्‌ । 
महिषीगोष्टम्‌ । उद्रगो्ठम्‌ । अविगोष्ठम्‌ । 


(ग) अवेः संघाते कटच्‌ । अविकट: ¦ तत्‌संघात इत्यर्थः । 

(घ) विस्तारे परच्‌ । अविपटः। 

(ङ) दित्वे गोयुगच्‌ । गोगोयुगम्‌ । अश्वगोयुगम्‌ । 

(च) प्रक्षत्य्थषट्‌के षड्गवच्‌ । इस्तिषड्गवम्‌ । अश्वषड् गवम्‌ । 

छ) सेनं तैलच्‌ । इङ्ग दौतेलम्‌ । तिलतैलम्‌ । 

(ज) मवने कते इच्चादिभ्यः शकटशाकिनोौ । इन्लुणाकटम्‌ । मरूलक- 
शाकिनम्‌ | 

२० । अवात्‌ कुटारच्च । 


स्यात्‌ । अ्रवङ्ुटारम्‌। चकारात्‌ कटच्च | ्रवकटम्‌ | 


२१। नते नासिकायाः संज्ञायां टौटज नाटज्‌भ्रटचः । 
अवाट. टीरजादयः स्य॒नासिकाया नमने संज्ञा चेत्‌ | अवटीट; । अ्रव- 
नाटः | अवभ्रटः; 


३२। नेरविंडजबिरौसचो । 


नेरिमौ स्याताम । निवि़म्‌ । निविरौसम्‌। “जरुनिविरीसनितम्ब- 
भारसतेदि + 


( ५।२) 1 ३१७ 
२२। इनच्पिटच्‌ चिक चिच 


नेरिनचपिटचौ स्याता ततुसत्रियोगेन चिक चि चेव्येतावादेभौ स्तः, 
चिकिनः । चिपिटः। 

(क) कप्रत्यय छिक चादेशो वक्तव्यः| चिक्ः। 

गुणशब्दा एते यथाकथ्िदुन्नेयाः ¦ अरतएवेते चिललपिल्ञादयः शब्दाः 
क्तिबाक्तिपर््बायाः सूत्रकारेणोपेक्तिताः । 


२४ । उपाधिभ्यां लवकत्रासघ्रारूटयोः | 

आ्रभ्यामनयो स्कन्‌ स्यात्‌ । समुद्रस्यासतन्ना भूमिरुपत्यका समुद्रस्य 
वनराजी ¡ गिरिमधिरूढाऽधितक्वा गिरेः । ससुद्रोपत्यका हैमी पर्वताधि- 
त्यका पुरौति भदट्टिः। 


२५। कमणि घटोऽटच. । 
कर्मणि घटते कर्मठः । घटत इति घटः | पचाद्यच्‌ । 


२६ । तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच । 

अवतां तारकादेरितच्‌ स्यात्‌ । तारकाः संजाता श्रस् तारकितं नभः। 
पुष्मितो हन्तः । सुख । दुःख । फल । कुसुम । मुकुल । सतवक । तन्द्रा | 
बुभुक्ता । पिपासा । उर । व्रण रोग । व्याधि । उत्‌कणश्डा। लज्ना। 

(1) गर्भादप्राणिनि । ग्भिताः शालयः । प्राणिनि किम्‌? गर्भिणी 
भोः । तदस्येति वतेते यावत्‌ तदस्मिन्‌ ( ५।२।४५ ) | 


२७ । प्रमाणे दयसजदप्रजमावचः । 


अतर एते स्युः । जसः प्रमाण मस्य ऊरुदयसम्‌ पथः । जानुदयसीौ नदी । 
जसदत्नम्‌ । “गिरिक्ूटदन्नैः 1" दयसनज्‌दन्नचावृड्ंमाने । मातच्‌ पनरविशेषैण । 
प्रस्मावं तम्‌ । तन्माम्‌ । तावन्माम्‌ । 

(क) प्रमे लश्च | लश्ेति लुकः पूर्वाचार्व्यसंज्ञा। प्रमाण्शब्देभ्यो 
इथसजादेलेक स्यात्‌ । शमः प्रमाणमसख गमः | मुष्टिः । वितस्तिः । दस्त; । 
गमश्वतुदंशाङ्लः। 


३१८ 4 भाषास; । 


(ख) दिगोर्निल्यं लुक्‌ । दिजातु जलम्‌ । दिवितस्तिः । निलयग्रहणं 
भाविनोऽपि संशये मात्चो लुगर्थम्‌ । 

(ग) डट्‌ स्तोभे। सप्तदशः स्तोमः विंशः स्तोमः! एकविंशः । 
डिन्नाटिलोपः। | 

(घ) शज शतोडिंनिः । पञ्चदश प्रमाण मैषां पञ्चटशिनोऽईमासाः । 
तिंशिनो मासाः। 

(ङ) विंशतेश्च ¡ विंशिनोऽङ्गिरसः । 

(च) प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाक्चापि संशये मातच्‌ । प्रमाणात्‌ | 
शमं॒॑प्रमाणमस्य स्यान्रवेति शममावम्‌। इस्तमात्रम्‌। परिमाणात्‌ । 
प्रस्थमात्रम्‌ । संख्यायाः । पञ्चमात्रम्‌ । दशमात्म्‌ । 

(क) वलन्तात्‌ खाथं दयसजमात्रचौ । तावदेव तावदहुयस्रम्‌ । तावच्(वम्‌ । 

३८ । पएरुषहस्तिभ्यामण च । 

्रभ्यां प्रमाणेऽण स्यात्‌ । पुरुषोऽस्य प्रमाणं पोरुषमम्भः । हास्तिनम्‌ । 

चकाराद्‌ इयसजदघ्रज.मातच उदाद्ाव्यीः । 


२९. । यत्‌तदेतेभ्यः परिमाण वतुप्‌ | 
एभ्योऽता्धे वतुप्‌ स्यात्‌। यत्‌ परिमाणमस्य यावान्‌ | तावान्‌ । 
एतावान्‌ । । 
४०। किमिद्भ्यांवो घः | 
आभ्यां परिमाणे वतुप्‌ स्यात्‌ । वस्य च घः। कियान्‌ | कियतौ। 
इयान्‌ । इयती । 
४१। किमः संख्यापरिमाणे डति च । 
किमः संख्यायाः परिच्छेदे डतिः स्यात्‌ । वतुप्‌ च। तस्य वस्य 
च घादेशः। का संख्या एषां कति गुणिनः । कियन्तः सन्ति गुणिनः । 
४२। सखाया अवयवे तयप्‌ । 
अ्रवयवहन्तः संखाया स्तयप्‌ स्यात्‌ । पञ्चावयवा अरस्य छन्द्श्य पञ्चतयम्‌ । 
दशतयम्‌ । चतुष्टय रञ्जनः । 


( ५।२)। २१९ 
8₹ 1 दहितिभ्यां तयस्ायज्‌ वा । 


आभ्यां तयपोऽयज्‌ वा स्यात्‌ । इयं दितयं वा (23) | त्रयं त्रितये वा । 
इय दितयौ वा ! वयौ वितयौ वा । 


8४ । उभादुदात्तो नित्यम्‌ । 
उभात्‌ तयपो नित्यमयच्‌ स्यात्‌ । उभाववयवोऽस्य उभयो मरः (2५) । 
उभये रेवमनुष्याः । 


४५ । तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड डः | 


अत्रायं दशणान्ताड्‌ डः स्यात्‌ । एकादश अधिका असिज एते एकादशं 
शतम्‌ । दादशं शतम्‌ । चतुर्दशं शतम्‌ । सहस्' वा । शतसदहसखयोरेवा- 
भिधानम्‌ । इह षष्टं शतमिति मलवर्धीयोऽच्‌ । 


४६ । शदन्तविंशतेश्च | 
शदन्ताद्‌ विंशतेश्च पूर्वार्थे डः स्यात्‌ ¦ तिं शतम्‌ । चत्वारिंशं शतं 
सहस्रं वा । विंशतेश्च । विंशं शतम्‌ 1 तदन्ताच्च । एकविंशं शतं सदस्रं वा । 
दाविंशं सदस्रम्‌ | संख्यापूर्वस्वाभिधानाद्‌ मोविंश्दादेरविधिः। 


४७ | स'ख्राया गणस्य निमाने मयट्‌ । 
मण्डुक्ुत्या तदय्येल्येव । गुणस्य भागस्य निमाने मूल्ये संख्याया मयट्‌ 


(23) तयपुप्रल्ययानतघ ज्येव प्रथम च रमीवयादिना (१.१.३३) वा सवैनामता। नल्वन्यव। कथं तरिं 
“सेमूच्छेदच्छुङलशङनिःखनेः खनेः प्रयति पट दस्य शाङ्गिंणि । सत्वानि निन्ये नितरां मडान्खपि व्यधा 
इधेषामपि मेदिनौश्ताः भिति माचः 2 सुनिवयमतविरो षेऽधना चाक्रवमंणादिमतानामपि निरासान्र इयश्ब्दख 
सर्वासु विभक्तिषु सर्वगामल वाच्यम्‌। कपिभिरपि नेतदाहृतम्‌ ¦ तथाहि कालिदासः--“असिन्‌ इथे 
द्पविघानयद' इति । माचश्च “गुरुदयाय गुरुणो रुभयोरथ कायो" रिति । गौदष्च “शये 
ममोदासितमेव जिदया इयेऽध्ि तखिन्ननति प्रयोजन" इति । अतो दयेषामित्यव इयं ईेधमिष्यति गच्छन्तीति 
यष सेषामितीष्यतेः क्िपि रपं बोध्यम्‌ । अन्यं च व्यथोभथेषामपौति पठति । एतच्च यदा कमणि श्लोकख पाठ 
खदा सन्मवति। इदानौन्तु सलोकस्य कर्तर्येव पाठ उपलभ्यते यथा समच्छदुच्छृहलशङ्निखनः खगः प्रयाते 


पट्दृख्य शङ्धिखि। सच्वानि निन्ये नितरां महान्यपि व्यथां इधेषामपि मेदिनौग्तामिति। तव क्रिपैव 
समाख्यम्‌। 
(24) उभौ शक्ञरक्तौ अवयवौ यखं भवः । उभयो मणिः कौस्तुभ इति केचित्‌ । 


३२२० भाषाहस्तिः । 
स्यात्‌। ददौ भागौ निमान मस्योदख्िद्भागस्य दिमयमुदख्िद्‌ यवानाम्‌ । 
तिमयी द्वाक्ता गुडस्य । चतुमंयम्‌ । 
४८ | तख पूरणे डट्‌ । 
अतये संख्याया डट्‌ स्यात्‌ । एकादशानां पूरण एकादशः सर्गः: । हादथः 
पुवः । विशौ कारिका । एकादभौ तिधिः। 
दसंखपादेमं ४५ 
४६ । नान्तादसंखपादेमंट्‌ । 
नान्तादसंख्याटे डटो मडागमः स्यात्‌ । पञ्चानां पूरणः पच्चमः। 
सप्तमः । नान्तात्‌ किम्‌ ? विंशः। विंशः । श्रसंख्छादेः किम्‌? एकादशः। 
५०। थट्‌ च च्छन्द्सि। 
इटं छन्दःखूतभमेकम्‌ | 
५१। षट्‌कतिकतिप्रयचतुरां थुक्‌ । 
एषां डटि थुगागमः स्यात्‌ । षां पूरणः षष्ठः ! कतिधः । कतिपयथः । 
चतुर्थ; । कतिधी । कतिपयथी । 
(क) चतुरम्खधतावाययक्तरलोपश्च । तुरोवः। तुर्यः । 
५२। बडइपूगगणसंघस्य तिथुक्‌ । 
एषां डटि तिथुगागमः स्यात्‌ | बहनां पूरणो बहतिथः। पूगतिधः। 
गणतिथः । “भिन्दन्‌ संघतिधान्‌ दषः ।” इहच बह्नौनां पूरणौति भस्याटे 
तदिते विषयभूते पुंवद्भावः (६।२।३५, वा) । ततस्तिथुक्‌ । बहइतिधौ । 
५३ । वतोरिथुक्‌ । 
वत्वन्ताङ्‌ डटि स्यादिधुक्‌ । तावतां पूरण स्तावतिधः । यावतिघः | 
५8 | दे स्तोयः। 
इं स्तोयः स्यात्‌ | डटो बाधा | दितौयः। 
५५ । वेः सम्प्रसारणञ्च | 
पूरणे त्रिशब्दात्‌ संप्रसारणं तौयश्च स्यात्‌ | ठतौयः। 


( ५।२ ) । २२१ 


५६ । विंशत्यादिभ्य समडन्यतरस्ाम्‌ । 
विंशत्यादे डटो वा तमडागमः स्यात्‌| विंशतेः पूरणो विंशतितमः । 
विंशो वा | विंश्त्तमो दिवसः । विंशो वा । एकविंशतितमी । एकतिंशो वा । 
एकविंयत्तमम्‌ । एकततिंशं वा । 


५७। नित्यं शता दिमासाङमाससंबत्सराच् | 
शतादेः संख्याया मासादैमाससंवत्सरेभ्यश्च परस्व डटो नित्य तमट्‌ 
स्यात्‌ ¦! शतस्य पूरणः शततमः ¦ सदस्रतमः । लक्षतमः । एकशततमः । 
दिसहखरतमः । सप्तलक्षतमः । मासस्य पूरणो मासतमो दिवसः । अहमास- 
नमः । संवत्सरतमः | 


५८ | षष्ादैश्चासं खादः । 
षष्टिसप्तव्यभो तिनवतीनां डटो नियं तमट्‌ स्यात्‌ । विंशत्यादिविकल्यस्य 


बाधा । षष्टेः पूरणः षष्टितमः | सप्ततितमः । अशौतितमः | नवतितमः । 
अ्रसंख्यादेः किम्‌ ? एकषष्टः । एकषषटितमो वा | उक्तौ डट्‌ | 


५ | मती कः सुक्तसाम्नोः । 
मत्वर्थे प्रातिपदिकाच्छः स्यात्‌ सूक्ते साम्नि चाभिपेधे। अच्छावाक 
शब्दो ऽस्मित्रस्तीत्यच्छावाकीयं सूक्तम्‌ । वारतन्तवीयं साम। 


६० । अध्यायानुवाकयोलँक । 

अनयोर्मल्रथे छस्य लुक्‌ स्यात्‌ । गर्द॑भाण्डोऽध्यायोऽनुवाको वा मरै 
भाण्ड ¦ खुतिमपौच्छन्ति ! अन्यतरस्यां ग्रहणस्य मण्ट्कश्चुत्यानुहत्तेः । गर्दै 
भाण्डोयोऽध्यायः | 


६१। विसुक्तादिभ्योऽण्‌ | 
एभ्यो मलत्वं तयोरण्‌ स्यात्‌ ¦ विसुक्तोऽत्रास्ति ्रध्यायोऽनुवाको वा 
वैसुक्तः ! देवासुरः । 
४१ 


२९२ भाषाहसिः | 


६२।. गोषदादिभ्यो बुन्‌ | 
एभ्यस्तरेव वुन्‌ स्यात्‌ ¦ गोषद शब्दोऽस्मित्रस्ि गोषदकोऽध्यायोऽनुवाको 
वा। गोषद । इषेत्र । मातरिखन्‌ । 
६२। तव कुशलः पथः। 
रत्रा पथो वुन्‌ स्यात्‌ । पथि कुप्त: पश्चकः। 
६9 । आकर्षादिभ्यः कन्‌ । 
आकर्षे कुशलः आकर्षकः ! जयकः | तृसस्कः । 
६५ । धनहिरण्यात्‌ कामे । 
आभ्यां कामे कन्‌ स्यात्‌ । घने कामोऽभिलाषो धनकः। हिरण्यकः | 


०५ 


““देऽपि नि; खडहस्यास्य सुसुक्तोर्धनकः कुत.” । 


६€ । खाङ्भ्यः प्रसिते । 
एभ्योऽत्र कन्‌ स्यात्‌ । केशेषु प्रसितः केशकः । नखकः । दन्तकः | 
६७ । उद्राट्‌ ठगाटूमने। 
स्यात्‌ । उदरे प्रसित ग्रौदरिक ्रायुनः। आद्युनोऽविजिगीषुः। 
६८! सस्येन परिजातः) 
सस्यात्‌ कन्‌ स्यात्‌ । सस्येन गुणेन परिजातः सम्परन्नोऽयं सस्यको मणिः 
सस्यकः शालिः ! सस्यको वत्सः । 
६६ । अशं हारो, 
श्रतार्थे कन्‌ स्यात्‌ ¦ अश्को दायादः) 
° । तन्तादचिरापहते , 
कन्‌ स्यात्‌! तन्को नवकपट; | 
१ । ब्राह्मणको श्णिके सज्ञायाम्‌ । 


एते कन्रन्तौ नान्ि निपाच्येते। ब्राह्मणको देभो यत्रायुधजीविनो 
ब्राह्मणाः । उष्णिका यवागूः । । 


( ५।२ ) } २२२ 


७२। शीतोष्णाभ्यां कारिणि । 
कन्‌ स्यात्‌ । भौतं शिथिलं कारौ शौतकोऽलसः। उष्णे शीघ्र कारौ 
उष्णको दत्तः । 
अरे अधिकम्‌ । 
इटं निपात्यते अध्यारुढर्थे । अध्यारूढृत्‌ कन्‌ स्यादु्तरपदलोपञ्च 
७४8} अनुकाभिकाभोकः कमिता 
अनुकमभिकममीकच् कमितरि निपात्यन्ते । 
७५। पापूर्वनाज्विच्छति । 
पाश्वमनरजुपायो पलक्तणम्‌ । तेना जिच्छत्यतुसरतोति (25) कन्‌ ध्यात्‌ । 
पार्श्वकः शट; । 
६ । अयःशूलदण्डालिनाभ्यां ठकटजो 1 
तेक्णादखार्थाभ्यां ठक्‌ढजौ स्यातां तेना चिच्छतीत्यर्थे ! अयःशूलिक- 
स्तौच्छकारौ । दाण्डाजिनिको दाभ्भिकः। 


ॐ | तावतिथं ग्रहणमिति लुग्‌ वा । 

तावतां -पूरणं तावतिथम्‌ । तस्माद्‌ ग्रहणभ्रुतात्‌ खाधं कन्‌ स्यात्‌) 
पूरणप्रत्ययस्य च लुग्वा । दितोयेन रूपैणए ग्रन्यग्रहणं दिकं दितौयकं वा । 
तिकं ढतीयकं वा । चतुष्क' चतुर्थकं वा । 

(क) तावतिथेन गण्ह्ातीति कन्‌ वक्तव्यो लुक्‌ च नित्यम्‌ । षष्ठेन 
खूपेण ग्जह्वाति षट्‌को मेधावी । 

ऽ८। स एषां यामणोः। 

अन्नाय कन्‌ स्यात्‌ | त ग्रामणोरेषामिमे लत्काः। मत्वा; । देवदन्नका 
दमे । मत्कं मतम्‌ । 

७2 । अङ्कलमस्य बन्धनं करभे । 


हलं बन्धूनमस्येत्यथं कन्‌ स्यात्‌ । शङ्लकः करभस्य नाम 





(25) अनुसरतीत्यत्र जोवतौति पाठान्तरम्‌ । 


२२४ भाषाहठत्तिः । 


८० उत्क उन्मनाः) 
उत्कः स्यादुन्मनाशचेत्‌ । 
८१। कालप्रयोजनाद्‌ रोगे । 
आभ्यां रोगे कन्‌ स्यात्‌ | कालात्‌ ¦ दिवसे खश्भषति दिवसको ज्वरः । 
मासकः दितीयेऽङ्कि भवो दितीयकः। चतुरुकः। प्रयुज्यतेऽनेनेति 
प्रयोजने कारणम्‌ । विषपुष्पेण प्रयुक्तो विषपुष्पकीं ज्वरः । काशपुष्यकः । 
तापेन भाविना परयक्तस्तापकः । श्रीतकः । फलच्च प्रयोजनमिति जयादित्यः। 
जोत कार्यमस्ति शीतको जवरः इद चो्षरं संज्ञाग्रहणं सम्बध्यते 
तनेष्टार्थपरि ग्रहः । 
८्२। तदस्परत्रतरं प्रायेण सज्ञायाम्‌ 
अत्राय नान्नि कम्‌ स्यात्‌ ¦ गुडापूपाः प्रायेणान्रमस्यां गुडापूपिका 
पूरिंमा । तिलापूपिका । | 
(क) वरकेभ्य इनि रंक्तव्यः। वटकिनी पौमासी । पधुकिनी । 


८२ । कुल्माषादञ्‌ । 
पूवारध॑ऽञ्‌ स्यात्‌ ! कौल्माषी तियिः । (२6) 
८8 1 ग्रोियंग्छन्दोऽधौते । 
अयम वार्थे निपात्यते । घन्‌ प्रत्ययः । तस्य नकारः खरा्थंः । खोतियो 
बराह्मणः । 
८५ | श्रादमनेन भुक्तमिनिटनो ¦ 
खडादनेन सुक्तमिल्यथं इनिठनो स्याताम्‌ । यादवौ । श्रादिकः। 
८६ । पूर्वादिनिः। 
अनेनेति कन्तौनुवर्तत । स च क्रियापे्नः। ततो यां काञ्चित्‌ क्रिया. 
मध्याद््य पूर्वादिनिः स्यात्‌ । पूव॑मनेनासितं खील गतं भुक्तं पीतं वा पूर्वं । 
पूर्विको । पूर्विणः । 








(26) कन्दराप्रा मुदृमा इति दर्दः । 


(५।२ ) । | २२५ 


८७। सपूर्वाच्च । 
सपूवपदाच्च पूर्वादिनिः स्यात्‌। कतं पूर्व मनेनेति सुषुपेति समासः । 
कतपूर्व्वौ कटान्‌ । भुक्तपूर्वी श्रोदनम्‌ । भुक्तपूर्वं दधनि । 
स्=| इष्टादिभ्यश्च: 
इनिः स्यात्‌, इष्टमनेनेति इष्टौ यागेषु ! अधोती व्याकरणे | निराक्ततौ । 
ग्होतो । “कती शती इदमतेषु धीमान्‌” । 


=€ ¦ छन्दसि परिपन्धिपरिपरिशी पर्थवस्थातरि । 
छन्दः सू्रभेकम्‌ । 

६० | अनुप्रदान्वेष्टा | 

अनुचदौ साटन्वेष्टा चेत्‌ । “सखगस्यानुपदौ रामः 1” 


६१ । साक्चाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ । 
सा्ताच्छब्दादिनिः स्याद्‌ द्रष्टरि वाये संज्ञाचेत्‌ | साक्ताद्‌ दृष्टा सात्तौ) 
साक्तिणी । 
६२ । च्नेवियच. परचचे वे चिकिद्छः । 
परक्तेतं जन्म्ान्तरशरौरम्‌ । तत्र चिकिव्य इत्ययं केतियो निपात्यते । 
केतरियः कुष्टव्याधिः । असाध्य इत्यर्थः | 
८३। इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रद्ट मिन्द्र मिन्द्रनुष्टमिन्द्र- 
दत्तमिति वा | 
इन्द्रियं निपात्यते | इन्द्र आत्मा} तस्य लिङ्ग तेनवा टष्टं ख्षटमित्या- 
दावे । संज्ञाशब्दानां व्युत्यन्तेरनियमदर्शनार्थोऽयं योगः | 
६8 | तदस्यास्त्यस्मित्निति मतुप्‌ | 
तदिति प्रण्मान्तादस्त्यपाधिकात्‌ षष्टो सप्तम्योरर्थे मतुप्‌ स्यात्‌ । गावोऽस्य 
सन्ति गोमान्‌ । यवा अस्मिन्‌ सन्ति यवसान्‌ देशः ¦ इतिकरणादर्थनियमः । 
भर मनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगऽतिशायने । 
म॑सग॑ऽस्तिविवन्नागरां भवन्ति मतुबादयः ॥१॥ 


२२६ भाषाव्रत्तिः 


गोमान्‌ | ककुदावत्ीं ¦! रूपवान्‌ ¦ सीरी उक्तः । उदरिणी कन्धा । 
दर्डौ । कती । 

(क) गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्‌ वक्तव्यः । शुक्तोऽस्यास्तीति शक्तः पटः । 
यदातु खभावाद्‌ गुणिनि गुणे च शक्रादयो वर्तन्त इल्येपगमस्तदा नार्थो 
लुका ¡ मले विधानमापारम्‌ | 

६५ | रसादिभ्यश्च । 

रसादेरम॑तुबेव स्यात्‌ । नान्ये मलर्धीधा; ¦ रसवान्‌ । रूपवान्‌ । गन्ध | 
शब्द्‌ । सख्यर्श। स्नेह भाव्यकारस्यतु सूतरस्यास्य प्रत्याख्यानमभिमतम्‌ । 
रसिको राजा । रूपि्योऽप्रसः ¦ स्पर्शी वायुरित्यादिदर्शनात्‌ | 


९६६ ¦ प्राणिस्यादातो लजन्यतरस्याम्‌ । 
प्राख्छद्गादादन्तान्मत्वे लज्‌ वा स्यात्‌ । च्‌डालः । शिरालः ! जङ्गालः । 
विकल्पो मतुप्‌ समुच्चयार्थः । चुडावानिति । प्राणिस्थात्‌ किम्‌ ? शिखावान्‌ 
प्रदीपः। 
2७ । सिष्मादिभ्यश्च | 
एभ्यो लच्‌ स्यात्‌ । सिष्यलः । गडुलः | 
(1) वातदन्तवलललाटगलानास्बुङ्‌ च । बातूलः ¦ दन्तुलः | बलुलः 
ललाटूलः । गलृलः । 
2) पाणि धमन्योर्दीविश्च | पार्ष्णोलिः । धमनोलः । 
(3) जटाचटाकालात्‌ क्षेपे । लच्‌ स्यात्‌ । जटालः । घटालः । कालालः \ 
(4) चु द्रजन्तुपतापाच्च । युकालः। मुच्च्छलः। विचच्धिकालः। 
विकल्यानुदन्या सर्वत मतुप्‌ समुच्चीयते । सिष्मवानिति । 
६८ | वत्सांसाभ्यां कामबले | 
आम्थां कामवलयोर्मत्वर्थे लच्‌ स्यात्‌ | वत्सलः कामवान्‌ । असलो 
बलवान्‌ | 
६६ । पनादिलच | 
फनादिनच्‌लचौ स्याताम्‌ । फेनिनलः । फेनलः । मतुप्‌ च । फेनवान्‌ । 


( ५।२ ) । ३२७ 


१००} लोमादिपामादि पिच्छादिभ्यः शनेलचः | 
लोमादे्म॑त्वये शः स्यात्‌ । लोमशः ! लोमवान्‌ | कपिशः ! मिरिशः । 
पामादैनैः | पामनः पामवान्‌ ! च्रेभणः । हेमनः । बलिनः | 
(1) ल्या अच । लच्छ्मणः । 
(2) अङ्गात्‌ कल्याशे ! श्रङ्गना प्रशस्ताङ्गो । 
(क) ददर इसत । दद्रुः । 
पिच्च्छरेरिलच्‌ ¦ पिच्छिलः । जटिलः; उरसिलः। 
१०१ प्रन्ना्डार्चाहत्तिभ्यो श॒ः। 
मलं एभ्यो णः स्यात्‌ । प्रान्नः प्रज्ञावान्‌ पण्डितः । प्राज्ञा सतौ । च्रादः 
खद्दावान्‌ 1 श्रार्च॑ः। अर्चावान्‌ । वार्त; । इस्तिमान्‌ । 


१०२। तपःसहस्राभ्यां विननो | 
श्राभ्याभेतौ स्याताम्‌ । तपस्मी । सदस्मी । असन्ताददन्ताच्च विनौनि- 
सिद्धौ वचनमिदमणा बाधा मा मूदिति। 
१०२ अस्‌ च| 
आभ्यामण्‌ स्यात्‌ | तापसः) मासः 
(क) ज्योतुख्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ | अर्‌ स्यात्‌ । ज्योतृ्रः प्रत्तः 
तामिखः ¦ कोण्डिनः। 
१०४ । सिकताशकांराभ्याञ्च । 
आभ्यामण्‌ स्यात्‌ । सैकतो घटः । शाकंरं मघु। 
१०५ । देशे लुबिलचो च । 
अभ्यां देशे सुप्‌ स्यात्‌ । इलच्च । चकारादण्च । सिकता देशः। 
सिकतिलः | रेकतः। मतुप्‌ च । सिकतावान्‌ । शकरा । शकंरिलः । 
शकरः ¦ शकरावान्‌ । 
१०६ । दन्त उन्नत उरच्‌ । 
दन्त उन्रतोऽस्यास्तौति दन्तुरः । 


३२८ भाषाहत्तिः । 


१०७ । ऊषसुषिमुष्कमधो रः । 

एभ्यो मले र: स्यात्‌ | ऊषरः । सुषिरम्‌ । मुष्करः । मधुरः । 

(क) खमुखकुच्नगनखपाणर्ड पांसुभ्यश्च । खरः । मुखरः । कुचरः । 
नगरम्‌ । नखरः । पाण्डुरः । पांसुरः पादः । कच्छा इखश्चेति जयादिवल्यः। 
कच्छरः । 

१०८। दु्रटृभ्यां मः। 
आभ्यांमः स्यात्‌ । य॒मः दुमः। 
१०६ । कैशादोऽन्यतरस्याम्‌ । 

केशाद्यो वा स्यात्‌ | केशवः केशो कैशिको कैशवान्‌ वा । 

(क) अन्येभ्योऽपि दृष्यते इति वक्तव्यम्‌ । वः स्यात्‌ । मणिविः। 
दिरणयवः । इष्टकावः; । राजीवम्‌ । 

(ख) अ्रण्सो लोपश्च | अणवः । 

(ग) मेधारथाभ्यामिरन्निरचाविव्येके । मेधिरः । रथिरः । रथिररथिकौ 
रथौत्यमरः । (27) 

११० | गाण्ड्यजगात्‌ सज्ञायाम्‌ । 

अरभ्यां नान्िवः स्यात्‌ गार्डौदं पार्थस्य धनु; | इषवादपि गारख्डिव- 
मिति जयादिव्यः (2४) । अजगवं पिणाकः । अरजो क्ष्णु; । को ब्रह्मा | तद्‌- 
योगादजकवमित्यन्ये । 

१११। काण्डाण्ड(दोरन्नोरचो | 
आभ्यामिमौ स्याताम्‌ । काण्डोरः | अर्डोरः । खरे भेदः । 
११२ । रजःकुष्यासुतिपरिषदो बलच _। 

एभ्यो मल्व्थे वलच्‌ स्यात्‌ ¦ रजस्वला स्तनौ | वन्त इति (६।७।११८) 
दीर्घः । कषीवलः ¦ आसुतीवलः शौर्डिकः ¦ परिषदलो राजा । परिपूर्वात्‌ 
सदेः सतृसूदिषत्यादिना (३।२।६१) किप्‌ । सदिरप्रतरिति (८।२।६६) षतम्‌ । 





(27) रथिर 15 11€ एकाः ०1४ (वा. 


(28) माण्डौवौ कनकशिलानिभं भजाभ्यामिति अधिरोहति गाष्डिवं मद्धेषाविष्युभयव भारविप्रयीमः । 


( ५।२ ) । । ३२९ 


या संप्रति प्राकपरिषदलानाभिति व्योष; । परिषद्वलान्‌ महाब्रह्ीरिति 
भट्टिः । इह तु नवा्तरेकपादेऽपि ठ्षमेटोऽस्यास्तीति यथा प्रधाने 
क्मस्छभिधैये लादौ नाडरविकर्मणामिति भागहस्तिः (29) एषोदरादि- 
लादिकारलोप एकदेशविकारदारेण पर्षच्छछन्टादपि वलजिति केश्वः । 
(क) भ्रन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वक्तव्यम्‌ । वलच्‌ । भ्टवलः । पुच्चवलः । 
११२ ¦ दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ । 
आभ्यां वलच्‌ स्यात्‌ । दन्तावलो हस्ती । शिखावलो मयुरः । 
११४ । जोत्‌खातमिखाशङ्गिशोजंखिन्नजंखलगोमिन्‌- 
मलिनमलौोमसाः । 
श्रष्टा एते नान्न निपात्यन्ते तमिसखेति स्तीतलमतन्तम्‌ । अन्यत्रापि 
दश्यते | तमिखं नभः । 
११५। अत इनिठनो 
अदन्तादिनिठनौ स्वाताम्‌ । दण्डो दर्डिकः। मतुप्‌ च सर्व॑त्र। 
दण्डवान्‌ । तण्डुल तण्टूलिकः । कार्यो कार्विकः । हार्यी हार्यिकः। 
कवचिदनभिधानान्न । खवान्‌ । कारकवान्‌ ¦ दक्तवान्‌ । व्याघ्रवान्‌ | दण्डा 
अस्यां सन्ति दण्डवतो शला । तदुक्तम्‌ | 
एकाक्तरात्‌ कतो जातेः सपतम्याच्च न तौ स्मृतौ । 
तदितानां विधाने यदभमिधानमपेचते ॥१॥ इति । 
११६ । ब्रौद्यादिभ्यश्च । 
त्रीद्याटे येथामिधानमिनिठनौ स्याताम्‌ | त्री त्रीहिकः। मतुप्‌ च 
स्वैतेत्यक्तम्‌ । त्रौहिमान्‌ । मायौ मायिकः | जिखादिभ्य इनिरेव । शिख । 
शिखावान्‌ । मालौ । मालावान्‌ | मेखलो । वीणौ । संन्नौ। मनौषी । 
पताकौ (30) । कर्मं । वमौ । नावादिभ्यष्टन्नेव । नाविकः । ववखदिकः | 
यवखदवान्‌ । 


ॐ, 





(29) 0णालाऽ ००९०६60 11 पाणः प्रधागकमंस्याखेयये लादौ नाडडिकर्मणाम्‌ । 
(3०) पातकौति कचित्‌ पाठः । 


४र्‌ 


२२० भाषाठेस्िः। 


११७ | तुन्दादिभ्य इलच्च । 
एभ्य इलच स्वात्‌ । तौ च । तुन्दिलिः। तुन्दिकः । तुन्दौ । तुन्दवान्‌। 
उदरिलः । उदरिकः । उदरौ । पिचिख्डिलः । एवं पिचिन्द । यव । त्रीहि । 
(1) त्रौरौत्यर्थग्रहणम्‌। शालिलः। शालिकः शालौ मतुप्‌ 
सरवतेतयक्तम्‌ । | 
(2) खाङ्गाद्‌ वद्ौ च । स्थुलकणशैः कर्णीं कर्णिंलः कणिकः । अह्नो तु 
कणवान्‌ । न्मत्र । 
११८। एकगोपृर्वाटठञ्‌ नित्यम्‌ | 
एकपूर्वाद्‌ गोपूर्वाच्च नित्यं ठञ्‌ स्यात्‌ । रेकशतिकः । रएेकसहसखिकः। 
गोसदस्िकः। कथभेकटेशी भवयवौ ? इतिकरणानुठत्तेः, कर्मधारथा- 
देवायं ठजिष्यते । नित्यग्रहणं प्रत्ययान्तरनिव््यर्थम्‌ । 
११९ । शतसहखान्ताच निष्कात्‌ | 
नित्यं ठञ्‌ स्यात्‌ | नैष्कशतिकः नैष्कसदहखिकः | 
१२० | रपादाहतप्रशं सयोयेप | 
खूपादाइते प्रशंसायाच्च मत्वं यप स्यात्‌ । अ्राहतं ताडनाननिष्मादितम्‌ 
पुरुषादि! रूपमस्यास्तोति रूप्यो दौनारः ¦ प्रशस्तं रूपमस्वास्ति रूप्यः पुरुषः । 
(क) अन्येभ्योऽपि दृश्यते । यप्‌ । हिममवास्ि हिम्याः पर्वताः 
पद्य श्लोकः । गुखया सुनयः । “अर्धिनं गुखगुख्यं इति न व्यचारयत्‌ ।” 
१२१ । असमायामेधाखजो विनिः | 
एभ्यो विनिः स्थात्‌ । अ्रसन्तात्‌ । पयसी । यश्खीौ । “भवन्ति माया- 
विषये न मायिनः मायी । मायिकः! मायाश्ब्दाद्‌ ब्रौद्यादिलादिनि 
ठनौ च । मेधावी । खम्बो | तसौ मत्वथं (१।४।१९) इत्यत्र पयखान्‌ यश- 
स्वानिति भाष्योदाहरणादेकमगोपूर्वट्‌ूढजञ्‌ नित्य॒ ( ५।२।११८) मित्यतः 
परेणापि मतुपसमुचयोऽनुमौयते ¦ सरसान्‌ सरखतीत्यत् विनेरनभिधानम्‌ । 
१२२) बहलब्छन्दसि | 
छन्दः सूत्रम्‌ । 


( ५।२)। २२१ 
(क) आमयस् दीर्घः । विनिश्च स्वात्‌ । आमयावी । 
(खख) ङ्गवन्दाभ्यामार कन्‌ । अभ्यामारकन्‌ स्यात्‌ । ङ्गारकः । न्दारकः। 
(ग) फलवरहभ्यामिनच्‌ । फलिनः ! बर्ण: । इनिच्च दृश्यते । फलो । 
वहीँ । 
(घ) इदयादालुजन्तरस्याम्‌ । हृदयालुः । हृदयो । हृदयिकः । 
हृदयवान्‌ वा । 
(ङ) शीतोष्णतिम्मेभ्यस्तन्न सहते । गोतालुः । उष्णालुः । तिरमालुः (1) । 
कुव्लायामभिधानम्‌ । 
(च) हिमाच्चेलुः । हिमेलुः । 
छ) बलादूलच्‌ । बलं न सहते बलुलः । 
(ज) वातात्‌ समूहे च । वातूलः । वातासहो वातसंघो वा । 
(क) पर्वमर्ङ्धयां तप्‌ । पर्वतः । मरुत्तः । 
१२२ । ऊर्णाया युस | 
ऊर्णीयुमषकम्बलः । 
१२४ । वाचो स्मिनिः। 


वागस्यास्ति वाग्ग्मी । दिगकारः । 
१२५ | आलजाटचो बहुभाषिणि । 
वाच इमौ स्याताम्‌ बहभाषिणि | वाचालः । वाचाटः; । ुत्लायामभि- 
धानम्‌ । 
१२६। खामिन्नेष्वय्यं । 
स्वामित्रैश्वय्ये गम्ये स्यात्‌ । खमस्यास्तौति खामो । 
१२७ | अशे आदिभ्योऽच । 
अर्भ ग्रादेराक्ततिगणान्‌ मलत्वरयेऽच्‌ स्यात्‌ । अंसः । उरस; । तुन्दः । 
काणः । खच््नः । प्रलितः | मलिनः । लवणः | शक्तः । नोलः । कालः । 


मोंधूलः | ४ 





(31) {11 काशिका 21५९७ दप पत्‌ प्रान 3१1 701 तिर्म ० तिग्मालुः। 


२३२२ भाषाहठन्तिः । 


१२८। इदन्द्रोपतापगर््यात्‌ प्रारिद्ादनिः। 
एभ्य इनिः स्मात्‌ । ठनादे्वाधा । इन्दात्‌ । कटकवलयिनौ । शङ्कनूपुरिणौ । 
उपतापो रोगः । कुष्टी । किलासी । “शूली कदन्राशनात्‌” । गद्यं निन्यम्‌ । 
ककरुटावर्तो । प्राणिस्थात्‌ किम्‌ ? पुष्पफलवां स्तक: । प्राख्यङ्गान्ेष्यते । पाणि- 
पादवती । स्तनक्षेशवतौ । श्रत इत्टेव ¦ चितरकललाटिकावती | मूर्च्छवान्‌ । 
१२८ । वातातिसाराभ्यां कुक्‌ च । 
आभ्यामिनिः स्यात्‌ कुक्‌ चागमः । वातकौ । अतिसारकी । 
(क) पिशाचाच्च | पिशाचकौ वैश्रवणः | 
१२०। वथसि पूरणात्‌ । 
वयसि द्योते पूरषन्तादिनिरेव स्यात्‌ ¦ पञ्चमो मासो वै वास्यास्ति 
पञ्चमो उद्रः | दशमौ हदः । 
१३१। सुखादिभ्यश्च । 
इनिः स्यात्‌ । सुखो । छच्छौ । दुःखौ । 
१३२ ¦ धम॑शौोलव खान्ताच्च । 
धर्मायन्तादिनिः स्यात्‌ । दिजघर्मी । भिच्लुैलौ । ब्राह्मणवर्णो । 
१२३२। दस्ताज्जातो । 
दस्तादिनिः स्यात्‌ | हस्तौ । जातौ किम्‌ ? इस्तवान्‌ । 
१२8६ । वर्खाद्‌ ब्रह्मचारिणि 1 
वर्णदिनिः स्याद्‌ ब्रह्मचारौ चेत्‌ । वर्णी (32) । 
१३५। पुष्क रादिभ्यो देशे । 
एभ्य इनिः स्यात्‌ । पुव्करिणौ । पद्चिनौ । उत्‌पलिनी । देशे किम्‌ ? 
पुष्करवान्‌ । 
(क) बलाद्‌ बाह्भस्पूर्वात्‌ । बलाद्‌ वारुपूर्वादिनिः स्यात्‌ । बाइवली । 
अस्वलौ कञ्चित्‌ । 








32) स्वकिकि तचार तर्णाति परिकाच्त्‌ उति चते | 


( ५।२ ) २२३ 


(ख) सर्वादेश्च । सर्वधनी । सर्ववीजौ । सर्वकेश नटः । 

(ग) अर्थाचासत्रिहिते । अर्थादिनिः स्यात्‌ । अ्रसन्रिहितोऽर्थी धन- 
मघ्यार्धी दरिद्रः । अन्यतार्थवान्‌ । भाष्ये त्वेत्मलयास्यायाथैनमधे इति 
याचजावचनान्‌ मल्वर्थोयं कलार्य अर्धिक इति च साधितम्‌ | एवं च धन- 
वचनादर्थशब्दादिनिर्याच्‌ जावचनाच मतुबनभिधानान्रं भवतीति वायम्‌ | 

(घ) तदन्ताच्च । धना्ीं | दिरच्यार्थ। 

१२३६ । बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ । 
एभ्यो मतुब्‌ वा स्यात्‌ । बलवान्‌ । बलौ । उत्साहवान्‌ ¦ उत्साहो । 
१२७ । संज्ञायां मन्‌माभ्याम्‌ । 

नाम्नि मन्रन्तमान्ताभ्यामिनिः स्यात्‌ । दामिनी) सामिनौ। डमिनी। 

मान्ता्लोमिनौ ! नानि किम्‌? सोमवान्‌ 
१२८। काशंभ्यां बभयुसितुतयसः । 

कंशमिति सखरादौ उदककल्याणवचनौ । ताभ्यामेते सप्त प्रयया स्यः। 
वः । कंबो मेघः । शबो व्रः । भः । कम्भः शम्भः| युसः सिच्वात्‌ पदत्वे 
ऽनुखारः । कंयुः । “कुर्वाण पश्यतः शंयुन्‌ 1” तिः । कन्तिः । शन्ति; । 
तुः। कन्तुः । शन्तुः । तः । कन्तः । शन्तः । यस्‌ | कयः; । शंयः | 

१३९६ । तुन्दिवलिवटेभः । (38) 

एभ्यो मले भः स्यात्‌ । तुन्दिभः । “दघाना वलिभं मध्यम्‌ ।” पामा- 

दिल्लाद्‌ वलिनः । वरटिभो हन्तः । 
१४० । अहृंशुभमोययस | 
अहंश्टुममित्यडडारकल्याणार्थौ । अव्यये । ताभ्यां मलं युस्‌ स्यात्‌ । 
“शरहंयुनाथः दितिपः शुभंयुः” । उक्ता मलर्थीयाः । अतः परं खार्थिकाः । 
दूति महामहोपाध्याययो पुरुषोत्तमदेवक्तावां भाषाहत्तौ 
पञ्चमाध्यायस्य दितीयः पादः ॥ ५।२॥ 
समाप्तश्च धान्यपादः। 





(33) दुख्ड्गिति च कषात्‌ पाठ. । तथाच माघवः ^सूरन्योपवोऽध मिति ( साषवौयषातुहत्तौ } 


भाषरात्रत्तिः। 


-नन्वििकिनपै) क 
पञ्चमोऽध्यायः | ठतीयः पादः । 
१। प्राग्‌ दिशो विभक्तिः । 


दिक्शब्देभ्य ( ५।३।२७ ) इत्यतः प्राग्‌ ये तसिलादयस्ते विभक्तिसक्ञका 
स्युः । प्रयोजनं त्दायत्वादि ( अ।१०२ )। इह समर्थानां प्रथमादिति 
(४।१।८२) निहक्षम्‌ । वेति वर्तत एव । ततः पक्त तसिलादयः स्युः कुतः 
कस्मादिति । 
२। किंसवेनामवहहुम्योऽद प्रादिभ्यः । 
इपादिरडितात्‌ सर्वनान्नः किंबह्भ्याच्च तसिलादयो विधेयाः । कुतः। 
कुतर । यतो यत्र । बड्शब्दः संख्यार्थं ख्यतं । बहतो बडइत । वैपुलयार्थात्‌ तु 
बहोः कालात्‌ । ब्रह्माः किम्‌ ? भ्यां दयोः | 
२। दद्म इश। 
प्रार्‌ दिशीये प्रत्यये इदम इशादिश्यतं । इतः । इह । 
४ । एतेतो रथोः | 
इदम एतेतावादिश्येते क्रमेण रेफथकारयोः परतः । “भवन्तमेतहिं 
मनखिगरिंतम्‌” । “इं प्रवादं युधि सम्प्रहारम्‌ ।” 
५। एतदोऽश। 
प्राम्दिणिये प्रत्यय एतदोऽशादिश्यतं । अ्रतः। अव्र । योगविभागोऽत्र 
कश्व॑व्यः | तेन एतहि | 
६। सरस्य सोऽन्यतरस्यां दि । 
दाप्रत्यये सर्वस्य सोवा स्यात्‌ । मदा सर्वदावा। 


{ ५।२ )। २२५ 


७ | प्रञ्चम्याससिल । 

स्यात्‌ । कुतः सर्वतः! बहुतः । विश्वतः। अथ कोऽयं तसिल्‌ १ 
पञ्चम्यन्तात्‌ प्रत्ययः । पञ्चम्यादे शत्वे हि ततसत्यो यतस्य इति सुपो घाविति 
(२।४।७१) सुबूलुक स्यात्‌ । यदा तदेत्यनुदान्नौ सुप्पिताविति ( ३।१।४ ) 
स्वरः । कुत इति घेङितीति ( ७।३।१११ ) गुणः । तर्हीति सुपि चेति 
दीर्घं; । कुतेत्यच्च घे ( ७।३।१११ ) रिव्यच्चौ स्याताम्‌ । ततस्त तेति स्मात्‌- 
स्मिनो स्याताम्‌ । तदुक्तं भाष्ये तसिलादयो विभक्यादेशाशेत्‌ सुनूलुक्‌स्वर- 
गुणदौ्घात्‌लौ्छस्मादादिविधिः प्रसज्येतेति । 

| तसेश्च । 

तशेषेति खराथें सूत्रम्‌ । 

६। पथ्यभिभाच्च | 

्रम्धां तसिल्‌ स्यात्‌ । परितः । अभितः। 

१० । सप्रम्यास््रल्‌ । 

सप्तम्यन्तात्‌ तल स्यात्‌ । यत्र | तत्र । बहव । 


१९१। इदमो इहः। 
इदमः सप्तम्यन्तादः स्यात्‌ । इड] 
१२। किमोऽत्‌ । 


किमः सप्तम्यन्तात्‌ स्यात्‌ । क! त्रलमपि केचिदिच्छन्ति कुत्रेति 
जयादित्यः । 
१३। बाह च चछन्दसि। 
छन्दः सूत्रम्‌ । 
१8९ | इतराभ्योऽपि श्यन्ते | 
सर्वाभ्यो विभक्तिम्यस्तसिलादथो विन्नेयाः। दशिग्रहणाद्‌ भवदादियोगेऽ- 
ऽभिघानम्‌ । समभवान्‌ | ततोभवान्‌ । तत्रभवान्‌ । तंततस्तवदोर्घायुषं 
ब्रवीमि । तेनतत म्‌तत्रदेवानां प्रियेण कतमित्यादि । 


३३९ भाषाहरस्सिः । 


१५। सर्वे कान्यकिंयत्‌तदः काले दा । 
एभ्य: सपम्यन्तेभ्यःकाले दा स्यात्‌ । सदा सर्वदा एकदा । अन्यदा । 
यदा। तदा । कदा ) काले किम्‌ ? सर्वत्र देणे कालसामान्ये चायं दा। 
तेन कालविशेषे न भवति । यत्र तत दिवस इति । काले विधिरा धालः 


(५।२।२२) । 
व्य 0 
१६। इद मो्हिल्‌ | 
सप्षम्यन्तादिदमो रल्‌ स्यात्‌ । एतर्हि काले। 
१७ । अधना । | 
निपात्यते | 
१८। दानीच्च । 
सपम्यन्तादिदमो दानौच्च स्यात्‌ । इदानीम्‌ । 
१६८। तदोदाच। 
तदोदा स्यात्‌ । दानीच्च । तस्मिन्‌ काले तदा । तदानोम्‌ | 
२०। तयोर्दाहिलो च च्छन्दसि । 
छन्दः सूत्रमेकम्‌ । 
२१ | अनदातने हिलन्यतरस्याम्‌ । 
अनदयतने काले किंसर्वनामवहभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यो र्हिल्‌ स्याद्‌ वा| कर्हि 
कदावा। यहिंयदावा। तहिंतदावा। 
२२। सदपःपरुत्परा्येषमःपरेदाव्यदयपूवैदुप्ररन्ये दु्रन्य- 
तरदुप्ररितरेदुप्ररपरेदु्ररघरेदुप्ररभयेदुपरुत्तरेदु्ः । 
चतुनैतेऽहनि वर्षे च निपात्यन्ते । समानेऽहनि सद्यः। पूवस्मिन्‌ 
संवत्‌सरे परुत्‌ । पूर्वतरे वरे परारि। अस्मिन्‌ वषं एेषमः। परसित्रहनि 


परेद्यवि । अस्ित्रहनि भ्रय । पूर्वस्मिवहनि पूरवेदयु रित्यादि । 
(क) द्युञ्चोभवात्‌ ! उभये; । उभयद्युः । 


( ५३), २२७ 


२३ । प्रकारवचने थाल्‌ । 
सादश्यहत्निभ्य स्थाल्‌ स्यात्‌ । तेन प्रकारेण तथा । यथा । सवैथा | 
२8 । इदमस्थमुः । 
२५। किमश्च | 
इदंकिमोः प्रकारे थमुः स्यात्‌। इत्‌धम्‌ | कथम्‌ । उक्ताः किंसर्व- 
नामबद्भ्यः प्रत्ययविभक्तयः (34) । अरत: परं खार्धिकाः। 
२६। था हेतो च च्छन्दसि । 
इन्दः सत्रम्‌ । 
२७। दिक्शब्द भ्यः सप्रमोपञ्चमोप्रथमाभो दिगदेश- 
कालेष्वस्तातिः । 
दिग्वाचिम्थः सप्तम्यादयन्तेभ्यो दिग्देशकालहत्िभ्यः सखाथेऽस्तातिः 
स्यात्‌ । पूर्वत्र दिशि देशे काले वोषितः पुरस्तादुषितः। पञ्चम्यन्तात्‌ । पुर- 
स्तादागतः। प्रथमान्तात्‌ । पुरस्ताद्‌ रम्या दिक्‌ । अधस्ताद्‌ रम्यो देशः| 
धा प्रत्ययं (५।३।४२) यावदस्तातिविषये विधिः । 
र८। दक्विणोत्तराभामतसुच । 
आभ्यामतसुच्‌ स्यात्‌ । दक्तिणतः । उत्नरतः । 
२६.। विभाषा परावराभाम्‌ | 
आ्आभ्यामतसुज्‌ वा स्यात्‌ । परतः परस्तादा । अवरतः । भ्रवरस्तादा। 
₹२०। अच्चेलक्‌ | 
अच्चत्यन्तादु दिकशब्दादस्ताते लुक्‌ सख्यात्‌ । लुक्‌ तदितलुकोति 
(१।२।४९) ङीपो लुक्‌ । प्राग्‌ वसति प्रागागतः । प्राग्रमणौयम्‌ । एवं प्रत्यक्‌ । 
३१। उपव्युपरिष्टात्‌ । | 
ऊ्शब्दे एतौ निपारेते अस्ताल्थे । 





(34) प्रत्ययविभक्तय इत्यत विभक्तय इति पाडानरम्‌ 1 
४२ 


३३८ भाषाठस्िः | 


३२२। पश्चात । 
अवरशब्दस्यातिप्रत्यये परे पश्चभावो निपात्यते । पश्चाद्‌ वसत्यागतो- 
ग्मणौयं वा| 
(1) दिकपूरवपदस्य च । दक्तिण्पश्वात्‌ । उश्षरपघ्ात्‌ | 
(2) अरे च ¦ पश्चभावो वक्तव्यः । पारदः । दत्तिणपश्चाईः । 
रेरे। पश्च पश्चाच च्छन्दसि, 
छन्दः सुत्रम्‌ । 
२४। उत्तराधरदच्िणादातिः । 
एभ्य आति स्यात्‌ । उत्तरात्‌ । अधरात्‌ । दकत्तिषात्‌ | 
२५ । एनवन्यतरस्यामट्‌ रेऽपञ्चम्याः । 
दिकष्टादेनब वा स्याददूरञेदवधिमान्‌ । अदूरे गम्ये इतर्थः । उश्षरेस 
उत्तरादा । दत्तिणेन दचिषाद्‌ वा वसति रमणौयं वा । अदूरे किम्‌ १ उ्षरतो 
हिमवान्‌ । अपञ्चम्याः किम्‌ ? ग्रामस्य दिषतः पर्वतादागतः। अपन्चम्या 
इत्यधिका रोऽयं प्रागसिप्रल्यात्‌ (५।३।३९) । 
३२६। दक्तिशादाच। 
दक्तिणददूरे खादाच्‌ । दक्तिखा वसति रम्यं वा। 
२७ । आहि च दूरे । 
दूरे गम्ये दक्तिणादाहि च सात्‌ । चकारादाच्च। दिशाहि दक्षिणा । 
३२८ । उत्तराच । 
उश्षरादाजाडी स्याताम्‌ । उत्षरा.उत्तराहि वसति रभ्य॑वा। 
“उत्तरा हि वसन्‌ रामः समुद्राद्‌ र्सां पुरीम्‌ । 
अवेल्ञवखतोयस्य स्थिता दकतिणतः कथम्‌ ॥'? 
अपञ्चम्या इति निदठत्तम्‌ । 
२९. । पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्ेषाम्‌ । 
पुर्‌ अध्‌ अरवादेणा एषामसिचर स्यात्‌ । पुरः अधः अ्रवः वसत्यागतो रम्यैवा । 


( ५।२ ) । २२९. 


४०। अस्ताति च। 
अस्तातौ च पूर्वादौनां पुरादयः स्युः । पुरस्तात्‌ । अ्रधस्तात्‌ । अवस्तात्‌ । 
कथं पुरत स्त हि १ चिन्त्यमेतद्‌ । (35) 
४१ | विभाषाऽवरखख। 
अवरस्यावादेशोऽस्तातो स्यादा | भ्रवरस्तात्‌ अ्रवस्तादा वसत्यागतो 


रभ्यंवा। उक्ला ्रतसुजर्था यैर्यगि षष्ठौ भेत्‌ । एनपा दितोया । अरच्ुत्षर- 
पदाजाडिभिस पञ्चमी भवेत्‌ । 


४२। संख्याया विधां घा। 

क्रियाप्रकारवत्तेः संख्याया धा स्यात्‌, जातौीयरोऽपवादः। पञ्चधा 
मुङ्के। सपधा ¡ विंशतिधा । एकधा । दिधा । षोढ़ा । कधमेकजातोयः ? 
द्रव्ये शुषे वा प्रकारवति भविष्यति) 


४२। अधिकरणविचाले च | 
दरव्यविचालने च ‹86) संख्याया घा स्यात्‌ । टक दिधा कुरु । पञ्चधा | 
षोढा | अनेकमेकधा कुर्‌ | 


1, 


४४। एकाद्धो ध्यमुजन्यतरस्थाम्‌ । 
एकाद्ाखाने ध्यमुञ्‌ स्यादा । एकधा एेकध्य' वा भुङक्ते । 





(35) श्रव भद्रीनि :--“अथ कथं पर्यामि तामत इतः पुरतश्च पश्चादिति भवभूतिः ? नौरससररिह 
त्रिलसति पुरत इति कञ्चित्‌! स्यात्‌ पुरः पुरतोऽग्रत इव्यमरः । पुरतः प्रथमे चागरे इति विश्र १ चिन्य- 
मेनदिति भा्राहत्तिः ।'- इति मनोरमायाम्‌ (7, 5०8). दच्च तेऽन्या पुरतो विडम्बनेति कालिदास ? 
{7 ५८६ पुरतः 15 2 पान । 73.115 तलााल्त्‌ पणि पूवं 5 पुरः वा पुरस्तात्‌ } ज्ञानेन्द्र ००}९८४5 
17) ऽ त्वबोधिनौ 0 पाट प्रामाणिकिता 0 धऽ ण्णत 800 पङ्डितराज जगत्राथ 13 105 
2921751 1, 17 5 रसगङ्गाघर (210 01240) । एप। वन्त इति खानं निपातानां न वतैते) प्रयो- 
जनवशा्दते निपात्यन्ते परै परै ॥ १” अव नागेश :--““अन्ये तु दकिणोत्तराभ्यामतसुजित्यच (५।३।२८) तमुचैव 
पुःवद्गावे सिदधेऽतसुज्विधान मन्स्मादपौति ज्ञापनाय तेन प्रचाद्यजनात्‌ पुरणन्दादि्सिद्धिः ¦ वन्तुतस्तु 
युर अ्रगगमन इति चौरादिकाद रिज्भावे इगुपधनच्तरे के सार्वविभक्तिक्तसिरिति बोध्यम्‌ ।' इति 

(36) विचालः परिवत्तंनम्‌) मंखपान्रापाद नमिति यावत्‌ । एकश्यानेकौकररुमनेकख वैकौकरण 
मिन्यधः | 


ई४० माषाहसिः । 
४५ | दि वोोश्च धमुञ्‌ । 
४६ । एधाच्च | 
दितिभ्यां धो धमु स्याहा। एधाच्च | द्विधादेधं देधा वा। चधा 
तेध॑ वेधा वा| 
(क) धमुञन्तात्‌ खार्यं डः । “मतं हैधानि संशय्य ।” तेधानि | तसि- 
लादिरेधाजन्तोऽव्ययम्‌ । 
83} याप्ये पाशप्‌ । 


याप्यार्थात्‌ पाशप्‌ स्यात्‌ । हीनो याज्ञिको याज्निकपाशः। शाष्द्िकि- 
पाशः । 


४८ | पूरणाद्‌ भागे तीयादन्‌ | 
४६.। प्रागेकाद शभ्योऽच्छन्दसि | 
च्छान्दसे स॒त्रे । भागेऽन्‌ । 
५० | षष्टाष्टमाभभ्याज च| 
आभ्यां भागेऽन्‌ स्यात्‌ । जश्चः। षष्टो भागः षाष्टोवा। अष्टमः आष्टमो 
वाभाग;) अ्रत्रिति नित्‌ खरां एव प्रसङ्गान्निबहः। 
५१ । मानपश्वङ्गयोः कंको च । 
माने भारी षष्ठात्‌ कन्‌ स्यात्‌ । षषटकः । प्वङ्गभागऽष्टमादनो लस्य च 
वा लुक्‌ । अष्टमः। चकारा्‌ जानौ च बोद्व्यौ । षष्टः । षाष्टः | अ्र्टमः । 
भामः । 
५२1 एकादाकिनिच्चासहाये । 
असद्ायार्थादेकादाकिनिच्‌ सात्‌ । कल्लुकौच। एकाकौ। एकः । 
एककः । 
५२। भूतपुवं चरट्‌ । 


स्यात्‌ | आरद भूतः पूठमाद्यचरः। कुमारचरी डा । 


( ५।२) 1 २४१ 
५४ षष्प्ारूप्यच। 


षष्टान्ताट्रष्यः स्यात्‌ । चकाराच्चरट्‌ च । ब्राह्मणस्य भरतः पूवे ब्राह्मण- 
रूप्यो यामः ब्राह्मश्चचरः | 


५५ | अतिशायने तमविष्ठनो | 

अतिशायनमतिप्रकषवन्त' करोति गुणिनिमित्यतिशयनो गुणप्रकषंः । 
तद्ुगुक्तात्‌ खार्थे तमविष्ठनौ स्याताम्‌ । भ्रयभेषां शक्तः शुक्ततमः शङ्क: | 
श्रयमेषां पटुः पटुतमः 1 पटिष्ठः । लघिष्ठः । 


५६ । तिङश्च | 
सातिशायनात्‌ तिङस्तमप्‌ स्यात्‌ ! सवे पचन्ति । श्रयं पचतितमाम्‌ । 
जल्पतितमाम्‌ । 


५७५ | दिवचनविभज्योपपदे तरबौयसुनौ । 

थो व॑ चनं दिवचनम्‌ । तत्रोपपदे सातिशायनात्‌ तिङ्श्च तरबीयसुनौ 
स्याताम्‌ | अथमनयोरादयतरः। आदीथान्‌। पटुतरः। पटीयान्‌ । 
पचतितराम्‌ । विभज्यो विभक्तव्यः । तदुपपदाच्च । पाश्चात्या मोड़भ्य आरढ 
तराः । पट्‌तराः । पटौयांसः। 

५८ | अजादौ गुणवचनाटेव | 


इष्ठन्नीयसुनौ गुणवचनादेव स्याताम्‌ । परिष्टः पटीयान्‌ । गुणवचनात्‌ 
किम्‌ १ पाचकतरः । पाचकतमः पचतितराम्‌ । पचतितमाम्‌ । 


५६ । तुश्छन्दसि । 
कन्दः सूतम्‌ । 

६० | प्रशस्यस्य रः | 
६१। जाच। 


प्रथस्यशब्दस्य खादेशो ज्यादेगञ्च स्वादजायोः परतः । चेष्टः । खेयान्‌ । 
च्येष्टः । ज्यायान्‌ । ज्यादादौयमस ( ६।४।१६० ` इत्याम्‌ ! इह भाषायां 


२४२ भाषाह्त्निः | 


दितीयः प्रकर्षप्रत्ययो नेष्यते । तेन सेषटतरो ज्येष्टतम इति न भवतौव्येक | 
भवतीति जयादित्य; । तेन युधिष्ठिरः ेष्ठतमः ङरूषशामिति । 


६२ उडद) 
्रजादयोर्हदस्य च ज्यः स्यात्‌ । अअरयभेषां ज्येष्टः । अयमनयोर्ज्यायान्‌ । 
प्रियस्िरेति (६।४।१५७) वचनाद्‌ वर्षभावश्च । वर्षिष्ठः । वर्षीयान्‌ । 


६२ । अन्तिकबाद्योनंदसाधो | 

अनयोरिमौ स्यातामिष्ठेवसोः परतः! नेदिष्ठम्‌ । अन्तिकतमम्‌ । 
नेदीयः । अरन्तिकतरम्‌ | अयभेषां बाढमधीते साधिष्ठमधीते । “साधीयो 
गुरुरभवद्‌ भुजस्तरुण्याः ।* वाढठ़' भशं नित्य' क्रिया विषमिति प्रत्ययान्तो- 
ऽपि वधा स्यात्‌ | 

६8 | युवाल्पयोः कनत्रन्यतरस्ाम्‌ । 

अनयोः कन्नदेणो वा स्यादिष्टेयसोः परतः। अयभेषां कनिष्ठः । 
अयमनयोः कनीयान्‌ । अतियुवौऽत्यल्यो वा । परक्ते यविष्ठ; । यवीयान्‌ | 
अरलिदरष्ठ; । अल्मौयान्‌ । 


६५। विनूमतोलुक्‌ । 
विनैर्मतुपश्च लुक्‌ स्यादिेयसोः परतः। इभे खम्विणः | अयभेषां 
स्रजिष्ठः । अ्यमनयोः खजोयान्‌। एवमोजिष्टः । ओजोयान्‌ । इभे त्वग्‌- 
वन्तः | अयमेषां तचिष्ठः | त्वचीयान. । एवं धर्मिष्ठः । धर्मोयान्‌ । पापिष्ठः । 
पापीयान. सर्वत्रागुणवाचिभ्योऽस्मादेव वचनादिष्टेवसुनो । 
६६ । प्रशंसायां रूपप्‌ | 


स्यात्‌ | प्रणस्तग्बाचन्डाव्ररूपः । याक्िकरूपः । तिङचेल्येव (५।३।५६)। 
पचतिरूपम्‌ । पचन्तिरूपम्‌ । क्तीवत्व लोकाखयत्वात्‌ । 


६७ । ईषदसमाप्तौ कल्बदेश्यदे शौयरः । 
ईषदसमाघ्यर्घात्‌ कल्पनृदेग्यदेशोयरः स्यु: । ईषदसमापो भिन्तर्भिन्ु- 
कन्त; । पर्डितदेष्यः । बोधिसचटेणोय. । उन्दरेभीयो राजा अष्टादश. 


( ५।३ ) । २४३ 


वटेशोया कन्धा | तिङ्श्च ¦ पचतिकल्पम्‌ । दौयतेकल्पम्‌ । पचतिदेश्यम्‌ । 
पचतिदेभीयम्‌ । सख्ार्थिंकाः प्रक्षतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्तेऽपौति गुडकल्पा 
दराक्ता । पयस्कल्या यवागूः । अयस्कल्यं तम्‌ । अव्देशौयं टतम्‌ । 


६८ । विभाषा सुपो बहच्‌ परस्तात्‌ तु । 

&षदसमास्यर्थात्‌ सुबन्ताद्‌ बच प्रत्ययः पूवं वा स्यात्‌ । बदगुडा 
दरा्ता ¦ गुडकल्पा | ““लघुवैदुलणं नरः ।` ठणदेश्यः ! सुपः किम्‌ १ तिङो 
मा भरत्‌ । 

६६ । प्रकारवचने जातीयर्‌ | 

स्यात्‌ | पटुप्रकारः पटुजातीयः । तज्जातीय; । तथाजातौवः । प्रकार 

माते धालुक्घः । प्रकारवति तु जातीयरिल्नयोभंद; | 
७०। प्रागिवात्‌ कः । 

दै प्रतिक्लतावित्यत; (५।२।९६) प्राक्‌ कप्रत्ययो वायः । तिङन्तादयं 

मेष्यते  अकजिष्यत एव । 
ॐ१। अव्ययसवेनामाम कच. प्राक्‌ टेः । 


ॐ२। कसय चद. | 

अव्ययसर्दनान्नां टे; प्रागकज्‌ वाच्यः प्रागिवार्थे । यथासम्भवमलोऽन्लस्येति 
(१।१।५२) अन््यककारस्य च दकारः ! इह च सुबन्तस्य प्राक्‌ टेरकजनोकार- 
सकारभकारादाविति भाष्यम्‌ । उच्चकैः। नौचकः ¦ धिक्‌ धकित्‌ । इिसक्‌ 
हिरकुत्‌ । पृथकत्‌। स्वके । विश्वके । त्वयका । मयका । त्यकि । 
मयकि | श्रनोकारस्चकारभकारादाविल्युक्तेरिह प्रातिपदिकस्य प्राक्‌ टेरकच्‌ । 
युवकयोः । आवक्रयोः । युसखकासु । अस्मकासु । युसखकाभिरस्मकाभिरिति। 
इह तिङखेति (५।३।५६) स्मर्यते । कुत्सितं जल्पति जल्पतकि । पचतकि । 
इह तु वचे्ल ङि अवक्‌ | अरवकक्‌ । अमेनेक्‌ । अनेनक्तेक्‌ । कस्य च द इतौ 
नास्ति ! ककारस्यासिदल्वात्‌ । 

(क) तूष्णोमः कामः, 

मकारो देशविष्ययैः । (तृष्ण कामासते विन्नः” । 


२४४ भाषाह्नस्िः । 


(ख) शले को मलोपश्च | 
तूष्लौ शौलस्तृष्णोकः । (37) 
७३ । अन्नाते । 
अन्ना तविशेषणात्‌ काकचो स्याताम्‌ | न ज्ञायते कस्यायमश्वः किंसखभावो 
वाऽश्वकः । नवकः । अज्ञात उच्चैरौदटशस्तादृशो वा उच्कः। अन्नातासौ 
कस्य कौटभौ वाऽसकौ । “पिवति च पाति च याऽसकौ रहस्त्वाम्‌” । रवं 
सर्वक । विश्वके । पचतकि । कस्य च द इति (५।३।७२) । एथकत्‌ । 
७8 । कुत्‌ सिते । 
भव्ये काकचो स्याताम्‌ । कत्‌सितोऽ्वोऽशखकः। उच्चकैः, सर्वके । 
पचतकि । डिरकुत्‌ । 
७५। संज्ञायां कन्‌ । 
कुतसितोपाधिक्रे नानि कन्‌ स्यात्‌ | शूद्रकः । धारकः। चु ण॑कः । 
व्याधकः | 
७६ । अनुकम्पायाम्‌ । 
अत्र काकचौ स्याताम्‌ । पुत्रकः। दुबैलकः | पातकि। खपितक्ति। 
पचतकि । यातकि । 
ॐ । नोतो च तद्युक्तात्‌ । (38) 
नौतिगतावनुकम्मायुक्तात्‌ काकचो स्याताम्‌ । इन्त ते वस्त । 
इन्त तेऽश्वकः। 
ॐ८ | बह्वचो मनुष्यनान्नष्ठज्‌ वा । 
६. । घनिलचो च । 
८० | प्राचामुपादेरडजवुचो च । 
अनुकम्पायां वह्नचो कृनान्न्ठज्‌ वा स्यात्‌ । अनुकम्पितो देवदश्ष; देविकः 





(37) तथाच भागहत्तौ द्रीकः--“कुनेनतोऽपि हि तृणोका राजन्‌ गकरौरचेतमः 1 लघवो घोषयन्टेव 
न वुरवन्ति च केचन ॥' इति द्टृषटिघरषटतः । 


(38) सामदानाष्दरपावो नौतिः। सामद'नरददम्डा इन्येपाय चतुय सिन्यमरः । 


( ५।३ ) । ३४५ 
देवदसिकः । पक्षे कः देवदत्तकः । घनिलचौ च देवियः | देविलः । 
यज्ञिकः । उपादेस्तु वरना प्राचामडज्‌बुचौ च । अनुकम्पित उपेन्द्रद्ः। 
उपडः । उपकः । चकाराद्‌ यथाप्राप्तञ्च । उपियः । उपिलः । उपिकः । 
उपेन्द्रदत्तकः । बह्वचः किम्‌ ? दत्तकः । गुप्तकः । 

८१} जातिनान्नः कन्‌ । 
अनुकम्पायां कन्‌ स्यात्‌ | व्याघ्रकः । सिंहकः कथित्‌ । 


८२। अजिनन्तस्थोत्तरपदलोपश्च । 

अजिनान्तान्‌ मनुष्यनास्नोऽनुकम्पायां कन्‌ स्यादुत्तरपदलोपश्च। व्याघ्रा. 
जिनो नामानुकभ्पितः व्याघ्रकः । कष्णकः। 

८२। ठाजादावुच दितीयादवः। 


लो पदल्येव । ठकारेऽजादौ च परे दितीयादच उपरिभागस्य लोपः स्यात्‌ | 
ठग्रहणं ढावस्थायां लोप उगन्तात्‌ कादेशा्थम्‌ ( ७।२।५१ ) । वायुदक कः । 
वायुकः । पिकः। देविक; । देवियः¦ देविलः इह देविकादौनां 
शब्दान्तराणशामेव लीपद्ारेणान्वाख्यानम्‌ । तत्र निदर्भनमेतद्‌ः दितीयादच 
इति । चतुर्घादपि भवति । व्रहस्पतिदत्तकः । ठदस्पतिकः । अ्रनजादौ च वा | 
देवदत्षको देवकः | पूव्वपदस्य च लोपः! दत्षकः। दत्तिकः | दसियः। 
अप्रल्ययेऽपि पूर््वोत्तरवोर्लोपो वाच्यः। देवदत्तो दहतो देवो वेति । उवर्णन्तादिलचो 
लकारादेशश्च । वायुदन्तको वायुलः । भानुदत्तको भानुलः । तदुक्तम्‌-- 
चतुर्थादनजादौ च लोपः पूर्वपदस्य च | 
अप्रत्यये तथेवेष्ट उवरसयाल् इलस्य च ॥१॥ इति (५।३२।८२, वा) । 


सत्प्यत्तरददितौयत्वे तदादे र्लोपवचनम्‌। उपेन्द्रदत्तकः। उपडः | 
उपकः। रएकाचूपूर्वपदानामुत्तरपदलोपश्च। वागाशीर्वाचिकः। त्वगाशौ 
सत्मचिकः। दितीयादचः परतोपै हि यस्येति चेति (&1४।१४८) नलोपस्य 
स्थानिवच्वाद्‌ भव्वाभावेऽन्तरव्॑तिविभक्या खये पदल्वे च चोः कुः ( ८।२।२० ) 
स्यात्‌ । षष्टाजादिलो पवचनम्‌ । षषस्तु ठाजादि-(५।३८२) सूत्रेण दितौयाद- 
च एव लोपवचनम्‌ । ततः पदत्वे जश्त्वम्‌ । षड्ङ्गलिदत्तः षडिकः | - 
४४ 


३४६ भाषाहठस्निः । 


८४ । शेवलसुपरिविशालवरुणार्य्यमादोनां ढतोयात्‌ । 
एषां ठतौयादच उरस्य लोपः स्यात्‌ अनुकम्पितः शेवलदक्तः 
शेवलिलः शेवलियः शेवलिकः । शेवलेन्द्र दत्तः शेवलिलः शेवलियः शेवलिकः । 
८५ | अल्पे । 
अल्पार्थे काकचौ स्याताम्‌ | अलयं तं छतकम्‌ । उच्चकैः । विष्के । 
पचतकि । 
८६ । खे । 
अतये काकचौ स्याताम्‌ । सो दण्डो दर्डकः । स्तश्यकः । 
८७ संज्ञायां कन्‌ । 
स्ते नानि कन्‌ स्यात्‌ | वेणुकः । वंशकः । 
८्८। कुटोशमौशण्डाभ्यो रः । 
आभ्यो रःस्यात्‌। खा कुटी कुटौरः। शमीरः। शुण्डारः कर- 
भस नाम | कटौ सृतशरौर मिल्क । 
८६. | कुत्वा डपच। 
खा कुतूः कुतुपः । 
६० | कासुगोणोभ्यां टरच । 
ङस्वा कास्‌; कासूतरो । गोणौतरौ । पिच्छवान्‌ डोष्‌ । कासूरस्भेदः । 
६१। वत्सीज्ञाश्वषंमेभ्यश्च तनुत्वे । 
एभ्योऽव्र टरच्‌ स्यात्‌| तनुवत्‌सो वत्‌सत्वेनासम्पूर्णो वतृसतरः । 
दितीयवधाः । उक्षतरः । ठतीयवया; । “प्रतिक्षणं नोक्षतरः प्रतीच्छति 1 
अ्वतरौी खरजाता | ऋषभतरो मन्दः इह श्ब्दप्रहतिनिभमित्षस्य 
तनुत्र मिष्टम्‌ । यस्तु कछ्षशत्वेन तनु स्ततो न प्रत्ययः तदुक्तं भाष्ये वत्‌- 
सादिभ्यः काश्यं प्रतिषेध इति। 
६२। किंयत्‌तदो निर्धारणे दयोरेकस् डतरच। 
- गुणक्रियासंज्नाभिदयोरेकस्य निर्धारणे किंयत्‌तद्गगों डतरच्‌ स्यात्‌ । 


( ५।३ ) २४७ 
कतरो भवतोः पटु; । यतरः पटु स्ततर भ्रायातु । एवं कतरदचैचः । कतरः 
कारक इति । 


६२। बा बहूनां जातिपरिप्रग्नं डतमच. | 
बहनाभेकस्य निर्धार किमा डतमच्‌ स्यात्‌ | कतमो भवतां कटः । 
यतमः । ततमः । वावचनमकजर्थम्‌ । यकः। सकः। महाविभाषया 
वाक्वञ्च । को भवतां कठः । जातिपरिप्रश्ने किम्‌ ? को भवतां देवद्षः | 


६४ । एकाच प्राचाम्‌ | 
एकात्‌ तौ स्याताम्‌ । एकतरो भवतो यातु । एकतम भवतां शृणोतु | 
प्राचां ग्रहणं पूजार्थम्‌ । उत्तेर्विकल्यस्य महाविभाषया सिदे; । 


६५। अवक्तेपगे कन्‌ । 
अत कन्‌ स्यात्‌ । व्याकरण्केनायं गर्वितः । गर्वोऽतराव्तिष्यत इत्यागमः; । 
प्रागिवीयाः पूर्णः । 
६६ । इवै प्रतिक्लतो | 
इवार्थः सादृश्यम्‌ । तदि षणं प्रतिक्लतिः। प्रतिक्षतिल्तसे इवार्ये 
कन्‌ स्यात्‌ । अश्वप्रतिक्लतिरश्वकः । गरंभकः । प्रतिक्लतौ किम्‌ १ गौरिव 
गवयः । इवायं विधिः प्राक्‌ पूगाज. जयात्‌ (५।३।११२) । प्रतिज्ञतौ विधिः 
प्राग्‌ वस्ते ठंजः (५।३।१०१) । 
६७ । संन्नायाञ्च । 
६८। लुम्‌ मनुष्ये । 
६६ । जोविका्ं चापण्ये | 
इवार्थे नानि कन्‌ स्यात्‌ । अश्वकः । मनुष्ये वाये कनो लुप्‌ । चञ्चेव 
नरः 7 च्चा वध्रिका जौविका्य कनो लुप्‌। जोविकाधं यामादिल्यादि- 
प्रतिक्ततिं ग्ण्होला भ्रमति सा उच्यते आदिव्यः। स्कन्दः| वासुदेवः। 
अरपश्ये किम्‌ ? वाशुटेवकान्‌ विक्रौशौते। 


३४६८ भाषाहस्निः । 


१०० | देवपथादिभ्यश्च | 
कनो लुप्‌ स्यात्‌ । देवपथः । हंसपथः । काश्यपप्रतिक्ततिः काश्यपः । 
आकछ्लतिगणोऽयम्‌ | उक्तः प्रत्ययः प्रतिज्लतौ । 
~ 0 
१०१। वस्ते ठञ्‌ । 
इवार्थे वस्तेढञ्‌ स्यात्‌ । वस्तिरिव वास्तेयः । वास्तेयी वियोगिनौ । 
१०२। शिलाया टः। 
स्यात्‌ । शिलेयं शिलेवास्याः शरीरम्‌ ¦ टजपीलयेके । शेलेयं दधि ! 


१०२1 शाखादिभ्यो यत्‌ । 
शाखेव शाख्यः | मुख्यः । जघन्यः । 
१०४ । द्रव्यञ्च भव्ये | 
दुरिव सर्वाञ्रयत्वाद्‌ यति द्रव्यं निपात्यते भव्यञ्चेत्‌। “द्रव्यमेव खलु 
सर्ववल्लभम्‌?? । 
१०५ । कुशागाच्छः | 
कुशाग्रमिव कुशग्रोधा बुदिः। 
१०६ । समासाच्च तदिषयात्‌ | 
इवार्थविषथात्‌ समासादपरस्मित्रिवार्ये छ ; स्यात्‌ काकतालीयम्‌ | 
अजाक्लपाणौयम्‌। अत्र भाष्यः--दाविमातिवाथौँं। काकगमनमिव 
तालपतनमिव देवदत्तस्य दस्युसमागमः। काकतालम्‌ | निपातनात्‌ 


समासः। ततस्तालेन काकस्य वध इव देवदत्तस्य वधो दस्युभिः काक- 
तालौ्यमिति ।'” 
१०७ | शकंरादिभ्योऽण । 
शकरेव शार्करम्‌ । कापालम्‌ | 
१०८ | ` अङ्कल्यादिभ्य क्‌ | 
अङ्गनौवाङ्गलिकः। भारुजिकः । भरुजा निःशाखवन्नः । 


( ५।२ ) । २४९. 
१५०९ । एकशालाया छजन्यतरस्याम्‌ । 


अस्याष्टज वा स्यात्‌ । एकशालेव एकशालिकः । पत्ते कन एकशालकः । 
ठगिलयन्धे | रेकशलिकः | 
0 लोहि 
११० । ककंलोहितादौ कक । 
ककडूव काकोको मोः । लौहितोकः स्फाटिकः। 
१११। प्रतपूवेविश्वेमात्‌ थाल्‌ छन्दसि । 
छन्दः सूत्रम्‌ ¦ उक्ता इवाथ प्रत्ययाः | 
११२। पूगाञ्‌ अप्रोऽग्रामणौपूर्वात्‌ | 
पूगः सङ्कविशेषः (39) | तद्वाचिभ्यः खाये अ; स्यात्‌ । लोहष्वज्यः । 
सोहध्वज्यौ । लोहध्वजाः । भव्यः। शैव्यो। शिवयः। अ्रग्रामणौपवीत्‌ 
किम्‌? स एषां ग्रामणीदेवदत्तकाः। 
११२। त्रातचफजोरस्ियाम्‌ । 
त्रातवाचिनश्फजन्ताच्च खां जः स्यात्‌ । तहौमत्यः। कौच््ञायन्यः। 
श्रस्तियां किम्‌ ? व्रीहिमती । कौच्ञायनौ । जातेरिति (४।१।६२) ङीष्‌ । 


११४। अआयुधजोविसंघाञज्‌ अड वाहोकेष्वतराह्मण- 
राजन्यात्‌ । 
वादीक्ष्वायुधजी विनां संघाल्‌ ज्ट्‌ स्यात्‌ । कौण्डोहस्यः । चोद्रकवः। 
्तोद्रकौ स्त्री वाहीकेषु किम्‌ १ शवरः। अब्राह्मणराजन्यात्‌ किम्‌? 
गोपालवा ब्राह्मणा; । शालङ्गायना राजन्याः । 
११५। ठकाट्‌ टेण्य्‌ | 


कात्‌ तथेव टेष्यण्‌ स्यात्‌ । वाकस्य; । वाकणौ । 








(39) दत्ति्म नियता यैषां जाति स्थात्‌ पधक पथक्‌} च्रथेकामप्रधामाले सेघाः पूग इति 


रताः ॥ 


२५० भाषाठस्िः । 


११६। दामन्यादिविगत्तेषष्टाच्छः । 
एग्यन्कः स्यात्‌ । दामनोयः ! ओलपीयः। विगर्तैवमैः (40) षष्ठो 
येषामायुधजीविनां ते तथा । तेभ्यः । कौष्डोपरथीयः । 
११७ । पर्दादियोधेयादिभ्यामणजो । 
पशुः प्रमतेः शस्तजीविसंघादण्‌ स्यात्‌ । पार्शवः । श्रासुरः । योधेयादेरञज । 
योघेयः । शौभ्रेयः । पशूःरिति दीर्घान्तो दयजित्याममः ! 
११८। अभिजिद्‌ विदखच्छालावच्छिखावच्छमीवदूर्णावच्ु- 
मदणो यञ्‌ । 
आयुधजोविसंघादिति निहससम्‌ । अभिजिदादिभ्यो गोचाणन्तेभ्यः खां 
यञ्‌ स्यात्‌ । अभिजितोऽपत्य' पुमान्‌ आभिजितः । ततो यज्‌ । आभिजिल्यः। 
वैदश्व्यः। शालावत्यः । गैखावत्यः । शामीवत्यः । शओरीर्णवत्यः | खौमत्यः 
नेह । आभिजितः खालोपाकः । 


११९ । जरादयस्तद्राजाः | 
उक्ता जप्रादयस्तद्राजा उच्यन्ते । ततो बहुषु लुक्‌ (२।४।६२)। लोड- 
ध्वजाः । कौच्नायनाः ! ज्ञदरकाः। दामनयः। परशंवः | आभिजिताः | 
ठका; । 


दति महामहोपाध्यायखौपुरुषोभ्मदेवक्षतायां भाषादत्तौ 
पच्च माध्यायस्य ठतौयः पादः ॥५।२॥ 
समाप्तश्च विभक्तिपादः ॥ 








(40) चिमर्ताः षष्ठो धषां ते विगक्तैधष्ा इलयु्यन्त । तेषु चयं खूतिः। 
आह स्विगर्तषष्ांस्तु कौस्डो परथदाख्डकौ 
कौटकिणालमानिश त्र ्मग्तीऽय जागकिः ॥ १॥ इति कारिकाम्‌ । 


भाषात्रतिः। 





पञ्चमोऽध्यायः । चतुधेः पादः । 


१। पादशतस्य संख्याटेवीष्घायां वुलं लोपश्च | 
पादशतशन्दान्तस्य संख्या वीस्राया योतको वुन्‌ स्यादन्त्यलोपच्च । हौ हौ 
पादौ ददाति। तदित्थं समासः (२।१।५१) । दिपादिकां ददाति । दिशतिकां 
ददाति | विशतिकां दख्डितः । अन्यतोऽपीष्यते । दिमोदकिकां ददाति। 
२} दण्डव्यवसगेयोश्च | 
अनयोश्च तथा स्यात्‌ । चअ्रवीपार्थमिदं वचनम्‌ | हौ पादौ दर्डितो 
व्यवष्जति वा दिपदिकां दण्डितो व्यवदजति वा । तिशतिकां दरख्डितो 
व्यवरूजति वा । व्यवसर्गो दानम्‌ । 
२। स्थुलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ । 
स्थलादेः प्रकारोक्तो कन्‌ स्यात्‌ । जातीयरो बाघा। स्थुलप्रकारः 
स्थूलकः । यवकः । अणुकः । 
(क) चच्दुहतोश्च ! चञ्चतप्रकार शञ्चता गत्वरेण सदश अच्चत्‌कः। 
हतृको मणिः । 
8 | अनलत्यन्तगतो क्तात्‌ । 
अत्रा क्तान्तात्‌ कन्‌ स्यात्‌ | नात्यन्तं भित्रं भिन्रकम्‌ । छत्रकम्‌ । 
५। न सामिवचने । 
अर्वा चिन्युपपदे क्तान्तात्‌ कन्‌ न स्यात्‌ । सामिक्लतम्‌ । सामिभुक्तम्‌ । 
भर्दपौतम्‌ | अभुक्तम्‌ । नेमछतम्‌ । खण्डकतम्‌ । नेमभिन्रम्‌ । प्रति- 


३५२ भाषाहसिः । 


इपेघोऽयं खार्धिंकस्य कनः। तस्य चास्तित्वे लिङ्गमिदमेव | तेन वहुतरकं 
मित्यादि सिध्यतीति जयादित्य; | 
६ । बृहत्या आच्छादने । 

अरस्यात्र कन्‌ स्थात्‌ | बृहतिका वस्वम्‌ । 

ॐ । अषड्काशितङ्कलंकर्मालंएरुषाध्यु्तरपदात्‌ खः । 

एभ्यः खाय खः स्यात्‌ । निल्यश्चायम्‌। एवमन्येऽपि निलया भाषे 
परिगणिताः। यदुक्तं निव्यप्रयया स्तमवादयः प्राक्‌ कनः। जयादयः 
प्राग्वुनः । श्राग्वादयः प्राङ्‌ मयटः । बहतो । जाल्यन्ताः । समासान्ता्ेति । 
अ्रषड्कीणं यद्‌ दाभ्यं कतम्‌ | आशितङ्गवीनमरणख्यं यत्राशिता गावः। 
निपातनान्मकारः| अलंकर्मीखः पाणिः। अलंपुरुषौीणः। अलं पुरुषाय । 
तस्यै शक्त इत्यथः । अध्युत्तरपदात्‌ । गुरुष्वधि गुर्मधौनः । देवाधीनः । 
राजाधौनः। इन मधिगतोऽधौन इत्यायत्तपव्यीयोऽप्यस्ति । तस्यायं श्लोक- 
वार्तिके प्रयोगः | वाक्य वक्तव्यधोनं हीति । (१।१।५७, वा) । (41) 


८ | विभाषाञ्चेरदिकस्ियाम्‌ 1 
अ्रञ्चन्यन्तात्‌ खोवा स्यात्‌ । प्राक्‌ प्राचीनम्‌ | तिग्यैक्‌ तिस्थीनम्‌। 
प्रत्यक्‌ प्रतीचीनम्‌ । अदिवक्‌स्तियां किम्‌? प्राची दिक्‌। दिग्‌ग्रहणं किम्‌ ? 
प्राचीना ब्राह्मणौ । 


< । जात्यन्ताच्छ बन्धुनि । 
बन्धुनि द्रव्ये जाव्यन्ताच्छः स्यात्‌। तब्राह्मण्जातौयः। तच्नातौवः। 
बन्धुनि किम्‌ १ त्राह्मणजातिरदुष्टा। 
१०। स्यानान्तादिभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ । 
स्थानान्ताच्छछे वा स्यात्‌ सस्थानेनेति चेत्‌ स्थानान्तस्या्थां गम्यते। 


समानं सखानमस्य सस्थान स्तुल्यः । पिटस्थानः पिटसख्ानौयो वा । राजस्थान: 
राजस्थानौयो वा । तत्‌तुल्य इत्यर्थः । 


(47) मारवी च-त्रव्माखधौनं किमु निःसखुद्राणा निति अधरोनो निघ्न आयत्त इत्यमरग्च । 


( ५।४ ) । २५२ 
११। किमेत्‌तिङ्ब्ययघादाम्बद्रव्यप्रकषं । 
किम एदन्तात्‌ तिङेऽत्ययाचच यो घसंज्नक स्तदन्तादासुः स्यात्‌। 
किन्तराम्‌ । किन्तमाम्‌ । क्रियाया गुणस्य वा प्रकषें घः । पूर्व्वाह्नेतराम्‌ । 
पूर्वाह्णेतमाम्‌ । अच्राधारशक्तो; प्रकषः ¦ यातितराम्‌। वक्तितराम्‌ । पतति- 
तराम्‌ । पततितमाम्‌ । गच्छतितमाम्‌ । प्रातस्तराम्‌। नतराम्‌ । नितराम्‌ । 
सुतराम्‌ । उच्चैस्तराम्‌ । द्रव्यप्रकर्े निषेधः! उच्चैस्तरः कथित्‌ । 
१२। अमु च च्छन्दसि । 
छन्दः सूतमेकम्‌ । 
१२। अनुगादिनष्टक्‌ | 
श्रस्माट्‌ ठक्‌ स्यात्‌ अनुगादयेवानुगादिकः । 
१४ । शचः स्तियामञ्‌ | 
सिया खार्थे णजन्तादज्‌ स्यात्‌ । व्याक्रोशौ । व्यावहासी । व्यावलेखी । 
(क) ब्रम्नौघ्रसाधारणाभ्यामञ्‌ वक्तव्यः । विभाषा च ङीप्‌ । आग्नौप्रौ 
आगनोघ्रावा | साधारणो साधारणावा भूमिः। 
१५। अणिनुणः । 
दनुखन्तादण स्यात्‌ } सांकूटिनम्‌ । सांरा विणम्‌ । 
१६। विसारिणो मच्खे | 
विसारिणोऽण स्यात्‌ । वैसारिणशो मव्छः | मव्छाटन्यच् विस्लारो । 
१७। संखायाः क्रियाभ्याहत्तिगणने कछरत्वसुच । 
क्रियाणमाठत्तेगणिकायाः संख्यायाः क्त्वसुच्‌ स्यात्‌ पञ्च वारान्‌ 
पञ्चक्लल्वो भुङ्कते । शतक्लत्वः प्रोक्तवान्‌ दिवसस्य । सहस्रतः । 
१८ । दिविचतुभ्येः सुच । | 
एभ्यस्तथेव सुच्‌ स्यात्‌ । दिरधोते। तिः प्रद्तिणौक्षत्य । तिः प्रदक्िणं 
कुरुते । चतुभुडक्ते | 
४५ 


२५४ भाषाहठत्तिः । 


१८ | एकस्य सच | 

एकस्य सुच स्यात्‌ सकलादेशः ¦ संयोगान्तलोपः ( ८।२।२२ ) । सक्लद्‌ 
ददाति । 

२० | विभाषा बहोर्धाऽविप्र््टकाले । 

बहोः कछत्वसुजविषये धा वा स्यात्‌ । बहधाद्को भुङ्के । परे बहक्षत्ः । 
अविप्र्ल्टकाले किम्‌ ? बदकछ्लत्वो मसस्य भुङ्क्ते । 

२१। ततुप्रक्तवचने मयद्‌ । 

स चासो प्रल्लतशेति ततुप्रलतः। तदचने मयट्‌ स्वात्‌ । अन्नं प्रतं 
प्रसुतमन्नमयमिह | एतमयमिह । अपरं आह । अन्नं प्रसतमस्मित्रत्रमयो 
यन्नः । अपूपमयं पर्व । 

२२। समूहवच्च बहुषु । 

बहु प्रलतेपुच्यमानेषु समूहवत्‌ प्रययाः स्युः । अपूपाः प्रता आपूपि- 
कम्‌ । इह च। आपूपिकं पवे। चक्रारान्मयर्‌ च । अपूपमयम्‌ । ब्रपूपमयौ 
पाती । वटकमयी । (42) 

२२ । अनन्तावसथे तिहभेषजाज्‌जः। 

एभ्यः खार्थे अः स्यात्‌ । अानन््यम्‌ । आवसष्यम्‌ । एेतिद्यम्‌ । मेषज्यम्‌ | 

मङ्ाविभाषेह सम्बध्यते । आमादयः प्राङ्‌ मयट इति स्मृतेः । 
२९४ । देवतान्तात्‌ ताद्य यत्‌ । 

स्यात्‌ । तसमै इदम्‌ तदर्थम्‌ । तदर्छमेव तादथ्यम्‌ । चातुर्वख्यादिः। 

्रम्निदेवत्यम्‌ । पिटटेवत्यम्‌ । 


२५ | पादार्घाभ्याञ्च । 
त्राभ्यां तादष्य' यत्‌ स्यात्‌ | पाद्यं जनम्‌ । अष्यं पुष्यम । 
२६ । अतियेजंप्ः । 


अतिष्य्थमातिध्य' नौवारादि । 





(42) वटक 15 10415६6 प्म --कनलाभजा 07 वुटमाजा इति मात्रा । 


( ५।४ ) । २५५ 
(क) नवसरूरमर्तयवििभ्यः खार्थे यत्‌ | नव्यम्‌ । सू्व्यः। मलयैः। 
यविष्ठः । (43) । 
ख) केमाद्‌ यः । स्तेम्यम्‌ । 
(ग) नवस्य नृशब्दादेभस्तुपतनप्खाञ्च प्रत्ययाः । नून्नम्‌ | नतनम्‌ । 
नवीनम्‌ । 
(घ) नश्च घुराणार्थात्‌ प्रात्‌ | प्रणम्‌ | लवादयश्च । प्रम्‌ | प्रतनम्‌। 
प्रोणम्‌ | (44) 
(ङ) भागरूपनामभ्यो षेय: । एभ्यो धेयः स्यात्‌ | रूपधेयम्‌ । भाग. 
ष्यम्‌ (45) । नामधेयम्‌ | 
२७। देवात्‌ तल्‌ | 
साधे स्यात्‌ । टेव एव देवता । 
र८ । अकैः कः । 
स्यात्‌ । अविकः । 
२६। यावादिभ्यः कन्‌ | 
एभ्यः खाये कन्‌ स्यात्‌ | यावकः । मणिक; । नान्तरौयकः । खेयस्कः । 
न्दुकः | 
(1) पुचात्‌ कंविभे । प॒तकः ] 
(%) चखाताद्‌ वैदसमापौ । स्रातकः। 
३२० | लोहितान्‌ मणो । 
मणावे लोहितात्‌ कन्‌ स्यात्‌ | लोहितको मणिः। “लोहितक- 
निर्मिता भुवः । मणौ किम्‌ १ लोहितः पर्दतः। लोहिता गौः। 





(43) (175 25 2 वा्तिंक 0 5. 4. 36. काशिकाकार &€1%65 1८ पतला 5. 4* 25. 

(44) ^ वार्तिक 0 5. 4. 3०. काशिकाकार £1#5 1 17 5. 4- 25" 

(45) भागव्यः करो वल्लिरिति दैवं दिष्टं भागघेयभिति च! सखाथिकाः प्रक्तितो लिङ्गवचगान्यति- 
वन्ते ज्ञचिदिति । 


रद भाषाह्वस्तिः । 


३१। वं चानिले । 
अस्थिरे वणं लोहितात्‌ कन्‌ स्यात्‌ ¦ लोहितकः कोपेन । श्रनिलये 
किम्‌ ? लोहिता मीः, 
(क) लोहिताललिङ्गबाधनं वैति वक्तव्यम्‌ । लोहितिका लोहिनिका वा मदेन। 
३२ | रक्ते | 
लाक्ञादिना रक्ते लोहितात्‌ कन्‌ स्यात्‌ | लोहितकः कम्बलः । 
२२) कालाच्च | 
अनित्ये वरु रक्ते च कालात्‌ कन्‌ स्यात्‌| कालकं सुखं वैलच्येण । 
कालकः पटः । 


२४} विनयादिभ्यष्ठक्‌ । 

एभ्यष्टक स्यात्‌ । विनयो वैनयिकः) समयः सामयिकः। उपचार 
्रौपचारिकः। अत्ययः आत्ययिकः | “रशियन्‌ नात्यधिकं तमेत्य ।" 
श्रकस्मादिति दकारान्तः। भाकस्पिकम्‌। मुक्ता मौक्तिकम्‌। णवं व्यवहारः । 
समूहः । विशेषः} 

(1) उपायाद्‌ सश्च । ^“श्वमौपयिकं गरौयसाम्‌”” । 


२५। वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ । 
उक्ता्थाया वाच्टक्‌ स्यात्‌ । वाचिक सन्देशवाक्‌ । 
२६। तद्युक्तात्‌ कमंशोऽण । 
उक्तार्थवागयुक्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ स्यात्‌ | सन्टेशवाचा प्रतिपादितं कर्म॑ 
कार्मणम्‌ । 
३७ | ओषधेरजातो । 
ओषधेरण्‌ सात्‌ । ओ्रौषधं पिवति । अजातौ किम्‌ १ “भवन्ति यतौष- 
धयो रजन्धाम्‌'” । “ज्वलयतौषधिजेन लशानुना ॥” 
२८ । प्रज्ञादिभ्यश्च | 
श्रण स्यात्‌ । प्रन्न एव प्राज्न: । प्राज्ञो खी । वणिगिव वाणिजः मरुदेव 


( ५।४ ) । ५७ 
मासतः। चोर खव चौरः | चोरौ स्तौ | रत्तो राक्तसः। देवता दैवतम्‌ । 
मनः मानसम्‌ । शलुः शात्वः । पिशाचः पैशाचम्‌ । वयो वायसः । बन्षु- 
बान्धवः । विक्तं वक्तम्‌ | दिता देतम्‌ । प्रतिभा प्रातिभम्‌। चर्डाल- 
श्ाण्डालः | आक्ततिगणोऽयम्‌ । 


२८ | शदस्तिकन्‌ ` 
स्यात्‌ । सुसिका । सदेव । 


४० ¦ ससी प्रशंसायाम्‌ । 
प्राशस्त्ये खृदः सस्नो स्याताम्‌ । रूपपो वाधा । खत्ता खन्ल्ना | 


४१। हकजेग्रहठाभ्यां तिलतातिलो च च्छन्दसि | 
दरदं छन्दः सूतम्‌ । 
४२। वबद्वल्पार्थाच्छस्‌ कारकाटन्यतरस्याम्‌ | 
, बह्रलपार्थाच्छस्‌ वा स्यात्‌ । बहनि बहभिर्वहभ्यो वा ददाति बहुशः । 
भूरिशः । अल्पशो ददाति । स्तोकशः । माङ्गलिक्यां प्रहत्तावस्या्मिधानम्‌ । 
खद्वादौ म भूदिति स्मृतिः । क।(रकात्‌ किम्‌ ? बहनां खामी | अन्यतर- 
स्यांग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ । महाविभाषया सिेहंत्तिविकल्पस्य । 


४२ संखेप्रकवचनाच्च वीप्पायाम्‌ | 
श्राभ्यां वीष्सायां वा शस्‌ स्यात्‌ । संख्यायाः हदौद्लौ ददाति दिशः। 
पञ्चशो ददाति रकार्थ वचनात्‌ परिमाणात्‌ | परं पणं ददाति पण्शः । 
प्रस्यशः । पादशः ¦ कारकादिव्येव। दयो ईयोः खामी । संस्यैकवचनात्‌ 
किम्‌? घटं घटं ददाति | कुण्डं कुर्डं पिबति । 


88 । प्रतियोगे पञ्चम्याससि । 
प्रतिना कर्मप्रवचनीयेन योगेया पञ्चमौ तदन्तात्‌ तसि वां स्यात्‌। 
यो नारायणतः प्रति नारायणात्‌ प्रति वा वाण्जि चौरतः प्रति चौरात्‌ 
प्रति वा। 
(क) आद्यादिभ्यञ्च। 


२४८ भाषाठत्तिः। 


आदा प्रथमा तदादिविभक्यन्तेभ्यञ्च यथादर्शनं तसिर्वा खात्‌ । 
कर्मगुण इत्ये कर्मगुणतः। एवं स्मरणात्‌ स्मरणतः ! आदौ आदितः। 
शरीरेण शरीरतः कशः । णृषतः ) शब्दतः । "दुष्टः शब्दः सरतो 
वर्णतो वा | 
४५} अपादाने चाहौयरोः । 
्रपाटानवचनात्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ तसि व स्यात्‌ ¦ ग्रामत आयाति 
चीरतो बिभेति ओडहाग्रुहोः प्रतिषेधः । खार्थादौयते । पर्वतादव- 
रोहति । होय इति निर्देणज्जिहाते न निषेधः । उदयाचलत उज्जिहोते। 
कथं मन्तो दीन इति । ठतीयान्तात्‌ तसिः । (46) 
४६ । अतिग्रहाव्यथनक्चेपेष्वकर्तरि ठतौयायाः। 
अतिग्रडेऽचलने क्ेपे च ठतीयान्तात्‌ तसि्वा स्यात्‌ वत्तेनातिग्णद्यते ¦ 
वन्नतोऽतिश्द्यते । चरित्रतो न चलति । व्यवहारतो निन्दितिः। अकर्त्तरि 
किम्‌ ९ विप्रेण सिक्तम्‌ | 
8७ | होयमानपापयोगाच । 
रीयमानपापाभ्यां युक्तादकर््तरि ठतीयान्तात्‌ तसिर्वा स्थात्‌ | दत्तेन 
डीयते हत्ततो रीयते वा । व्यवहारतो हीयते ! हत्त: पापः। 
४८ । षष्ठया व्याश्रये । 
वष्ठयन्ताद्‌ विविधयपक्ताखये तसि्वा स्यात्‌ । देवा अजुनतोऽभवन्‌ । 
अजनस्य पचे । आदित्याः कणंतः। कणस्य पचे । व्याये किम्‌ ? त्तस्य 
शाखा । 
8६। रोगाच्चापनयने । 
रोगात्‌ षष्टयन्तादपनयने तसि वा स्यात्‌ । डिकातः कुस चिकित्साम्‌ । 
प्रवाहिकातः । अपनयने किम्‌ ? डिद्वायाः प्रकोपः। 
५० । अभूततद्भावे क्म्बस्ियोगे सम्पद्यकर्तरि चिः । 
अभूलतद्‌भावगतो सम्पव्यतेः कर्तरि चिः स्यात्‌ छम स्तियोगयेत्‌ । 





(46) एवं मन्ता हौनः खरतो वतौ ठति समाश्यम्‌ । 


( ५।४ ) । १५९. 


प्रशक्तः शक्तः सम्पयते। तं करोति शक्तोकरोति। महाविभाषया शक्त 
करोति । शुक्तौभवति । शुक्तौस्यात्‌ ¦ खटूस्यात्‌ । पटूभवति । 
५१ । अरूमेनश्चचचशचेतोरहोरजसां लोपश्च । 
एषां चिः स्यादन्त्ललोपञ्च । अरूकरोति ¦ सुमनोकरोति । उचचु- 
स्यात्‌ (47) । सुचेतीकतः । “रद्टौभुतं दशाननम्‌! “नौरजीकारित- 
च्माम्‌ ।7› 
५२। विभाषा साति कारतस्त्य। 
चिविषये कातंस्लयगतौ समति वा स्यात्‌ | काष्टं भस्मसात्‌ करोति 
भस्मीकरोति वा । “लस्मिन्‌ कशानुसाद्‌ भूते । 
५२। अभिविधौ सम्पदा च। 
अभिव्याधिगतौ चुर सातिर्वां स्यात्‌ सम्पदा चानुप्रयोगः। उदकसात्‌ 
सम्पययते लवणम्‌ । उट कसाद्‌ भवति । उदकौभवति वा । 
५४ । तदधोनवचने | 
तदायन्नोक्ञौ कभ्बस्तिसम्पदां योगे सालति्व स्यात्‌ । राजाधौनं करोति 
राजसात्‌ करोति; स्तौसात्‌ सम्मते युवा। 
५५। देयेवावच। 
दातव्येऽधीने व्र स्यात्‌ सातिश्च। देवत्रा करोति । देवसात्‌ करोति । 
““विप्रसादकलत भूयसौ भूवः । विप्रत्रा करोति । विप्रता सम्पद्यते । 
५६ | दैवमनुष्यएरुषणएरमर्लभ्यो दितीयासप्तम्योबेहलम्‌ | 
एभ्यो हितोयाय सप्तम्यर्थे च कञादिभिरनेयश्च योगे ता सात्‌ । साति- 
निहत्षः । डवान्‌ करोति देवत्रा करोति । देवत्रा गच्छति । देवै वसति 
देवत्रा वसति । बाल्याद्‌ “बदरा जोव बालक” । (4) 





(47) “उन्चच्वलि बुशक्त रान्न सकुलं तिष्ठन्ति किं मकंटा इति केशवदत्ताविति"” ( सषटिघरषटतम्‌ ) } 
उचच्वश्तौति लटि प्रयोगः । । 
(48) बालकेलयव वासवेति पाठान्तरम्‌ । 


२६० भाषाहत्तिः । 


५७ । अव्यक्तानुकरणाट्‌ द्रजवरा्ाटनितौ डाच । 
कते दिर्वचने इयजवरारादव्यक्तशब्दानुकरणात्‌ कभ्बस्तियोगे डाच्‌ स्ात्‌। 
पटपटाकरोति दमदमास्यात्‌ । इयजिव्यनेकाजुपलक्तणम्‌ । खरटखरटा 
करोति | अनितौ किम्‌ १ पटिति करोति) 
५८ | क्रजो दितोयदढतोयशम्बवोजात्‌ क्षो । 
एभ्यः कञो योग कर्परे डाच्‌ स्यात्‌ । दितीयै कषणं करोति दितीया 
करोति | ठतौयाक्लतम्‌ । शम्बाक्लत्य वौजाक्षतवान्‌ । को योगी विधिरदंश- 
सूताम्‌ । 
५६. । संख्ायाश्च गुणान्तायाः । 
कषौ कनो योगे गुणन्तसंख्याया डाच्‌ स्यात्‌ | तिगुणाकरोति क्तेत्रम्‌। 
६० ¦ समवाच यापनायाम्‌ ! 
यापनागती समयाच डाच्‌ स्यात्‌। समयाकरोति ¦ कालं यापयतीव्यर्थः। 
कालक्षेपं करोतोल्य्थः । “समयाकुरुत मा वाग्भिः? | 
६१। सप्वनिष्यत्रादतिव्यथने। 
भ्राभ्यामतिपौडने डाच्‌ स्यात्‌ । सपतराकरोति रगं व्याधः । निष्पत्ा 
करोति । “^ धनुष्पारेर्यातं दिवमपि सपतराक्लतमसुम्‌” । 
६२ । निष्कुलाच्रिष्कोषशे । 
श्रस्माटत डाच्‌ स्थात्‌ । निष्कुलाङ्घरुते दाडिमम्‌ । 
६२ । सुखग्रियादानुलोभ्ये | 
आभ्यामानुकृू्ये डाच्‌ स्यात्‌ । सुखाकरोति । प्रियाकरोति । आनुकूल्य 
क रोतीष्य्थ; । “सीतामूचे सुखाभव” । “शप्रियाकत्तु' प्रियंवदा"? । 
६४ । दुःखात्‌ प्रातिलोम्ये । 
डाच्‌ स्यात्‌ । दुःखाकरोति कुपुचः। शरदो दुःखाकरोति माम्‌” । 
६५ ¦ शलात्‌ पाक | 
अक्मात्‌ कजो योगे डाच्‌ स्यात्‌ । शूलाल्लतं मांसम्‌ । शूलाकरोति मांसम्‌ । 


( ५।४ ) | २९१ 


६६ | सत्यादशपथे । 
सत्यात्‌ डाच्‌ स्यात्‌ । सत्याकरोति भाण्डं वणिक्‌ । मयैतद्‌ षटहौतमिति 
सत्यज्ारं ददाति | अशपथे किम्‌ ? सव्यं करोति विप्रः । गपतौव्र्थः | 
६७ । मद्रात. परिवापणे | 
मद्रान्‌ माङ्गलिकमुण्डने डाच्‌ स्यात्‌। मद्राक्ततो बलः। मद्राकरोति 
बालम्‌ 
(क) भद्राचेति वक्तव्यम्‌ | भद्राकरोति नापितः । महाविभाषा पूर्णं । 
लल्वसुजघश्च । शसादिरव्ययम्‌ । 
६८|। समासान्ताः | 
अतःपरं समासावयवः प्रत्ययो वाच्यः । अधिराजमुपराजम्‌ । नाव्ययौ- 
भावादित्यम्‌ (२।४।८३) । दिषुरो विष्ठरौ । दिगोरिति (४।१।२१) येष्‌ । 
वाक्त्वचिनी । इन्दोपता पगद्यादिनिः (५।२।१२८) । घरोऽहमर््॑चरा । तत्‌- 
पुरुषत्वात्‌ परवल्लिङ्गता (२।४।२६) । 
६€ । न पूजनात्‌ । 
पूजावचनात्‌ पर्य समासान्तो न विधेयः। मुगजा। भअतिराजा। 
सुगौः अतिगौ; । इह सखतिग्रहणं कत्तव्यम्‌ । अरत मा म्युत्‌ परमगवः। 
(क) प्राग्वहुव्रोदहिग्रहणच्च | मुसक्यमतिसक्यः। 
० | किमः क्तेपे | 
च्ेपे किमः परस्य समासान्तो नस्यत्‌ । किंराजायो न ण्चनति। कि- 
सखा। द्रोहाचर्णात्‌। किगोः। अदोहवादत्‌। न्नेपे किम्‌? कस्य 
राजा किंराजः। किंगवः। 
७१ | नजस्तत्‌एरुषात्‌ | 
अस्मात्‌ समासान्तो न स्यात्‌ | अराजा । ब्रसखा । अ्रगौः । तत्‌पुरषात्‌ 
किम्‌ १ अधुरं शकटम्‌ | 
२ | पथो विभाषा | 
अयं निषेधः पथो वा स्यात्‌ । श्रपश्रम्‌ । ग्रपन्या वा| 
४९ 


३६२ भाषाहत्निः । 


३ । बहवो सं खेगये डजबडहगग्ात्‌ । 

संख्येये यो बहत्रौहिस्ततो डच्‌ स्यात्‌ । उपदशाः । आसब्रविंशाः। 
दिताः । पञ्चषाः । एकदा: । लक्तकोटाः । अ्रवहगणात्‌ किम्‌ ? उपवडवः | 
उपगणाः । 

(क) संख्यान्तस्य तत्पु रुषस्याव्ययादेः । डच्‌ स्यात्‌ । निर्गतानि त्रिंशतो 
निचिंशानि वर्षाणि । निश्वतवारिंशानि वर्षाणि । निर्गतासिंशतोऽङ्कलिभ्यो 
निखिंणः खह्ः । अव्ययादेः किम्‌ १ गोतिंशत्‌ । गो विंशतिः । 

38 | छकपूरबधूःपथामानन्ने | 

समासमाते ऋगाटेरकारः स्यात्‌ | ऋरचोऽ्दमर्दच॑ः । अटुचो माणवकः। 
बहुचश्चरणविशेषः । पुर्‌ | नान्दोपुरम्‌। लिङ्गस्य लोकाशवलवान्नपंसकता । 
पुरो । विपरी । अप्‌ । हौपम्‌ । बह्मपानि तड़ागानि। कथं बच्नाम्पि? 
रुमासान्तविधैरनित्यत्ादित्याइः । धुर्‌ । राजधुरा । महाधुरः । पथिन्‌ । 
राजपथः । महापथः । अनन्ते किम्‌ १ अरक्तधूः स्यन्दनानाम्‌ । दृृपूर्तः 


७५ । अच प्रत्यन्ववपूर्वात _सामलोन्नः | 
परत्युपूर्वाभ्यां सामलोमभ्यामच्‌ स्यात्‌ । प्रतिसामम्‌। अनुसामम्‌। 
प्रतिलोमम्‌ । अनुलोमम्‌ । इह 
छष्णोदकः पाण्डपूर्वाया भूभेरच प्रत्ययः स्मृतः । 
गोदावय्ाश्च नद्याश्च संख्याया उ्षरे यदि ॥१॥ 
इति जयादित्यः । छष्णभूमम्‌ । उदकभूमम्‌ । पाण्डभूमम्‌ । पञच्चगोदा- 
वरम्‌ । इिनदम्‌ । भूमे संख्यायाः 1 दशभूमं सूचम्‌ । दिभूमः प्रासादः । 
अजिति योगविभागात्‌ पद्मनाभः । ऊणनाभः । दौघरात्म्‌। गणरात्म्‌ । 
वर्षाराचरमित्यादि | 


६ । अच्छोऽदशनात । 
अृश्यथादक्तिशब्दादच्‌ स्यात्‌ । पुष्करा्लम्‌ | गवाक्तम्‌ | (49) 








(49) 17 प्< ए771€व काशिका ६0० गवान्नम्‌ 19. एटा) 15 7हप्र॑ा, एप भटरीनि 195 1८ 


25 गवात्तः 270 52‡5 युस लोकात्‌ । 50 2150 {€ 7०6४८--“विलीलदटिथमरगेवाच्ाः सहसपताभरण 


( ५।४ ) । २९२ 


७७ । अचतुरविचतुरसुचतुरस्बोपं सधेन्व नडुहकं सामवाड- 
मनसाचिभरुवद्‌ारगवोव्वष्ठो व पदौ बनक्तन्दिवराविन्दिवाहदि ब- 
सरजसनिःग्ेयसपुरुषायुषदरायुषवायुषगं यजुषजातोन्ञमहोच्च- 
बदोच्तोपशुनगोष्टभ्वाः । 

पच्च विंशतिरेतेऽचप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । तत्रादयास््रयो बडत्रीदहयः । 
तत एकाद इन्दाः । अरहरिंवमहन्यहनौत्यथंः। साकल्येन रजः सरजसमभ्यव- 
हरति । अन्ययोभावे साघु । बदब्रीहौ सरजसं पञ्ममित्यसाध्ु । ततस्तत्‌- 
प॒रुषदयम्‌ । निखितं स्रेयो निःखेयसम्‌ । पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम्‌ । ततो 
दिगुदयम्‌ । ततो इन्दः । ततः कर्मधारयत्रयम्‌। शुनः समीपे उपशनम्‌ | 
गोहे खेव गोष्टश्वः । 

(क) चतुरस्तुयपाभ्यामुपसंख्यानम्‌ । विचतुराः । उपचतुराः। 

८ । ब्रह्महस्तिभ्यां वच सः। 

आभ्यां वच॑सोऽच्‌ स्यात्‌ । ब्रह्मवर्चसम्‌ । हस्तिवर्चसम्‌ । ““हतुसू्द्‌- 
तरह्मवच॑सम्‌ ।? 

(क) पल्यराजभ्याञ्च । पल्यवर्चसम्‌ । राजवच॑सम्‌ । 

€. । अवसमन्धेभ्यस्तमसः | 

एभ्यस्तमसोऽच्‌ स्यात्‌ । अवतमसम्‌ । सन्तमसम्‌ । अन्धतमसम्‌ | 

८० । श्वसो वसोयः्रेयसः । 

वः शब्दाद्‌ वसौयःखेयोभ्यामच्‌ स्यात्‌ । श्वोवसौयसम्‌। खःखेयसं वो 
भूयात्‌ । 

८१। अन्ववतप्ताद्रहसः | 

एभ्यो रहसोऽच्‌ स्यात्‌ । “श्रनुरहसमनायि नायकेन” । अवरहसम्‌ । तप्त- 
रसम्‌ । 


इवासन्‌ ।* दृष्टिर 01695 ४6 जाप पौण "नौजलं तस्याक्तौव मवात्त पञ्चादि । क्गोवमिदम्‌। 
बालाचने दस्तु पुंलिङ्गः” । 


२६४ भाषाहस्तिः। 


८२। प्रतैरुरसः सप्मोश्यात्‌ । 
प्रतिपूवात्‌ स्म्यर्धह्तेरुरसोऽच्‌ स्यात्‌ । उरसि क्षताः प्रत्युरसं चता; । 
“न्यपतन्‌ प्रत्युरसं प्रियाः प्रिया णाम्‌” । विभक्त्यर्थ ऽव्ययीभावः । 


८२। अनुगवमायामे । 

ददमतर निपात्यते श्रलुगवं रथः ¦ यस्य चायाम (२।१।१६) इति 
समासः । 

८४ | दिस्तावा विस्तावा वैदिः। 

दिस्तावा विस्तावा स्याद्‌ वेदिश्चेत्‌ अन्यत्र दिस्तावतौ विस्तावती 
रन्नुः | 

८५ । उपसर्गादध्वनः । 

प्रादे रष्वनोऽच्‌ स्यात्‌ । प्रगतोऽध्वानं प्राध्वो रथः । निरध्वः | 


८६ । तत्युरुषस्याङ्लैः संखाव्ययादैः। 

संख्याव्ययादेरङ्गलिशब्दादच. स्यात्‌ | हे अ्रकलो प्रमाणमस्येति तद्धितार्थे 
समासः (२।१।५९१) । प्रमाणे लो दिगोरिति ( ५।२।३७ वा ) मात्चो लुक्‌। 
दगङ्गलम्‌ । तङ्गलम्‌। अ्रव्ययादेः। नि्गतमङ्कलिभ्यो निरक्गलम्‌। 
अल्यद्भुलम्‌ । तत्पुरुषस्य किम्‌ ? पञ्चाङ्गुलिरंस्तः। तत्पुरुषे विधिरा 
इन्दात्‌ (४।४।१०६) । 


८७ | अदःसर्वेकदेशसंखप्रातएण्याच्च रातेः । 

संख्याव्ययाभ्यामहरादभ्श्च रातेरच स्यात्‌ । पञ्चानां राणां समाहारः 
पञ्चरात्रम्‌ 1 अिराच्रम्‌ । दिराचम्‌। अतिक्रान्तो रात्रिमतिराचः। नोरात्रः। 
अद्रगहणं इन्द्रम्‌ । ब्रह्ोराचः। स्वेरात्; | संख्यातराचः। “पुखखरातः 
प्रियागमे । एते कर्मधारयाः । एकदेगत्‌--पृवे रातेः पूर्वरात; । अपर- 
रातः अङंरातः। 


प्प अद्कोऽङ एतेम्धः | 
एतभ्य इति । संख्याव्ययाहगादिभ्यः। अहःगन्दस्याङ्टेशः स्यात्‌ 


(५।४)। , २६५ 
समासान्ते परे। रचि--दयोरङ्कोर्भवो द्ङ्कः। त्रहृः। कालार्‌ ठजो 
(४।२।१) दिगोलुगनपलटे (४।१।८८; इति लुक्‌ । अल्यज्नः । निरः । प्रादि- 
समासः | सर्वाह्वः । संख्याताङ्ः। कर्मधारयो । पूर्वाः । श्रपराह्लः 
ूर्वापरेति (२।२।१) समासः । सर्वत टच. । 

८्। न संखादेः समाहारे । 
संल्याटेरहः समाहतावह्काटेषणो न स्यात्‌ | हे अहनो समाहृते दहः 


1 


त्रः | सप्ताहः । दशाहः । 

० । उत्तमे काभ्याच्च । 

्राभ्यामह्कोऽह्णारेणो नास्ति, अहरादेरन्यसुतस्तमं पुण्य शब्द इत्यर्थः 
प्याहम्‌ | एकाहः । 


६१ । राजाहःसखिभ्यष्टच । 
एभ्यस्तत्‌पुरुषे टच्‌ स्यात्‌ । महाराजः । टेवराजः। द्रहः । उससमाहः। 
राजसखः ! “भवन्ति मोमायुसखा न दन्तिनः 1” लिङ्कविशिष्टाग्रहणान्‌ 
महाराज्ञो । 
६२। गोरतदि तलुकि। 
गोष्टच. स्यात्‌ । पुङ्गवः । उक्षमगवः ¦ पञ्चगवौ (50) । स््रौगवो | 
राजगवौ | पञ्च गवधनम्‌ । दशगवधनम्‌। अतडितलुकि किम्‌ ? पञ्चगुः 
पटः । क्रौ तायं ( ४।१।३७ ) ठकोऽध्यति (५।१।२८) लुक्‌ । 
६२। अग्राखावासुरसः। 
खेष्ाख्यायामुरसष्टच. स्यात्‌ । हस्त्य रसम्‌ । अ्रश्वोरसम्‌ । तग्रधानम्‌ । 
६४ ; अनोऽग्मायःसरसां जातिसंन्नयोः | 
एषां टच. स्यात्‌ । जातो--उयानसम्‌ | ब्रखताश्मः । कालायसम । 
मण्टुकसरसम्‌ । संज्ञायाम्‌ -- महानसम्‌ | पिर्डाग्मः । लोडितायसम्‌ । 
कालसरसम्‌ । 





{50} भट्रीनिमते तु पञ्चगवम्‌ } एात्ट छण पज॑ल णा 2. 1. 23. 


२६६ , माषाहस्निः। 


६५ | ग्रामकोटाभ्याञ्च त्श: । 
आभ्यां तच्छष्टच. स्यात्‌ । ग्रामतक्षः । कौटतक्षः । 
६६ । अतेः शुनः । 
च्‌ स्यात्‌ । खानमतिक्रान्तोऽतिश्वः सेवकः । अ्रतिश्लो खम । 
९७ । उपरमानादृप्राणिषु | 
उपमानाच्छन ट्च. स्यात्‌ । फलकः श्वेव फलकश्वः । श्रप्राणिषु 
किम्‌ ? वानरः शेव वानरण्वा | व्याघ्रादित्वात्‌ (२।१।५६) समासः । 
६८ | उत्तरख्गपूर्वाच्च सकयुः । 
एभ्यः सक्यु टच्‌ स्यात्‌ | उत्तरसक्यम्‌ ¦ खगसक्यम्‌ । पूर्वसक्यम्‌ । 
चकारादुपमानाच्च | फलकसक्यम्‌ । 
€€ | नावो दिगो; । 
नावन्ताद्‌ दिगो षट स्यात्‌ । दिनावम्‌। पञ्चनावम्‌। दशनावप्रियः। 
श्रतदितलुकौव्येव । क्रीतार्थे ठचो -लक्‌ । पञ्चनोर्गज; | 
१०० । अद्ाच्। 
अर्ान्नावस्तत्पुरुषे टच स्यात्‌ । नावाऽर्दमहनावम्‌ । अर्दनावीतितुन। 
लिङ्गस्य लोकाखयत्वात्‌ परवल्लिङ्गताभावः । 
१०१। खाय्याः प्राचाम्‌ । 
दिगोरिव्येव । खार्व्याष्टच स्यात्‌ प्राचां मतेन । बअ्राच्च। हिखारम्‌ । 
अ्ंखारम्‌ । अन्येषां दिखारि । अरद॑खारी । 
१०२। दिविभ्यामञ्चलेः | 
आभ्यामच्नलष्टव. स्यात्‌। दयोरच्नल्योः समाहारो इ्ञलम्‌ । व्य्नलं 
वारि | दिगोरिव्येव । इयों रच्नलिदह॑यच्नलिः । 
१०२। अव्रसन्तात्रपसक च्छन्दसि | 
छन्दः सुत्रम्‌ । 


( ५।४ } । २६७ 
१०8 | ब्रह्मणो जानपदाखायाम्‌ । 
जनपटे भवो जानपदः तटेकदटेणस्तत्रामि । ब्रह्मण्टच. स्यात्‌ । 
सुराष्ब्रह्मः। काशित्रद्यः। अन्यत्र देवब्रह्मा नारदः। 


१०५ । कुमदद्धामन्यतरस्याम्‌ । 
शराभ्यां ब्रह्मण्टज्‌ वा स्यात्‌ । कुब्रह्म: कुत्रह्मा वा । '"परिषदलान्‌ महा- 
ब्रह्मः? । उक्ताः समासान्तास्तत्पु रषे । 


१०६। दन्द्राचुदषहान्तात्‌ समाहारे । 

चवर्गदषदहान्ताद्‌ इन्द्राट्‌ टच्‌ स्यात्‌| वाक्त्वचम्‌ । उपाध्याय-शन्द्‌- 
प्राच्छम्‌ । सीखजम्‌ | दान्तात्‌-सम्पदिपदम्‌ । षान्ताद्‌--वाक्‌लिषम्‌ | 
गीरप्रात्तषम्‌ । हान्ताच्‌--छतोपानहम्‌ । पिकमधुलिहम्‌ । समाहारे किम्‌ ? 
प्राहट्‌शरदौ । इन्दात्‌ किम्‌ ९ पञ्चानां वाचां समाहारः पञ्चवाक। 


१०७ | अव्ययौभावे शरत््तिभ्यः | 
एभ्योऽच टच. स्यात्‌ । उपशरदम्‌ । “अथो पशरदेऽपश्यत्‌” । एवं दिश्‌ 
विपाश्‌ दिव्‌ दश्‌ चतुर्‌ । 
(1) जराया जरसञ्च | उपजरसम्‌ । 
(क) प्रतिपरसमनुम्योऽन्नणः ¦ प्रत्यक्तम्‌ । प्रोक्तमिति निपातनात्‌ 


समासः | उच्चश्च । समक्तम्‌ । अन्व्तम्‌ । अव्ययोभावे विधानमा बडत्रीद्ेः | 
१०८ ॥ अन्‌ञ्च | 
१०६ | नपु सकादन्यतरस्याम्‌ | 


अन्रन्तार्‌ टच्‌ स्यात्‌ । उपराजम्‌ | प्रतिराजम्‌ । उपदशम्‌ । अ्रध्याम्‌ । 
्रत्याव्मम्‌ । नपुंसकरादा । उपचमसुपचमं वा । उपभस्ममु पभस वा । प्रत्वहः 
प्र्यहं वा । यथार्थेऽव्ययौभावः । "> 


= 0 
११० । नदौपोणमास्याग्रहायणोभ्यः | 
आभ्यष्टज्‌ वा स्यात्‌ । उपनदमुपनदि वा । उपपौणमाससुपपौर्णमासि वा | 
'“'उपपौणमासि समये शशिन ददं | उपाग्रहायणसुपाग्रहायणि वा । 


र९ट भाषात्सिः । 


१११ भयः। 
भयन्ताद्‌ टज्‌ वा स्यात्‌ ¦ प्रतिसमिधम्‌ प्रति्तमिदु वा। उपटषदम्‌। 
उपटषद्‌ वा । 
११२। गिरेश्च सेनकख | 
सेनकस्य मतेन गिरेष्टज्‌ वा स्यात्‌ | “अनुभिरखतुभिर्बितायमानम्‌ःः । 
` अनुगिरि वा | उपगिरम्‌ । उपगिरि वा । उक्तोऽव्ययीभाषे समासान्तः । 


११२। बह्बोहो सकथ्यच्णोः खाङ्गात्‌ षच्‌ 
बहत्रौहो खाङ्रवाचिभ्यां सक्यचतिभ्यां षच्‌ स्यात्‌ । दीघ॑सक्य : । षित्वान्‌ 
डेष्‌ । दीर्धसक्थी । सहस्र(क्तः । विग(लाच्ः । चअायताच्तौ | खाङ्गात्‌ 
किम्‌ ? दौघंसक्ि शकटम्‌ ¦ बडत्रीडौ विधानमापादम्‌ । 
११४ । अङ्लैर्टारुसि । 
शद्ग. लेः षच. स्याद्‌ दाये ¦ द्यङ्गलं दारु। पञ्चाङ्ुलम्‌। भङ्ग लि- 
तुल्यावयवयुक्तं धान्याद्युचेपणकाषटमि दसुच्यतं । 
११५। दिविभ्यां ष मूप्नः। 
आभ्यां सूपः षः स्यात्‌ । दिमूर्ैः। विमूरधैः। दितिभ्यां किम्‌? 
“वहमून्नां दिमुधाथ् विमू्धींथाहतां सृघे +” 


११६। अप पूरणौप्रमाणयोः । 
पूरणप्रत्ययान्तात्‌ स्तोलिङ्गात्‌ प्रमाणोणशब्दाचाप्‌ स्याद्‌ बहु्रीहो । कल्याणी 
पञ्चमौ यासां ताः कल्याणौपच्चमा रात्रयः । मार्व्याप्रसाणा; कुटुम्बिनः । 
(क) नेतुर्नच्तरपूर्वादुपसंख्यानम्‌ । सगो नेता यासां राणां ता 
सखृगनेता राच्रयः। पुथनेताः | 
0 न 
११७। अन्तबदिर्भ्याञ्च लोम: । 
आभ्यां लोग्नोऽप्‌ स्यात्‌ । अन्तर्लोमः प्रावारः । बहिर्लोमः कम्बल; । 
११८। अञ्‌ नासिकायाः संज्ञायां नसञ्चास्थलात्‌ । 
नासिकाया अच्‌ स्यात्‌ । नसच्चादेशं ङ््यात्‌ । दुणसः। गोनसः । 


( ५।४ ) २६९ 
अस्णृलात्‌ किम्‌ १ स्थृलनासिको वराहः । संद्नाथां किम्‌ १ तङ्गनासिकः। 
(क) खरखुराभ्यां च नस्‌ वक्तव्यः । खरणाः । खुरणाः अच प्रत्ययो - 
ऽपीष्यते। खरणसः। खुरणसः । 
११६. । उपसर्गाच्च । 
प्रादेनासिकाया अच्‌ स्थात्‌ । नसाटेशश्च। “उत्रसं दधतौ वक्तम्‌ 1" 
«"विनसा हतबान्धवा ।› अनुनासिकशब्दस्त॒ निपातनात्‌ | 
(क) वैरा वक्तव्यः। विग्रः। एतत्तु नेगममिति स्मृतिः। 
१२०। सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुचचतुरघेणो पदाजपद- 
प्रीटपदाः । 
एतेऽष्टावजन्ता निपात्यन्ते । शोभनं प्रातरस्य सुप्रातः। शोभनं खोऽखय 
सुश्व; | सुदिवः । “^सुदिवेवारविन्दिनी । शारेरिवास्य कुलिः शारिकुचः। 
चतसखोऽखथोऽस्य चतुरथः। एण्या इव पादाव्येणौपदः । अजपदः | 
प्रोष्ठपदः । 
१२१। नज दुःसुभ्यो इलिसकण्योरन्यतरस्याम्‌ 
एभ्यो हलिसक्यिभ्यामन्‌ वा स्यात्‌ ¦ अविद्यमानो इलिरस्य ब्रहलः । 
अरहलिवौ । असकथः । अ्रसकचिर्वा । एवे सुहलः । सृलिव । दुल: । 
दुरहलिर्वा । सुसक्‌थः सुसक्‌थिवा । 
१२२ । निल्यमसिच. प्रजामेधयोः । 
नजादिभ्यः प्रजामेधयो रसिच्‌ स्यात्‌ । अप्रजाः । दुष्यूजाः । सुप्रजाः । 
अमिधाः। दुर्मेधाः। सुमेधाः । “हन्त दुमेंधसो इताः ।” निखग्रहणा- 
दल्यमेधस इति जयादित्य 1 
१२२ । बह्प्रजाग्छन्दसि । 
छन्दः सूम्‌ । 
१२४। धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ । 
समासान्तो धर्मादनिच्‌ स्यात्‌ । प्रियधम । कल्याणधम । साक्तातृक्ततो 
धर्मा यैस्ते साक्ात्‌क्तधमरणो मुनय इति भाव्यप्रयोगः । केवलात्‌ किम्‌ ? 
9 


२७० भाषाव्सख्िः । 


पदान्तरेण षमस्ताचर्मान्‌ मा भूत्‌ । कुलस्य ध्मः कुलधर्म; । कतः कुलघर्मो- 
ऽनेनेति क्तङ्ञलधर्मः। दर्शितखधश्वः। यदातु विपदो वडुत्रीडहिः परमः 
स्वो धर्मोऽस्य तदा केवल एव धर्मश््द इति परमखधरमेखेव भवति । यथातु 
जयादि स्तधा नैतत्‌ | 
१२५ । जम्भा सुहरितढणसोमेभ्यः | 
स्वादिभ्यो जग्बशब्दस्यानिजन्तो जगा स्यात्‌ । सुजम्भा । इरितजग्भा 1 
ठणजम्भा । सोमजम्भा । जम्भो भोजनम्‌ । दन्तमेदश्च । 


१२६। दचिरे्मां लुब्धयोगे । 
लुबूधयोगश्ेदयमत निपात्यते! व्याधव्रणितदक्तिणाङ्गो दक्तिणे्मा 
क्रङ्गः। लु्योगि किम्‌ ९ दक्तिणेरमम्‌ । 
१२७ | इच कमेव्यतौ हारे । 
कर्मव्यतीहारे बहुत्र हाविच्‌ स्यात्‌ । दण्डादर्डि। केशाकेशि । बाह- 
बाहवि । नखानखि | मुसलामुसलि ¦ “जल्याजल्ि प्रवादिनाम्‌ ।'” 
१२८ । दिदण्डादिभ्यश्च । 
प्रथमां पञ्चमौ । दिदण्डयमादय इजन्ता निपाव्यन्ते। दौ दर्ड(वस्िन्‌ 
दिदण्डि प्रहरणम्‌ । दिमुसलि । उभयाच्नलि । उभयाहस्ति । श्रदस्तेनोभया- 
हस्ति निष्यिष्टरथसारथौन्‌” । एकपदि । उभयपदि 1 उमधादन्ति। गणपाढात्‌ 
तत्‌पुरुषेऽपि। निङ्च्यकरिं धावति । प्रोद्यपादि । मयुर व्यंसकादिः। 


१२९६। प्रसंम्यां जानुनोज्ञः । 

अ।म्यां जानुनोज्ञरादेशः स्यात्‌ । प्रज्ञः । संज्ञः | 
१२०। ऊट्‌ विभाषा । 

जद्ाज्‌ जानुनोजरर्वा स्यात्‌ । ऊर्जः । जर्हजानु्वा ! 
१२१। ऊधसोऽनङ | 


ऊधसन्तस्य बहत्रौदरनडादिश्यते। कुण्डोक्नी । घटोध्नी । स्िया- 
मेवाभिधानान्‌ महोधाः पर्जन्धः । “गवां मणा: प्रजुत पीवरोधसः” । 


( ५।४ }) । २७१ 


१२२ । धनुषश्च | 
अनङादिश्यते | शाङ्ग धन्वा ¡ मार्डीवधन्वा ¡ खद्धो तघन्वा । तधनुषं 
पुष्याञुघमिति चिन्लयम्‌ } अथवा समातान्तविधिरनिलः | 
१२२। वा संज्ञायाम्‌) 
पुष्पधन्वा पुष्पधन्वा । 
१२४ । जायाया निङ्‌ | 
जायान्तस्य निडादिश्यते । वलि यलोपः (६।१।६९) । युवतिर्जायास्य 
युवजानिः । प्रियजानिः । कमलाजानिः । 
१२५ गन्स्येदुतपूतिसुसुरमिभ्यः । 
उदादर्गन्धस्येत्‌ स्यात्‌ । उद्गतो गन्धोऽस्योद्गन्िः। पूतिगमििः । 
सुगभ्धिः | सुरभिगन्धिः। समवेत एवाभिधानात्रेह । सुगन्ध आापणिकः। 
१३६ । अल्पाख्यायाम्‌ , 
गन्धस्येत्‌ स्यात्‌ । अल्य: सूपोऽस्यां सूपगन्धिः स्थाली। दधिगन्ि 
भोजनम्‌ । प्रेमगन्धि वचनम्‌ । 
१२७ । उप्रमानाच | 
गन्धस्येत्‌ स्यात्‌ | पद्मस्येव गन्धोऽस्य पद्मगसिः । कुसुदगसििः । 


१३८। पादस लोपोऽहस्त्यादिभ्यः | 
उपमानात्‌ पादस्य समासान्तो लोपः स्यात्‌ | व्याघ्रपात्‌ । सिंपात्‌ । 
श्रहर्यादिभ्यः किम्‌ ९ इस्तिपादः : श्चौपादः। म(क)र्डोलपादः | 
१३६ । कुम्भपदौषु च । 
क्र्यादयः स्वियां कछतलोपा { डोवन्ता निपात्यन्ते। कुम्भपदौ । 
शतपदी । एकोऽभित्रः सर्वेषां पादोऽत्रेति एकपदी मार्गः । गोधापदौ । 
पादोऽन्यतरस्यामिति (४।१।८) डप्‌ । पादः पत्‌ (६।४।१३ ०) । 
१४० । संखरासुपूवेख । 
एततुपूवस्य पादस्य लोप; स्वात्‌ । दिपात्‌ । “सुपाद्‌ दिरदनासोरूः" । 
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१४१ । वयसि दन्तस्य दढ । 
संख्यासुपूर्वस्य दन्तस्य दत्रादेशः स्यात्‌ । दिदन्‌ वल्छः। षोड़श्दन्‌ 
वयःस्थः । षोडन्‌ गोः । सुदन्‌ कुमारः । सुदनो तरुणौ । वयसि किम्‌ ? 
हिदन्तो गजः। 
१४२ | छन्दसि च | 
छन्दः सूत्रम्‌ । 
१४२ । स्यां संज्ञायाम्‌ | 
स्वियां नान्न दन्तस्य दढ स्यात्‌ । सुदती | फालदतौ काचित्‌ | 
१४४ । विभाषा श्यावारोकाभ्याम्‌ | 
आभ्यां दन्तस्य दढ स्याहा | श्यावदन्‌ | श्यावदन्तो वा| अ्ररोकदन्‌। 
श्ररोकदटन्तो वा| अरोकोऽदीसिः। 


१६५ । अग्रान्तशुडश्चुभ्रषवरादहभ्यश्च | 
एभ्यो दन्तस्य दल स्यादा। ब्रग्रान्तात्‌ कुन्दङ्गट्मलाग्रदन्‌ कुन्दङट्‌- 
मलाग्रदन्तो वा। एवं शुडदन्‌ । शददन्तो वा विप्रः | चकाराददिमूषिकगर्भ- 
शिखरेभ्यश्चेति जयादित्यः । अ्रहिदन्तः । अहिदन्‌ वा । शिखरदती (51) । 
१६६ | ककुदस्यावस्थायां लोपः । 
श्रवस्थायां ककु दस्यान्तस्य लोपः स्यात्‌ । अजातकङकदु वत॒सः । स्थृल- 
ककुत्‌ तङ्णएः । अवसख्ायां किम्‌ १? खेतककुदटो हषः। । 
१8७ | विककुत्‌ पवते | 
अ्रयमच निपात्यते | 
१४८ । उद्िभ्यां काकुदस्य । 
आभ्यां काकुदस्यान््यलोपः स्यात्‌ | उद्गत काकरदमस्य उत्‌काङुत्‌ | 


विकाङ्खत्‌ । 





(57) पक्रदाड़मिवीजाभं माणिकः भिरं विदुरिति खुदिधरष्टनम्‌। तनवौ श्यामा रशिखरिटणना 
पक्तविम्बाधराठोव्यच तु गिखरिणः काटि्मन इतति म्विनावः। 


( ५।४ } | २७०२ 


१४६. । पूर्णाहिभाषा । 
पूर्णात्‌ काङुदस्यान्यन्लोपः स्याद्‌ वा। पूयं काकुदमस्य पूणकाकुत्‌ | 
पूणकाङदो वा | 

१५० | सुदद्‌द् दो मिवामिवथोः | 

अनयोरेतो निपाल्येते। सुहृन्मित्म्‌ ! दुद च्छलुः। मित्रामिवयौः 
किम्‌ ? सुहृदयः साधुः । दुह दयश्ौरः । 

१५१ | उरःप्रशतिभ्यः कप्‌ | 

उरःप्रत्यन्ताद्‌ बह्रीहेः कप्‌ स्यात्‌ । ,व्युटृमुरो यस्य वयुटोर स्कः । 
प्रियसर्पिंष्कः । प्रिययशस्कः । 
(1) अर्थात्रजः। अनर्थकः। 

इ गे लच्छीरनङ़ान्‌ पयो नौः पुमानिति प्रथरैकवचनान्ताः 
पल्चन्ते | तेन दिवचनबहवचनान्ताच्छेषाद्‌ विभाषेति (५।४।१५४) कप्‌ | 
बदलक्छीर्वदहलच्छीको वा | दिपुमान्‌ दिपंस्को वेति जयादित्यः । ग्रहणवता 
प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनिषेधानरेह । "शवद्गनखकोरिभिः कतदृढ्ोरसों 
रात्तसा" दति । 

१५२ | इनः स्वियाम्‌ । 

इव्रन्तात्‌ स्यां कप्‌ स्यात्‌। बहदरख्डिकरा शाला । बहवाग्म्मिका 
सभा । 

१५२ । नद्युतश्च । 

नव्यन्तादृदन्ताच्च कप्‌ स्यात्‌ । बहस्तीको दपः । बदकुमारौको देशः । 
बदपी बन्धूकः । ववी रबन्धूकः । बडब्रह्मबन्धूकः । बइदाठ कः । बहमाटकः । 
कछन्रयाः कवबयं नेष्यते । स्तीति स्वयधिकारविहितस्य ग्रहणात्‌ । तेन शेषादु 
विभाषेति क्‌ (५।४।११४) बडतन्ती वहतन्तीकः । सुवधु: सुवधूक इत्यादि । 

१५४ ¦ शेषादिभाषा । 

यस्माद्‌ बहुब्रोहेः समासान्तो न विहितस्‌ततः कच्‌ वा स्यात्‌ | बहु 
शुद्धा कः; । यदुखट्क; । बडखट़ी वा । बद्ुदख्डी राजा चडदटणख्डिको वा । शेषात्‌ 
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किम्‌ ? प्रियपथः। प्रियघरः। इहोङ््‌त (४।१।६६) इति दौ घेविधानसामरष्याद्‌ 
व्यवस्थितविभाषया वा न कप । तेन नित्यम्‌ ब्रहमबन्ध 
१५५। न संज्ञायाम्‌ । 
नामि बडव्रोह नं कप्‌ स्यात्‌। विश्वे देवा अरस्य विश्वदेवः । विश्वयशाः 
कित्‌ । 
१५६ ¦ ईयसश्च । 
ईयसन्तात्रास्ि कष्‌ वहश्रेयान्‌ | ओेषादिति (५।४।१५४) प्रमि । 
लिङ्गविशिष्ट । (प, ७२) ग्रहणात्‌ । वद्श्रेयसो । बहप्रेयसौ । नद्य तश्च ति । 
(५।४।१५२) प्राः | 
१५७ | वन्दिते भरातुः । 
सुतयर्थाद्‌ रातु नं कप्‌ स्यात्‌ । सुश्राता लच्मरः। प्रशस्तश्वाता | 
वन्दिते किम्‌? चौरभ्राटकः। पापश्राठकः। 
१५८1 ऋतग्छन्दसि | 
छन्दः सूतम्‌ । 
१५६ । नाड़ौोतन्वो; खाङ्ग । 
नाडोतन्ोनं कप्‌ । बवहनाडिः कायः। बहतन्चो ग्रीवा । खाद्गे किम्‌ । 
बडइतन्तीका वोणा | 
१६० । निष्पवारणिश्च | 
निपात्यते । निर्गता प्रवाशौ यस्मात्‌ स निष्युवाणि रपनीतशलाको 
नवकर्प॑टः | पूणः प्रत्ययाधिकारः । 


इति महामहोपाध्याय पुरुषोत्तमटेवज्लतायां भाषाहत्तौ 
पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थ; पादः ॥ ५।४॥ 
समाप्तः शतपादोऽष्यायश्च । 


भाषात्रत्तिः। 


षष्रोऽध्यायः । प्रथमः पादः । 
१। एकाचो दे प्रथमस्य । 


प्रथमस्यैकाचो हे भवत इत्यधिक्रियते प्राक्‌ संप्रसारणणात्‌ (६।१।१२); 
वच्यति लिटि धातोरिति (&।१।८) । पपाच । जजामार । 


२। अजारेदिं तोयस्य । 


अजादे्धीतोरिंतौयस्छैकाचो हे भवत इत्यधिक्रियते । वच्यति सन्यडो 
रिति (४५।१।९) । अटिटिषति । प्रतीषिषति । 


रे। नन्द्राः संयोगादयः। 

अजादीनां धातूनां संयोगादिभूता नदरा न दिरुच्यन्ते । उन्दिदिषति । 
अङडिडिषति । अचि चिषति । 

(क) वकारस्याप्ययं निषेषः । उवृजिजिषति । 

(ख) यकारपरस्य रेफस्य न प्रतिषेधः । श्रायते । अरत्तयडि चेति 
(७।४।२०) गुणः । 

(ग) ईछतेस्तृतीयस्य । इष्य तेस्तृतीयस्य दे भवतः । ठतीयस्यैकाच 
इत्येके । दधिं षिषति । 

(घ) व्यन््ननस्येत्यपरे । ईयं यिषति । रर्यो चिः सन्‌ वादहिरिति 
चान्द्रं सुचम्‌ | 

(ङ) कण्डादौनाच्च । ढतौयस्ैकाचो दे भवतः। कण्टुयियिषति । 
असूयियिषति । 

(च) वा नामधातूनाम्‌। ठतौयस्यैकाचो हे स्याताम्‌ । अर्ल यियिषति। 
अशिश्लौयिषति वा । 
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(क) यथेषटमपरे नामधातूनाम्‌ । पुती विषति । प॒तित्रौयिषति । 
पुतीयियिषति वा ¦ पुपतित्रौयिधिषतीत्यना्ैम्‌ । 

8 । पूर्वोऽभ्यासः | 

दिश्क्स्य पूरवोऽभ्याससंज्नः स्यात्‌। दित्सति । धित्सति । ज्नोषति । 
तंसति । धिप्‌घरति। धपिष्षुः। अरत लोपोऽभ्यासस्ये-(७।४।५८) त्यभ्यास- 
कार्य्यम्‌ | † 

५। उमे अभ्यस्तम्‌ ] 

उभे दिरके अभ्यस्तसंन्ने स्याताम्‌ । अदभ्यस्तात्‌ (७।१।४) । ददति । 
विभ्थति । नाभ्यस्ताच्छतु (७।१।७८) रिति नुमूनिषेधः । ददत्‌ । बिभ्यत्‌ 
उभे किम्‌ ? ईषति । पप्‌सन्‌ | 


६ । जच्चित्यादयः षट्‌ । 
जचतिर्घातुः । तदादयश्वान्ये षड्भ्यस्तसंन्नकाः स्युः । जक्तति | जाग्रति । 
दरिद्रति | चकासति । शास्ति । दौधोषैव्यौ छान्दसौ । 
जक्तिजागटदरिद्राणां चकाशे: शणासोरेव च । 
दोधौवेव्योश्च सप्तानां जक्तित्वादावुपग्रहः ॥१॥ 


3 । तुजादोनां दोर्घोभ्यासश्य । 

छान्दसम्‌ । 

| लिटि धातोरनभ्यासस्य । 

लिटि परतो धातोरक्तदिरुकेहं स्याताम्‌। पपाच । जजागार । इयेष | 
उवोष । प्रोणेनाव | इयाय । अनभ्यासस्येति किम्‌ ? पिपन्नतुः । पिपसुः | 

६. ¦! सन्‌यडेः । 

सन्नन्तस्य यङन्तस्य च धातोहं स्याताम्‌ । पिपक्षति | यियक्तति| 
समौ चिक्छिषते ¦ इग्‌ प्रतौषिषति । वड्‌ । पापच्यते । अटायते । 

१०। श्यो। 


सौ दे स्याताम्‌ । जुहोति ¦ विभेति । इयर्ति । ददाति। 


( ६।१)। ३७9 
११ चडि । । 


हे स्याताम्‌ । अपीपचत्‌ । अरम्रमालत्‌ । पाचेश्चड़ खिलोपः (६।४ ।५१) 1 
उपधाड्खत्वम्‌ (७।४।१) । दिरुक्तिरिति क्रमः । 


१२। दाष्वान्‌साद्वान्‌मोदुञच । 

छान्दसम्‌ । 

(क) कछजादीनां भे दे । घञं कः । चक्रम्‌ । चिक्तिटम्‌ । 

(ख) वा चरिचलिपतिवदोनां दिखमचयाक्चाभ्यासख्य । एषां पचाद्यचि 
दिश्तिर्वां स्यात्‌ | वा अभ्यासस्याकचागमः। तेन च इन्ादिशेषो (अ४।६ ०) 
वाध्यते । चराचरः । चलाचलः । पनापतः । वदावदः | पत्ते चरः | चलः । 
पतः । वदः | इत्येवार्थः । 

(ग) इन्तेघ॑त्च्च । इन्तेरचि दे स्यातां घनादेशोऽभ्यासस्याक्चागमः 
घनाघनः । इन्तेत्यथः । उक्तं डि्वचनम्‌ । 


१३। ष्यङः संप्रसारणं पुवपल्यो स्ततपुरुषे । 

पुवरपत्यो रु्रपदयोः ङः संप्रसारणं स्यात्‌। कारीषगन्धौपुतवः 
कारीषगन्धौपतिः। जातुकर्णपतिः। तास्रकर्णौपतिः। तत्‌पर्षै किम्‌? 
कारौषगन्धाापति ग्रामः। 

१४ । बन्धुनि बडव्रोहौ । 

बन्धाव्षरपदे बहुत्रीहौ ष्डः संप्रसारणं खात्‌ । कारोषगन्या 
बन्धुरस्य कारोषगन्धवन्धुः । कौमुदगन्षोवन्धुः। वन्धुनोति क्ौीवनिर्देथो 
` खपापेक्तः। 

(क) मातच्‌माटकमाठषु । यङः संप्रसारणं विभाषा बहत्रौहो। 
कारौषगन्ाामातः कारोषगन्धोमातः वा| कालेन्यामाटकः कालेनौ- 
माढकः वा। (1) वाराद्यमाता वाराहोमाता वा \ वचनसामवष्यान्‌ ) मातु- 
मातजादेगः | समासान्ताभावच्च | 


() कलामामिम ईश्ररः कलेनशवन्टरः। तत्राप (७।१।९२) भित इञ. (०।१।९५) । लिर्थां चङ्‌ 
(४।१।७८) । कानेन्या । 


> 


३७८ भाषाहस्निः । 


१५। वचिखपियजादोनां किति । 
एवां किति संप्रसारणं स्वात्‌ । वचे व्रूजश्च । उक्तम्‌ । उक्वान्‌ । ख्यते । 
असंयोगाल्तिट्‌ कित्‌ ( १।२।५ ) । जचतुरूचुः । ऊचे । जिखप्‌ । सुष्यते । 
सुम्‌ । यजादयो नव । 
यजो वपो बवहृश्चैव वेञव्येजी द्यतिस्तथा । 
वद्वसौ श्वयति चैव यजादयो नव स्मृताः ॥ १॥ 
इष्टम्‌ । उक्ष्‌ । ऊद्म्‌ । संवतम्‌ । निरतम्‌ । आहतम्‌ । उदितम्‌ । 
उषितम्‌ । उच्छनम्‌ । कथं सम्बदितम्‌ ? वद सेयं । 
१६। ग्रडिज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिदश्चतिपुस्छतिश्च्न तीनां 
ङिति च। | 
एषां डति किति च संप्रसारणं खात्‌ । ग्टह्वाति । ख्यते । जिनाति | 
जोयते । लिच्चन्यतरस्यामिति (२।४।४०) वेजो वयिः । ऊयतुः । ऊयुः । 
विध्यति । विदम्‌ । वश उष्टः। उशन्ति। उगितवान्‌ । उगितः । व्यच 
विचितम्‌। विचति। दश्चति। वक्णम्‌। च्छति । ष्टम्‌ । प्रश्रसु 
निपातनात्‌ । शज्नति । बरौख्छज्यते। रष्टम्‌ | 


१७। लिख्भ्यासस्योभयेषाम्‌ । 
लिटि वयादौनां ग्रद्यादरीनाच्चाभ्यासस संप्रसारणं स्यात्‌ । उवाच। 
उवचिथ । इयाज । दयजिथ । ग्रदिष्च्छतिश्येव्नतोनासुरच्-(७।४।६९) 
रपरत्व-(१।१।५१) इलादिशेषै (७।४।६०) न॑ वेषः । जग्रा । पप्रच्छ । 
वशभ्चत्न । जिज्यो । जिज्िध । इलादिशेषादिद मिष्टम्‌ । विव्याच । विव्याघ । 
१८। खापेश्चङ। 
सखापेश्चङ सम्प्रसारणं स्यात्‌ । ्रसूषुपत्‌ । अ्रसृषुपताम्‌ । ्रसुषुपन्‌ । 


१६। खपिखखमिव्येजां यङि । 


एषां यङि संप्रसारणं स्यात्‌ । सोषुप्यते। सेसिम्यते | व्येजः वेवीयते। 
यङि {म्‌ १ खघ्रक्‌। 


( ६।१ ) । २७८. 


२० न्‌ वश्रः। 
वशो यङि संप्रसारणं न स्यात्‌ । वावश्यते। 
२१। चायःकौ | 


चायते यङि कः स्यात्‌ । चेकीयते । दीर्घग्रहणं यङ्लुगर्थेम्‌ । चेकीतः । 


२२ स्फायः स्फो निष्ठायाम्‌ | 
स्फायतैर्निष्ठायां स्फौः स्यात्‌ । स्फीतः स्फौतवान्‌ | निष्ठायां विधानं 
यावलिडयङ्नेञ्ेति (६।१।२९) । निष्ठायां किम्‌ १ स्फातिः । 
२२। सयः प्रपूव॑स्य | 
प्रपूर्वस्य स्यायते; संप्रसारणं स्यात्‌ । प्रस्तोतः प्रस्तौतवान्‌। प्रस्तीमः 
प्रस्तीमवान्‌ । प्रपूर्वस्य किम्‌ ? संख्यान: । संरयानवान्‌ । पूर्वग्रहणं किम्‌ । 
इहापि यधा स्यात्‌ । प्रसंस्तौतः। प्रसंस्तीतवान्‌ । 
द्रवमृत्तिस्य 0. 
२४ । शयोः भ्यः | 
अनयो रर्थयोः श्यैङः संप्रसारणं स्यात्‌ । द्रवस्य मूर्तिः काठिन्यम्‌ । 
शीनं छतम्‌ । शना वसा । खें । शीतं वर्तते । तद्योगाच्छीतो वायुः । 
२५। प्रतेश्च | 
प्रतेः श्यैङस्तत्‌ स्थात्‌ । प्रतिशीनो विप्रः। प्रतिशौनवान्‌ | 
२६। विभाषाऽभ्यवपू्वैस्य । 
श्रभ्यवपूरबस्य श्यैडस्तदा स्यात्‌ | ्रभिशौनम्‌ । अभिश्यानम्‌ । अवशीन- 
मवश्यानम्‌ । अभ्धवपूरवस्येति पूर्वग्रहणं किम्‌? अभिसंभौनम्‌। श्रभि- 
संश्यानम्‌ | 
२७। शतं पाक्ष | 
खाते: केबलस्य खन्तस्य च पाके भावो निपात्यते । शृतं चीरम्‌ । 
खतं हविः । पक्षं पाचितेवा। त्तौरहविषोरेवाभिधानाच्रेद। आणा 
खपिता यवागूः | 


८० भाषाहत्तिः । 
२८ प्यायः पो। 
प्यायतेर्निष्टायां पोः स्यात्‌ । पौनं सुखम्‌ । पीनो बाहुः । सोपसभस्या- 
नभिघानान्नेद । प्रप्यानः | 
(क) बआ्आद्पूरवस्यान्धूवसोः । अड प्यायतैः पौः खात्‌ । अापौनोऽखुः | 
श्रापीनमूषः। - अन्धूधसो;ः किम्‌ १ (श्राप्यानस्कन्धकर्ठांशम्‌"। उक्त 
निष्ठायाम्‌ । 
२६। लिड यडोेश्च । 


लिटि यड च प्यायः पीः स्यात्‌ । ्रापिप्ये । ्रआपिषप्याते। श्रापिषप्धिरे। 
यङि ¡ भ्रापेपौयते। 


३२० | विभाषा ्वोः। 
श्वयतेलिंटि यङि च संप्रसारणं वा स्यात्‌ । शुशाव शिवायः । शशवतुः । 
शिखियतुः । धातोरसम्प्रतारणे लिय्यभ्यासस्येत्यपि (६१1१७) नेयते । यङ । 
शोशूयते । शेष्वोयते । शेष्वोयमानः | 
३१। यो च संश्चडोः। 
संश्चङ्परे णो श्वेः सम्प्रसारणं वा स्यात्‌ | गावयिषति शि्वाययिषति | 
चडि । अरशूशवत्‌ । अशिश्वयत्‌ । इह कलते संप्रसारणे हद्दयावादेशो । 
३२। दः संप्रसारणम्‌ । 
दयतेः संश्ङ्यरे णौ नित्य संप्रसारणं स्यात्‌ | जुदहावयिषति। 
अजुङवत्‌ । 
२३। अभ्यस्तस्य च । | 
अभ्यस्तनिमित्तस्य चथतेः सम्प्र्ारण' स्यात्‌ । ततोँ दिरुक्िः। जाव । 
जोहयते । जुङषति । “समरायेव समाजुह्षमाणः 1" 
दह च्छन्दः सूत्रतरयम्‌ । (~) 


(2) तच्च-(३४) वनं छन्दसि । ३५] चावः कौ । ३९ । अप्रसपतेयामादेचुरानृडशि चपेतित्याजषाताः- 
व्रितमाशौराशत्ताः । 


( ६।१)} । ३८१ 


३७ | न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ । 
संप्रसारणे परे पुनस्तव्रास्ति । विदम्‌ । विचितम्‌! यूना यूने। 
समानाङ्गस्येति वक्तव्यम्‌ । इड मा भूत्‌ । उपेयुषेति । भ्र विभक्तौ वखन्त- 
मन्गम्‌। कसौ वसिति । 
रे८ । लिटि वयो यः| | 
लिटि वयो यकारस्य संप्रसारणं नासि । ऊयतुः । ऊयुः । 
३९ | वश्वास्यान्यतरस्यां किति ] 
वयो यकारस् लिटि किति वकारो वा स्वात्‌ | जवतुः। ऊयतुः वा। 
अवः । ऊयुः वा । '“खमूयुर्वसुधासुवुः ।* किति किम्‌ ? उवाय ! उवयिथ । 
8०। वैञः। 
वैनो लिटि किति यजादिल्वादकिति च लिव्वभ्यासस्येति (६।१।२७) प्रासं 
संप्रसारण नास्ति। ववो । ववतुः । ववुः 


8१। ल्यपि च। 

वेजो ल्यपि तन्नास्ति । प्रवाय । प्रतिवाय । 
8२। ज्यश्च) 

ज्यो ल्यपि तन्नास्ति । प्रज्याय । 
४२ व्यञ्च । 


88 । विभाषा परेः । 
व्येञ स्यपि तत्रास्ति । प्रज्याय। परे वा। परिवौय। परिव्याय। उक्तं 
संप्रसारणम्‌ । 
8५ । आदेच उपदेशेऽशिति । 
एजन्तस्य धातोर्पदेशे भ्राच्चं स्वात्‌ अशिति न शिदादौ । (3) म्ले ग्लानः । 
ग्लातुम्‌ । सुग्लः । जग्ले । जग्लौ । ग्लाता | सुग्लानम्‌ । मन्तो मस्ते । सुम्बः । 
अशिति किम्‌ ? ग्लायति) घातोरिलयेव। गोभ्याम्‌ | उपदेशे जिम्‌? चेता। 





(3) णएजन्त,परैश्ख धाती राकारः स्यादिति कवित्‌ पाठासरम्‌। 


र६२ भाषाहसिः। 


४६। नव्यो लिटि। 
व्येजो लिच्याच्चं नास्ति । संविव्याय ¦ संविव्ययिध । परिविच्याय । किति 
तु संप्रसारणे परपूर्वाभ्यां नास्ति विशेषः| संवि्यतु;। संविव्युः । 
४७ | स्फुरतिस्फ्‌ लत्योष॑ञि । 
घञजनयोरेचः खाने ्राच्छं स्यात्‌ । विस्रः | विस्फालः । पचे षत्वम्‌ 
(८।२।२३७) । विष्फारः । विष्फालः । 


८ | क्रीड्जौनां णो | 
एषां णौ पर एच आव स्यात्‌ | क्रापयति । अध्यापयति | अ्रध्यापकः। 
जापयति । अर्तिक्गीत्यादिना (७;२।३७) पुक्‌ | 


8 ¡ सिध्यतेरपारलोकिषे । 
षिधु संराद्ाविव्येतस्य णाच श्राच्चं स्यात्‌ । अथं साधयति। ग्रामं 


साधयति । अपारलौकिके किम्‌ ? तपस्त।पसं खेधयति । ज्ञानविशेष लब्भय- 
तीव्यधः । पारलौकिकग्रहणं ज्नानविशेषोपलक्षणार्धमिति स्मृतिः| 


५० | मौनातिमिनोतिदौडं ल्यपि च। 

मोञ्‌ डमिचञ्‌ रौडमं व्यप्येजविषये च उपदेशे आच्च' स्यात्‌ । प्रमाय । 
प्रमातव्यम्‌ । निमाय। निमातव्यम्‌। उपदटाय। उपदातव्यम्‌। घञि। 
पदायो वर्तते । युचि । ईषदुपादामम्‌ | 


५१ विभाषा लौयतेः। 

लोनातिलीयत्योः परमैप्यात्मनेपदिनोरयं यका निदेशः सामान्य- 
ग्रहणार्थः। आ्राच्च' वा स्याल्‌ लप्येजूविषये चानयोः । विलाय विलीय । 
विल्लातासि विलेलासि। विलातासे विलेतारे। व्यवस्ितविभाषया 
प्रलम्भनशालौनौकरणथोनित्यमात्वम्‌ । शिश्मुज्ञापयते। श्येनो वर्सिका- 
मुल्लापयते । 

(क) म्मीमिलियां खलचोः प्रतिषेधः । ईषल्लयः | विनयः । ईषन्निमय; | 
निमयः। निल्नयः | 


( ६।१) 1 २८२ 
५२ खिदेश्छन्दसि | 


छान्दसम्‌ | 
५२ | अपगुरो शसुलि । 
श्रस्य शसुलि परत एच राच्च स्यादा । अरस्यपगारं युदयन्ते । असखपगोरं 
वा । हितीयायाच्चेति (२।४।५३) णमुल्‌ । पल्लवगारं त्यन्त पललवगोरं वा । 
५४ | चिस्फ्‌ रोणी | 
अनयोर्णवेच आच्च स्वादा। चिज आच्वपक्ते युक्‌। सच्चापयति। 
स्फारयति । पत्ते ठदिगुणौ । चाययति । स्फोरयति । 


५५ | प्रजने वोयतेः । 
प्रजनार्थस्य वीधातोर्णवेच आत्वं स्यादा । पुरोवातो गाः प्रवापयति। 
प्च प्रवाययति । प्रथमग् ग्राहयतीत्यथः । सत्रे यका निदं शोऽजर्वीत्वस्यापि 
(२।४।५९) ग्रडणण्ं इत्याद; । 
५६ | विभेतेहंतुभये । 
प्रयोजकाद्‌ भये भियो णावैच आ्रात्तं वा स्यात्‌। सुख्डो भापयते। 
सुरो भौ षयते । ईतुभये किम्‌ ? अहिना भाययति । करणादत मयम्‌ । 


५७५ । निलयं स्मयतेः । 
स्मिडो णौ नित्यमाच्वं स्यात्‌ । जटिलो विस्मापयते भौस्मोतुभय 
दत्याकनेपदम्‌ (१।२।६८) । डेतुभय इल्येव । करणाद्‌ विक्रये मा भूत्‌ | 
“स्पे विस्माययति विलोकौम्‌ ।” उक्तमाच्चम्‌ । 
५८। रुजिदटशोभंलमकिति । 
खजिदटशोभकंलादावकित्यपागमः स्वात्‌ । गुणापवादः। सरष्टा द्र्टा। 
अस्रास्तीत्‌ । अ्रद्रात्तौत्‌ । भ्रमि कंते वदि; । अकिति किम्‌? रुष्टः । टष्टः। 
दृटिः । सिख्क्तति । दिटत्तते । भलि किम्‌ ? ससर्जिथ । ददर्िध । | 
५९ । अनुदात्तस्य चदपध्यान्यतरस्याम्‌ । 
अनुदात्तख ऋदुपधस्य धातो भलादावकित्यमागमः स्यादा । त्ता चपा 


२८४ भाषाहसिः । 


तर्थिता वा| दरा द्रा दर्पिता वा। अनुदात्त किम्‌? ठ्‌ उदात्तोपदेशः 
वढा | वट्म्‌ | 


६०} शीषं श्छन्दसि । 
६१। ये च तचिते। 


यादौ तदहितैऽर्थान्तरनम्याच्‌ शिरसः स्थाने शीर्षन्‌ स्यात्‌ । शिरसि भवः 
शीरषैख्यः खरः । 
(क) वाकेशेषु) शौर्वस्छाः केशाः । शिरखा वा । 
६२। अवि शोषैः। 
अजादौ तडिते शिरसः शीर्षः स्वात्‌ । अत्रिति (६।४।१४७) प्रकतिमावो 
मा भूत्‌ । हास्तिशोषेः पुवः। खोलगोपें वपुः । खगभिरसा युक्ता मार्मशोषीं 
तिथिः। 
६२। पदन्नोमास्त्नि थसन्‌युषन्‌ दोषन्‌यकन्छकन्च दत्रा- 


सञ्कसप्रतिषु | 

पाददन्तनासिकामाखद्दयनिश्रारूगयुषदोर्यलचशक्रदुदकासन (4) इत्ये 
तेषां खाने यथासंख्य पदादय आदेशाः स्युः! इड पदब्रोमासित्यत्र सुतर 
छन्दसीत्यनुवर्तत इत्यागमः; । दृश्यन्ते च पाददन्तादयर्ये पदटादिभरयोगाः । 
पद्धयासुदत्तितस्य च । दतो धावति सदतौ । हदि विनिहितरूपः । (5) 
अप्रशस्तं निभि च्ञानम्‌। पोते युि निरामयः! यदोष्णां भाति 
विंश्तिरित्यादि । तदिमे ऽपशब्दा ऽलेक्े। शन्टान्तराशौत्यन्ये । छन्दसौति 
नानुवर्तत इत्यपरे । छान्दसा अ्रपि कचिद्‌ भाषायां प्रयुज्यन्ते इति परे। 

(क) नस्‌ नासिकाया यत्‌ तसि चद ववण्नगरयोः | एषु नासिकाया 
नस्‌ स्यात्‌ । नखम्‌ । नस्या । नस्तः पतितः । नः सुद्र: । नैह । नासिक्यो 
वण; । नासिक्यः नगरम्‌ । 








(4) इदं प्रामादिक भिति भट्रोजिः। आसखण्ब्दखछैवासन्रारभ्‌ः । 
65) षडधिकदभनाड़ोचक्रमय्य स्थितात्मा हदि विनिह्ितस्यः निर्खिरमदिदां यः। ब्रविचलिन्‌- 
मनोनिः साधकेभृम्यमाशः स॒ जवति परिषद्धः अक्तिभिः शक्तिनाय इति मालतौ माघवपद्यम्‌। 


( &।१ ) । ¦ +) 


. -६४8 । घालादेःषःसः। 
उपदेश इत्येव । धातोरादिषकारस्य दन्ताः स्यात्‌ । षड सङते। 
पिच सिच्चति। आदेशप्रत्यययोरिति (८।२।५६) षलत्वव्यवस्थायै' षोपदेथा 
धातवः पवयन्ते । तदुक्तम्‌ भा्ये--“्रज्‌ दन्तयापराः षादयः षोपदेशाः सिद्‌- 
ष्विदिष्वदिष्वन्जिष्वपयश्च । खपिषजिस्त स्तपासेछखवजमिति ।” 
(क) सुन्‌धातुिवुष्वष्कतोनां प्रतिषेधः ! षोडौयति । व्यति । ष्वष्कते । 


६५ । शो नः। 
धालादिणकारस्य नः स्यात्‌ । शत्वव्यवस्ाधं णोपदेशा धातवः पल्न्ते । 
तदुक्ञम्‌ भाष्ये--“सवं णादयो णोपदेणा तिनन्दिनर्दिनक्िनादिनायुना्- 
नृवजंमिति । नयति । नमति । प्रणयति । प्रणमति । परिणयति । 
सुत्धातोरयं प्रतिषेधः । णकारीयति । 


६€ । लोपो व्योवेलि | 

वलि परे व्योर्लोपः स्यात्‌। तत्र॒ वलोप ्छन्दस्येव समवति । दिव्‌ 
दिदिवान्‌ । दिदिवांसौ। जौवेरदानुक्‌ । जीरदानुः त्रशषकत्रीहिव्रषादौ ` 
तु प्रतिषेधः । यलोपः । क्रूयौ क्रूतः। क्रुतवान्‌ । गौधेरः । पचेरन्‌ | 
इदाण़क्गलोपाद्‌ वलि लोप इष्टः । कण्डूः । लोल: । वलि किम्‌ ? भवेयुः | 


६७ । वैरपृक्तख | 
अष्रतसंन्नकस वेर्लोपः स्यात्‌ । किन्‌ । छतस्क्‌ } किप्‌ । ग्रामणीः । 
णिः पादभाक्‌ । अण्क्ञस्य किम्‌ १ जाग्टविः। 


६८। हलब्यावम्यो दौर्घात्‌ सुतिस्यपृक्तं इल्‌ । 
एभ्यः सुतिपसिपामष्क्तस्य इलो लोपः स्यात्‌। दलन्तात्‌ सुलोपः । 
राजा । तक्ता । ब्वावन्ताभ्यां दौघाभ्याम्‌ । कुमारौ । बद्गरेयसौ कपः। 
खटा । दौघोभ्यां किम्‌? निष्कौशाम्िः। अतिखटुः। दल्ब्याम्भ्वः 
किम्‌ १? ग्रामणोः। तिपसिपो हंलन्तादेव लोपसश्भवः । जो लागते 
लङ तिपि अविभर्भवान्‌। अजागभवान्‌ । “ग्रपरस्ततर परः पुमानजामः 1” 
स ४९ 


रद क& भाषाहत्तिः । 
श्नभिनस्वम्‌ । अच्छिनरवम्‌ । अक्सय किम्‌ १ जागर्ति हलिति किम्‌ ! 
विभेद । | “ 
` ६ । एड्ङखात्‌ सम्बधः | 
~ . एडो खाच सम्बहे लो लोपः स्यात्‌ । ड अम्बे । ह वायो । हे पटो । 
खात्‌ । हे नाथ । . ह ठक्च । ह नदि। हे वधु । हे वनेत्यव्रामि पूर्व 
(६।१।१०ॐ) कते मकारमात्रस्य लोपः । 
७० । शेश्छन्दसि बहलम्‌ | 
छान्दसम्‌ । 
७१। खस्य पिति क्रति तुक्‌ । 

, खान्तस्य धातोः पिति क्ति तुगागमः स्यात्‌ । अग्निचित्‌ | प्रक्त्य। 
सङ्गत्य । शस्य किम्‌ ? ग्रामणीः। अद्वय । नेह । ग्रामणि कुलम्‌ । 
खस्य बहिरङ्गस्याधिद्ेः । पिति किम्‌ ? चितम्‌ । सुतम्‌ । छति किम्‌ ? 
पटुतरः । 
` 9२ संहितायाम्‌ | 
| , अनुदात्तं पदमित्यतः (६।१।१५०) प्रागयमधिकारः । 

७३। दे च। 
दे परे खस्य तुगागमः स्यात्‌ । इच्छति । गच्छति | चिष्च्ेद । 
चिच्छिदतुः । दधिच्छत्म्‌ । संहितायामित्येव । दधि छतम्‌ । 
“संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 
सूत्रेष्वपि तथा नित्वा रेवान्यव विभाषया ॥ १ ॥ (6) इति स्मृतिः । 


8 । आडमाडोश्च | 


आद्कमाङोच च्छे परे तुक्‌ स्यात्‌ । पदान्ता त्य (६।१।७६) बाधा | 
साच्छादयति । मा च्छैत्सौत्‌ । 





~= ---- ~ ~~~" 


(6) नित्या सम।से बाक्मे तु सा विवकामपैचत इत्येके । 


#। 


( ६१) ईड 


७५। दोर्घात्‌। £ ॐ 
दीर्घाच्छे तुक्‌ स्यात्‌ । ङौच्छति। श्छेच्छति । दो चाच्छायते। प 


चोच्छष्यते । 
७६ । पटान्तादा | 
पटान्ताद्‌ दीर्घाच्छे तुक्‌ स्यादा नदौच्छाया नदीङ्छाया | वधच्छाया 
वधष्टाया । उक्तसतुक्सन्धिः । 
33 | इको यसचि । 
दकः स्थानेऽचि परे यर्‌ स्यात्‌ । दध्यव । मध्व । कच्चैव | संडिताया- 
मित्येव । दपि च्रत्र। मधु भ्रत्र। कञ्च ्रत। 
(क) इका यणभिरव्यवधानं व्याड्गालवयोरिति वक्तव्यम्‌ । (1) दधियत्र । 
भृवादयः। अचीति वर्त॑ते यावत्‌ संप्रसारणाचेति (६।१।१०८) । 





(7) 015 15 हाण्ला 25 2 वार्तिकं 0४ पुरुषोत्तम ! एए 1६ १०65 ००६ (ल्८पाः + कट 
वार्तिकपाठ ४ काल्यायन्‌ | (0ल्ञगाताष्ठ 0 पऽ, छलाह 35 2 वातिक 1 अचि श्रधातु- 
वां योरियङ्वड्गै (6. 4. 77 ) णः :--द्यडदिप्रकरथे तन्वादौनां छन्दसि -बलम्‌ 2१ ५५९ 
भाष्यकार 11105725 1८ पाणऽ --तन्व पुषेम तनुवं पुषेम । विष्व" पञ्च विषुवं प्य । खरमै' लोकं. 
सुवगे लोकम्‌ । वम्बकं यजामहे वियम्बकं यजाम । 50, 25 1८ 25 काऽणलतर ऽतएत्णम्‌ (एत्वा), 


1६ 006 ००४ ऽप ऽप्ठी ८५३६८ 25 विघम्बक्गं संयमिनं ददश । 0 ;ऽ घला व्यवधानं न्याडि- 
माखवयोः (०7 25 1८ 25 हठ 07 पुरुषोत्तम इकां यण्भिव्यवघानं व्याडिगालवयोः ) 9 ऽपित 


दफन. = व06 = प)पालत०ा३ त पह जाक्पााक्ण दाऽ ऽपो) 25 गालव, चाक्रव्मश &८, 
क10 12 प0णः अत्त एर्विठ पाणिनि, 216 ० ४6 (०ाञवलल्त्‌ परक 25 पकृलबाल्त, 
पाला€ण्टा प्6 52६6 13 एप्त पला कणप वहालाप्तजा, € १9 ए€ला १९ करल 
€. भरड्‌ माग्रगालवयोः (7. 3. 99), षा सुप्यापिशलेः (6. 1. 92), इ३, चाक्रवर्म एखं (6, 1. 136); 
&८. व्ल प्ल ए णं€उ 976 १० 6 (६८४60. (णऽ 15 255671€त्‌ अत्‌ 10317216 
छऱ अप०5६ शा ४८ छाभाव] जदप्ाााऽ 9 {16 पाखिनि 5861001 उप्त 25 
भरचैहरि, केयट, इरदत्त, माघव, भद्रोजि, नागेश 20 0६65. 5475 कंयट 10 5.2.21--“नियतकालाख्च 
खंतयो न्यवस्थाडहेतव इति सुनित्रयमतेनाद्यत्वे साध्व साधुप्विभागः ।” माघव ( 16. सायनाचायै ) 1 15 
चतुहि 25565. । । 


सूववात्तिं कभाष्येषु नायं पचः समर्धितः। 
विख्द्वङेति तेशेवं न वयं बड़ मन्दे ॥ १॥ 


रट भाषाहत्तिः । 


७८ । एचोऽयवायावः | 
रदो देदौतृस्यानेऽचि परे भ्रय्‌ भव्‌ श्राय भ्राव्‌ इत्येते स्युः| चयनम्‌ । 
लवनम्‌ । चायकः । लावकः । कायति । गवित्याह । अरस्मायाचष्टे । अखावत्र । 


€. । वान्तौ यि प्रलये । 
णवो यादौ प्रत्यये वान्त आदेशः स्यात्‌ । गव्यम्‌ । शङ्व्यम्‌ । नाव्यम्‌ । 
मामिति गव्यति । वान्तः किम्‌ ? यान्तो मा भूत्‌ । रायमिच्छति रेयति । 
प्रत्यये किम्‌ ? गोयानम्‌ । गव्यूतिशब्दसतु क्रो शयोजनवदब्युत्पन्र एव । 


८० । धातोस्तच्चिमित्तस्येव । 
यादौ प्रत्यये तदेतोरेव धात्वेचो वान्त आदेशः स्यात्‌ । लव्यम्‌ । पव्यम्‌। 
श्रवश्यलाव्यम्‌ । तन्निमित्तस्य किम्‌ ? लोयमानिः पुत्ः। 
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स देवदारुदमवेदिकायां ` शदू लचमन्यवघामव्याम्‌ ] 
आआसौगमासब्रशरौरपात स्त वञ्चक संयमिनं ददं ॥ १॥ 


( ६।१) । रेट. 


८१ । च्थ्यजय्यो शक्यां । 
एतौ शक्वायं निपाव्येते । चैतं शक्वः कव्य: । जेतं शको जय्यः । 
शक्वा दन्यत्र चेय: । जेयः । । । 
८२। क्रय्यस्तदर्थे । 
विक्रयाथे प्रसारिने द्रव्ये क्रव्यो निपात्यते। क्रेयमन्यतव । 


८२ भयप्रवय्ये च च्छन्दसि । 
छान्दसम्‌ । ` 
८४ । एकः पूर्वपरयोः | 
पूर्वपरयो रेकादेणो वाचः । अधिकारोऽयम्‌ । प्राक्‌ ख्यत्यात्‌ परस्येति 
(६।१।११२) । वच्यत्याद्‌ गुणः (६।१।८७) । हयोरेकाटेशो भवति । खद्े न्द्रः । 


८५ । अन्तादि वच्च । 

स एकादेशः पूवं परतयन्तवत्‌ परं प्रव्यादिवच्च विन्नयः। धोवन्भूः । 
घीबन्धूभ्याम्‌ । पूरवान्तवच्छे. खादयः ¦ हक्तौ पटौ । परा दिवच्वे सुविति 
पदत्वम्‌ ( १।१।१४ ) । वर्ण खये नान्तादिवत्‌ । खद्भाभिः । णस्‌ न भवति। 

८६ । षत्वतुकोरसिद्धः | 
घत्वे तुकि च कत्तव्य स एकाटेशोऽसिदः स्यात्‌ । कोऽसिचत्‌ । योऽसिचत्‌ । 
कोऽस्य । योऽस्य! एङः पदान्तदतौव्यस्यासिच्च त्वाद्‌ (६।१।१०९) इण इति 
(८।३।५७) षत्वं न भवति 1 अधीत्य | प्रेत्य । खस्य तुग्‌ भवति (६।१।७१) । 

(क) संम्प्रसारणडगेट॒सु प्रतिषेधो वक्तव्यः ¦ षत्वं तुग्विकल्पञ्च यथा खात्‌ । 
शकं ह्वयति । शकङ्कघु। क्िपि संप्रसारणम्‌ । वचेच्छतम्‌ । ठक्तेतम्‌ । 
दृट्‌ । अपचे च्छलम्‌ । अपच छर्‌ । 

८७ | भद्‌ गुणः । 

्रवर्णान्तादचि इयोरेकादेशो गुणः स्यात्‌ । तवेदम्‌ । धनेन्द्रः । धनेशः । 
खट यम्‌ । खट न्द्रः । खुं श: । खातोदकम्‌ । गङ्गोदकम्‌ । तवि; । तवश्चः | 
खटुष्यैः | महभिः । तवल्कारः । खटल्कारः । 


२६० भाषाडत्तिः । 
स्प | वड्रेचि। 


अवर्णान्तादेचि परे ठदिः स्यात्‌ । तवैडका । खदट्रं डका । तवैतिकायनः । 
गङ्गौघः । ममौपगवः | । 

्< । एल्यघल्युट्सु | 

श्रवर्णान्तादेत्येधल्योरेचि ऊटि च परे ददिः स्यात्‌ । उपैति । उपैषि। 
परैति । वरैधते। परेधते । घौतम्‌ | घौतवान्‌ । प्रष्टौडहः । एचीत्येव । उपेतः । 
उपेथः । अवेहि । अपेहि । 

(क) प्रादृटोटेाषैषयेषु। प्रश्ब्दादूढादौ बदिः सात्‌ । प्रो; । प्रोदिः। 
प्रषः । त्रैष्यः। इषे धंञ्रयतौ । 

(ख) स्वाटौरेरिणोः । ठदिः स्यात्‌ । सरम्‌ । खं रो । स्वैरिणो बन्धकी । 

(ग) ऋते च ठतीयासमासे। वदिःस्यात्‌। सुखार्तः । दुःखार्तः । 
धातः । कामार्तः | 

(ख) प्रवत्‌सरकम्बलवसनदशार्णानाखणे । ददिः स्यात्‌ | प्राणम्‌ । 
वत्‌सरार्णम्‌ । कम्बलाणम्‌ | वसनार्णम्‌ । दशार्णम्‌ । ऋणाणम्‌ । श्रन्नोहिषो- 
शब्दसु परिमाणविशेषस्य संन्ना । अक्तादृडहिन्यामिति व्छुतूपत्तिमाव्म्‌। नान्वयः | 


<० | आटश्च) 

श्रचीत्येव | अआटोऽचि ददिः स्यात्‌ । शचत। रशेचिष्ट। ओश्भोत्‌। 
प्रो्णवोत्‌ । प्रार्घोत्‌। 

६१ । उपरसर्गाहति घातो। 

अवर्णान्तात्‌ प्रादेर्‌ छऋकारादौ धातो हदिः स्यात्‌ । प्राच्छ॑ति | उपारच्छति। 
्त्तः | 

६२) बा सुप्यापिशलेः) 

उपसर्गाटृति सुल्धातौ दिवा स्यात्‌ । उपार्पभौयति । उपर्षभौयति । 
ऋकार कारयोः सावर्यात्‌ । उपाल्‌कारोयति। उपल्कारौयति । आपिशलि- 
ग्रहणं पूजार्थम्‌ । 


( ६।१ ) ३८१ 


(> ०९ ४.९ 
६२। ओतोऽमृशसोः। 
श्रोत रकारः स्यादमि शसिच परे) गां पश्य। गाः प्य । दां पश्च । 
द्ाःपश्य ¦ सुपीव्येव । अचिनवम्‌ । अकरवम्‌ । श्रोतः किम्‌ १ ग्लावम्‌ । 


8 । एङ पररूपम्‌ । 

श्रवर्णान्तादुपसर्गादेडादौ धातौ पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । देवाधा । 
प्रलयति। प्रोखयति । केचिद्वा सुप्यापिशले-( ६।१।९.२) रित्यनुवरत्तयन्ति 
सुल्धातोर्विंकल्पार्थम्‌ । उपेडकौयति। उपेडकौयति । | 

(क) शकन्धादिषु पररूपं वक्तव्यम्‌ । शकन्धुः । कक॑न्ध्‌,; । कुलटा । 
सौमन्तः केशेषु । सोमान्तोऽन्यः । गन्धर्वः । (8) अशनम्‌ । समथ्नम्‌। 
हलीषा । लाङ्गलोषा । मनसो लोपञ्च । मनोषा । केनोभ्यते कुम्भः । शद्ोदनः। 

(ख) ओत्वोष्ठयोः समासे वा । सूृच्मोतुः सृच्छोतुः । विम्बोषौ । विम्बौषटौ । 
समासे किम्‌ ? पश्योष्ठम्‌ । 

(ग) एवे चानियोगे । इहएव इहेव । अ्येव । नियोगे तु । इडेव भव 
मागाः। “दयैव नाधिशयितो रधिराद्रंव्वाम्‌ ।* 

६५। ओमाङोश्च । 

अवर्णान्तादोम्याङ् च परे पररूपमेकाटेणः स्यात्‌ का ओमिति 
कोमिति। सोभिल्यवोचत्‌। भ्राजढा ्रोढा। अरद्योढ़ा | कदोढा। भा 
द्रि एडि । उपेहि । (9) अवेहि । ठदिरेचौल्यास्यापवादः ( ६।१।८८ ) । 
खा श्यते भ्रश्यते । उप्यते । इड तु सवदोधं ( ६।१।१०१ ) बाधते । 

६६। उस्यपदान्तात्‌ । | 

अपदान्तादवर््णदुसि परे पूर्वपरयोः पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । भाद्‌ 
गुणापवादः ( ६।१।८७ ) । भिन्‌द्या उस्‌ भिन्दुः ¦ छिन्दुयः । अदुः । अधुः । 
अपदान्तात्‌ किम्‌? का उखा कोखा। कोषिता । 








(8) यन्धमवैतौसि । अशनखाद्धमडं गम्‌ । “अद्टृहासमरिं शिवदूतौ चकार "ति रैवौमाहाग्य । 
श्रसी; कतन्त इति सौवः। 
(9) तासुदैहि.मदारान शरणं परमेश्ररौभिति त्वाव; प्रयोग; । 


~ 


३९.२ भाषाठत्तिः । 


(क) उखोमाङ्च्छाटः प्रतिषेध दति भाषम्‌ उस्रामैच्छत्‌ । भ्रोसौयत्‌ । 
सोमि श्रोडारौयत्‌ | आङि । ओढोयत्‌। 
६७ । चरतो गे । 
श्रपदान्तादतो गुषे पररूपं स्थात्‌ । पचन्ति | पचे । यजे। अतःकिम्‌। 
यान्ति। यातः पश्च । गुणे किम्‌ ? पचे । अपदान्तादिल्येव | दण्डाम्‌ । 


€्८। अव्यक्तानुकरशस्थात इतो | 
अस्फटानुकरणस्याच्छन्दस्येतिशन्दे परे परङ्ूपं स्यात्‌ । पटदिति 
पटिति। दमदिति दमिति। (10) अ्र्यक्तानुकरणस्य किम्‌ ? जगदिति । 
अतः किम्‌ ? मरुदिति । इतौ किम्‌ १ पटदत । दिति नास्ति । ब्रननभि- 
धानात्‌) कथं घटदिति गन्भोरे रम्बदैर्नदितमिति ? दान्तमनुकरणम्‌ । 
६६ | नामेडितस्यान्त्स्य तु वा । 
पूर्वां विधिराम््ेड़तस्य न स्यात्‌ । अ्ास््ेडितस्य अव्यक्तानुकरणस्य योऽच्छब्द 
स्तस्येतौ पररूपं न स्यात्‌ । अन्तस्य तु तकारस्य वा। पटत्‌पटदिति करोति 
पटत्‌पटेति करोति वा । निव्यवोप्धो (८।१।४ ) रिति दिसक्तिः । 
१००। निव्यमासेडिते डाचि । ` 
श्रञ्यक्तस्य ्रच्छब्दस्यान्यस्य डाजन्ते अाम््रेडिते परे निव्यं पररूपं स्यात्‌। 
पटपटाकरोति । पटपराङ्व्य । दमदमाक्षव् | डाचि बहुलमिति (८।१।१२, 
वा) दिरुक्तिः ¦ ततष्टिलोपः | 
१०१। अकः सवं दौषः | 
सवर्णेऽचि अको दौः स्यात्‌ पर्वपरयोः। दश्डाग्रम्‌। शओैलाग्रम्‌ | 
वनाग्रम्‌ । तवास्म्‌ । लताग्रम्‌। योषास्यम्‌ | महौन्द्रः। नदीहते। मधुष्णम्‌। 
मधूपमम्‌ । वधृट़ा । होतृभ्यः । सवं किम्‌ १? दध्यत्र । भ्रचौव्येव। कुमारौ ओेते। 
(क) ऋति ऋ वा । ऋकारे सवं परे ऋरिल्ययं दिमातो रेफभागदय- 
युक्त आदेशो वा स्यात्‌ । पि्क्णम्‌ पित्‌छणम्‌ । पके एकरेफ एव दौषः । 
पितृणम्‌ । 





(19) तडिति तिलतुलां यान्गेन्द्रा युगान्त इति स्‌व्यश्तके । 


( ६।१ )। ३९२ 
(ख) ति त्रर्वां । लृकारे सवे दिलकारभागयुक्तो ज्ुकारो वा स्वात्‌ । 
होटलकारः होतहृकारः। पचे लृतो दीर्घस्याभावादकारलकारयोः 
सावस्ादेकरेफ एव दौ ऋकारः । होतृकारः । 
१०२। प्रथमयोः पूवसवणः | 
प्रथमादितौययोरचि परे पूर्वसवणंदीर्घः स्यात्‌ । ठत्ताः । हत्तान्‌ । भम्नौ । 
` वायु । अग्नोन्‌ । वायुन्‌ । बुद्धीः । अचौल्येव । च्चः । अ्रकडत्ये व । नावो । 
१०२। तस्प्राच्छसो नः पंसि। 
अनन्तर टौ घाच्छसोऽवयवस्य नः स्यात्‌ । हकच्तान्‌ । घटान्‌ । माख्वकान्‌ । 
पर्वतान्‌ । अर्त्‌ । अग्नौन्‌ । गिरोन्‌ । पटन्‌ । पितृन्‌ । नृन्‌ । करन्‌ । 
तस्मात्‌ किम्‌ १ गाः पश्य । पुंसि किम्‌? चच्चाः। वध्िकाः पश्यं! बुदीः। 
धेनः । मातृ: | | 
१०४। नादिवि। 
अवर्णान्तादिजाययोः प्रथमयोः पूवैसव्णदौर्घो न कर्तव्यः । ठचौ । खद्रे । 
कुण्डे आदिति किम्‌? अम्नी। इवि किम्‌ ९ ठत्ताः। 
१०५ ¦ दौर्घाज्जसि च | 
दौघदिवि जसि च पूर्वसवकदौर्घो न स्यात्‌। नव्ो। धौबन्यौ। 
जसि! नयः ¦ धोवन्ध्‌,;। खद्रा स्ति्ठन्तीत्यकः सवण दौघैः (६।१।१०१) । 
१०६ वा छन्दसि | 
छान्दसम्‌ । 
१०७ । अमि पवः | 
अकोऽमि परे पूवरूपमेकादेणः स्यात्‌ । हत्तम्‌ । खद्धाम्‌ । भष्निम्‌। 
नदौम्‌ । वायुम्‌ । वधूम्‌ पश्च । 
१०८ | सम्प्रसारणाच्च 1 
सम्प्रसारणादचि परे इयोः पूवरूप भेकादेणः स्यात्‌ । दृष्टम्‌ । उक्तम्‌ । 
४ । 


२८४ भाषाहस्निः । 


५1 © > 
ऊद्म्‌ । आहतम्‌ । ग्टहीतम्‌ । कथं शकद्व्थ॑म्‌ । जातौ पदां कंतक- 
लात्‌ कार्यस्य । 


१०६. | एङः पदान्तादति । । 
एडोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । अम्नेऽत्र । पटोऽ्र | वायोऽव्र । ` 
. पदान्तात्‌ किम्‌ १? नयनम्‌ । लवनम्‌ । अति किम्‌? पटविह। तपरः 
किम्‌ १ वायवायाहि। 


११० । ङसिङसोश्च । 
एडो ङसिङसोरति प्रे पूर्वरूप मेकादेशः स्यात्‌ | गिरिरागतम्‌ । गिरः 
स्म्‌ । गुरोरागतम्‌ गुरोः खम्‌ । 
१११। इत उत्‌। 
` ऋकारान्तान्‌ ङसिङसोरति परे पूर्वपर्योरेकादेश उत्व स्यात्‌। 
होतुरागच्छति । पितुराज्ञा । उक्त एकादेशः । 
११२। स्यत्यात्‌ परस्य । 
खितिशब्दौ खौ खौतोशब्टौ टदौ्घौँ वा छतयणारेशौ स्यत्यौ । ताभ्यां 
परस्य ङसिड्सोरत उल स्यात्‌ । सख्युरायाति । सख्युःखम्‌ । पल्युरागतम्‌ | 
प्यःखम्‌ । क्वजन्तात्‌ सखौयतेः क्किप्‌ प्र्यः सखौ; । सख्युः । पतौः 
पत्युः । कथं लुन्युः पृन्युः क्ताम्युः १ नत्वमले पूव॑त्रासिद्म्‌ ( ८। २।१ }) । 
११३। अतो रोरघुतादशते । 
अतीत्येव | श्रतः परस्य रो रेफस्याति परे उकारः स्यात्‌ । वच्तोऽव। 
नभोऽत्र। आ्रयाद्रोरसिदत्व' नास्ति। अतः किम्‌? ्रमग्निरत। तपरः 
किम्‌ १ हक्ता रत) रोः किम्‌ १ खरतर) प्रातरत) श्रतौव्येव । ठन्चद्रह। 
पुनस्तपगः किम्‌। वक्त आखितः। 


११४ | शि च। 


हशि परे अत उरस्य रो रेफस्योत्' स्यात्‌ विप्रो इसति। विप्रो 
याति । देवो वषति | 


(६।१)। | ३९५ 
११५ । प्रक्षलयान्तःपादमव्यपरे । 
परकतयेत्यधिकारोऽयम्‌ । शेषग्कान्दसः । इइ च्छन्दःषटसूत्लौ । (11) 
१२२ । सवव विभाषा गोः। | 
सर्वत्रेति चछन्दोऽधिकारनिह्यर्थम्‌ । मण्टूकभत्या एङोऽतौति वर्तते। 
अति परे गोरेङ्‌ प्रत्या स्यादा । गो अखि गोऽखि गवाखिवा। गोअग्रम्‌ । 
मोऽग्रम्‌ । गवाग्रं वा| 
१२३ । अवङ्‌ स्फोटायनस्य । 
अतीति निहन्नम्‌ । अचीति वर्षते ¦ गोरचि परे अवङ्‌ वा स्थात्‌ । 
गवाजिनम्‌ ¦ गवोष्णम्‌ । प्ते गो अजिनम्‌ | गोऽजिनम्‌ । गवुष्णम्‌ । ग 
उ्णम्‌ (12) । व्यवख्ितविभाषयथा नियं गवाक्षः । विभाषानुन्नौ स्मोटायन- 
ग्रहणं पूजार्थम्‌ । 
१२४। इन्द्रे च निलयम्‌ । 
गोरिन्द्रे नित्यमवङ्‌ स्यात्‌ । गवेन्द्रः | 
१२५। घरुतप्रखद्या अचि। 
भ्त इति खरभागः; प्रस्द्यसंज्नका अचि नित्यं प्रक्त्या स्युः| 
अमनो अत्र । वायु दमौ । पचेते इमो। अतर निव्यानुहत्तिः किम्‌ ? 
इकोऽसषवणं कसो मा भूत्‌ ( &।१।१२७ ) । 


१२६ । भडोऽनुनासिक श्छन्दसि । 
छान्दसम्‌ । 
१२७। इकोऽसवणं शाकल्यस्य सश्च । 


पदान्तादिन्येव । पदान्तस्येकोऽसवरणऽचि प्रकतिभावो खश्च शाकल्यस्य 





(77) ११६। अव्याद्वदयाद्‌वक्रसुरत्रतायमवन््वस्यषु च । ११७ । यजुष्य॒रः । ११८। श्रापोजुषाणो- 


इ्थोवर्पिरेम्बेम्बालेम्बकेयूवें । ११९ । अङ्ग इत्यादौ च । १२० । अनुदात्ते च कुधपरे। १२१। अवपथासि च । 
(12) अत्र मकारात्‌ परख पदान्तवकारख खोपः श्णकल्यस्येति (८।३।१९) वेकल्यिक्रो लोपः । 


३९६ माषाहनिः। 


सम्मतः (13) ¦ दधि अरत। कुमारिश्रपि। नदि भरायाति। वषु तुः 
पदान्तानुदत्तिः किम्‌ ? कुमाव्योँं कुमार्यः 1 
(क) सिन्रित्यसमासयोः भाकलप्रतिषेधः \ ऋलियः। छन्दसि घस्‌ 
(५।१।१०६)। नित्यसमासे । व्याकरणम्‌ । कुमायर्थम्‌ । (14) 
१२८। टत्यकः । 
ऋति परेऽकः शाकल्यस्य मतेन (15) प्रकव्या घ्युः। कख । स्थूल 
ऋश्यः । हिम ऋतावपि ता शखिदः । उच्ारितरुचिरक्टचाञ्चाननाना- 
चतुणौम्‌ । खट ऋश्यः । होढ ऋष्यः । अकः किम्‌ ? हक्ते ऋश्यः ठचयुष्यः । 
उक्नः प्रकतिभावः। 
१३९६ । भध तवटुपस्थिते । 
१२० । इरे चाक्रवर्मणस्य । 
खय च्ान्दसम्‌ । 
१३१। दिव उत्‌। 
पदान्तग्रहणमनुवर्षते । दिवः पदान्तस्योत्‌ स्यात्‌ । विमलद्यु दिनम्‌ । 
व्यपदेथिवद्वावात्‌ पदान्तत्वे दुकामः। द्युमनाः। द्युभ्याम्‌ । द्युभिः । 


निरलुबन्धकस्य ग्रहणात्रेह । अत्तदयुभ्याम्‌ । अक्तव्युभिः । पदान्तस्य किम्‌ ? 
दिवो दिवः। 


१३२। एतत्‌तदोः सुलोपोऽकोरनञसमासे इलि । 
एतत्‌तदोर्ईलि सुलोपः स्थात्‌ । एष दाता । स भोक्ता । अकोः किम्‌ ? 





(3) शाकल्यग्रषणादयं प्रह्नतिभावी वैकल्पिक एव। रतः पचे संहितायां दध्यव। कुमाय्यैपि। 
मश्यायाति । वष्वृतुः । 

(14) वात्तिककारः कैवलं नित्यसमास एव शकलप्रतिषेधं कछतवान्‌। भाष्यकारस्तु समासमातं 
सथाञ्चव माष्वम्‌--““नियग्रहयेन माथः । सित्‌सखमास्योः शकलं न भवतौत्येव । इदमपि सिषं भवसि। 
वाप्यामश्रो वाप्यः । नद्यामाति न॑द्यातिरिति। तेनाव समास संहिताया अभावश्चतसखृतिरेव ¦ यथीत्तरं 
सुगौगां प्रामास्यात्‌। 

(5) भरं ्रह्मविभावः समारुऽपि खात्‌। यथा हिमङतौ । उद्वारितरुचिरखचाम्‌। वैकल्विकश्च। 
अतः पके स्थूलन्धः। हिमर्तौ । उद्ारितरुचिर्षाम्‌ । खटृष्टैः। होत श्वः हतश्च वा । 


( &।१ ) । १९७ 
एक्को दाता सको भोक्ता अनज.समासे किम्‌ ? अनेषो ददाति। 
^ प्रतीयते संप्रति सोऽप्यसः परेः” । इलि किम्‌ १९ एषोऽ । इष्च्छन्द्‌ः- 
सूच्रहयम्‌ । । 

१३२। स्यन्कन्दसि बलम्‌ । 
१३४। सोऽचि लोपे चेत्‌ पादपूरणम्‌ | 
अत्र ऋकपादपूरणं श्लोकपादपूरणच्च गण्यते । तेन 
देष दाशरथी रामः सेष राजा युधिष्ठिरः 
सैष कर्णो महात्यागौ सैष भोमी महाबलः ॥१॥ 
इति भाषायामपि ख इत्यस्याचि सुलोप इत्येके । 
१२५। सुट कात्‌ पुर्वः । 
१२६। अड्भ्यासव्यवायेऽपि । 
एतद्यमधिक्रियते । टकारः सडहसट्‌ सुखच््नामिति ( ८।३।९० ) 
विेषणार्थः । 
१२७ सम्यव्युपेभ्यः करोतो भूषणे । 
एभ्यो भूषणार्थे करोतौ कात्‌ पूर्व॑ः सुट्‌ स्यात्‌ । संस्करोति । परिष्कारः । 
उपस्कियते। उपस्कारः। उपस्करव्यः | अड्भ्यासव्यवायेऽपि। सम- 
स्कार्षोत्‌ । सञ्चस्कार। भूषणे किम्‌ ? उपकरोति। यख्िदमनित्याः 
सवे संस्काराः स्वे संस्छतमनित्यमिति कायपर्य्थायः संस्छतच्ब्दः सोऽ- 
व्युत्पन्न एव । 
१२८ । समवाये च । 
अन्र तेभ्यः कंजि सुट्‌ स्यात्‌। संस्तम्‌ । परिष्कृतम्‌ । उपश््तम्‌ । 
समवैतमित्यर्थः । 
१२६ । उपात्‌ प्रतियलवेक्षतवाक्याध्याहारेषु । 
उपात्‌ करोतावेषु सुट्‌ स्यात्‌ । प्रतियन्ने। एधो दकस्योपस्कुङ्ते । 
विक्ततमेव वैक्षतम्‌। उपरतं भुड्क्ते! गम्यमानार्थस्य वाक्रस्ोपा- 


२९ ८ | भाषाठत्तिः । 


दानं वाक्याध्याहारः । ““उपस्छतं जल्पति नित्य मेषः कथन्नु भो नि्िनुमः 
पदाथम्‌'? | 
१४० | किरतो लवने | 
उपात्‌ किरतौ कात्‌ पूर्वः सुट्‌ स्यात्‌ उपस्करं लुनन्ति । लवने 
किम्‌ १ उधपकिरति पुष्पम्‌ । 
१४१ । सायां प्रतेश्च | 
प्रत्युपाभ्यां किरतौ हिंसायां सुट्‌ स्यात्‌ । प्रतिस्कीणंः। उपस्कीर्णो 
विप्रः। ““उरोविदारं प्रतिचस्करे नखैः” । उपस्वीणों दस्य॒ः । हिं सापूवेकं 
विकतिप्त इत्यर्थः | 
१४२ | अपराच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने । 
किरतौ अपाच्वतुष्याच्छङ्निषु यदालेखनं ततर सुट्‌ स्यात्‌ । ₹हर्षजीविका- 
क्ञलायकरेष्वभिधानम्‌ । भ्रपस्किरते षभो हृष्टः। अपस्किरते इकटो 
भार्य | अपस्किरते श्वा आखयार्थो। अन्यतापकिरति शवा श्रोदन- 
पिषश्डमाशितः । 
१४२ । कुस्तुम्बुरूणि जातिः 
समुट्कमिदं निपात्यते जातिशचेत्‌ | बड़वचनमतन्म्‌ । कुसुम्ब॒रं- 
धन्याकम्‌ । ुसुम्बुरूणि तत्‌फलानि । 
१४४ | अपरस्पराः क्रियासातय्ये । 
अपरस्परा इति क्रियासातत्ये ससुटूकं निपात्यते। अपरस्मराः साथ 
गच्छन्ति । भ्रविच्छेदेन यान्तीत्यर्थः । सातव्ये किम्‌ १ अ्रपरपरा यान्ति। 
इह खातत्यगब्दप्रसद्घा दागतभा वाकां रहता कस्यचिच्छरोकः । 
लुम्पेदवश्यमः छल्ये तुम्‌ काममनसोरपि । 
समो वा हितवतयो मैींसस्य पचि युड्धजोः ॥१॥ इति । 
अवश्यलाव्यम्‌ । अवश्यस्तुत्यम्‌ । संहितायामिव्येव । अवश्य' वक्तव्य 
मिति भाषे व्यवखितम्‌ । तुमुनः समश्च काममनसोरन् लुम्मेत्‌ | भोक- 
कामः। भोक्तमनाः। सम्यक्‌ कामोऽस्य सकामः। समनाः। वा हित- 


( &।१ )। २९९६. 
ततयोश्च । सम इत्येव । सहितम्‌ । संहितम्‌ । सततम्‌ । सन्ततम्‌ । 
“सततं निथामयन्त उतसुकाः .2 व्यवस्ितविभाषया निल सातत्यमिति 
खतिरस्ति | मांसस्य पवि गुद्वजोरिति । भन््लोपो वा ¦ मांस्पचनम्‌ । 
मां सपचनम्‌ । मांस्माकः (16) । मांसपाकः। सूत्रार्थे केचिदनुखारस्य च 
लोप मिच्छन्ति। मासपचनम्‌। माख्माक इति । तत्‌ तु तन््रभाष्यवाक्वस्या- 
भावात्‌ सन्दिग्धमिति भाग्स्तिः । । 

१४५ | गोष्पदं सेवितासेवितप्रमाण षु । 
सुट्‌षत्वाभ्यामिदं निपात्यते । गोभिः सेवितो गोष्यदो देशः । अविद्य- 
मानशेवितान्यगोष्यदान्यरण्यानि। प्रमापे गोष्पदं चेतम्‌। गोष्पदपूरं 
हृष्टो देवः। 
१४६ । आस्यदं प्रतिष्ठायाम्‌ । 
सुटि निपाल्यते। को नामाखटं त्याजितः १ प्रतिष्ठामित्व्ैः। 
भरन्यतापदम्‌ | 


१४७। आश्चय्यमनिल्ये | 
अनित्वमागन्तुक मद्‌ तम्‌ । ततराश्वययं स्यात्‌ । ्राञचर्ययम बन्धन मन्तरौक्ठान्र 
पतति नक्तत्चक्रम्‌ । अह्धते किम्‌ । आचय्धं कर्म शोभनम्‌। 
१४८। वचेस्केऽवस्करः , 
कुत्‌ सितं वर्च वर्चस्वम्‌ । तत्रावस्करः स्यात्‌ । श्रवकरोऽन्यव। 
१४६ । अपस्करो रथाङ्गम्‌ । 
श्रयमच्र निपात्यते । 
१५० । विष्किरः शकुनि विकिरो वा| 


वा सुटि विक्किरो विकिरञ्च स्याच्‌ शकुनिशेत्‌। 





(6) मांसखमचनं मांसाकं इत्यवायस्मयादित् न (१।४।२०) मलात्‌ संयोगान्तलोपो ( ८।२।१९) न । मां- 
स्मरचन्धा उखाया इति भाष्यकारप्रयो गप्रामा्याहा । 


४०० भाषाहन्तिः । 


१५१। इखाचनद्रोत्तरपदे मन्ते । 
छन्दः चूत्मे कम्‌ । 


१५२ | प्रतिष्कशश्च कशः । 
कशेः सौत्रात्‌ पचाद्यचि सुटि षत' निपात्यते । प्रतिष्कशः पुरोयायौ । 
कशेः किम्‌ १ कशां प्रतिगतः प्रतिकशोंऽश्वः । 
१५३ । प्रस्कणवहरिख्नन्द्राढषो । 
दमौ निपार्टेते ऋषौ चेत्‌ | 


१५४। मस्करमस्करिणौ वेणुपरिव्राजकयोः । 


मस्करो वेणः स्यात्‌ । मा कुसंत कर्माणि शान्तिः खेयसौति माकरण- 
शोलो मस्करो परिव्राजकः । अन्यत्र मकरो ग्राहः । मकरी समुद्रः । 


१५५। कास्तोराजस्तुन्दे नगरे । 


द्भ निपाल्येते। कास्तीरं नाम नगरम्‌ । अजस्तुन्द नाम नगरम्‌ । 


१५६ । कारस्करो ठचः। 
कारकरोऽन्त । 
१५७। पारम्करप्रतोनि च संज्ञायाम्‌ । 
असूनि नाज्ि यथापां साधूनि स्युः । पारस्करो देशः । रथस्पा नदौ । 
किष्किन्धः पर्वतः । किष्कुः | वनस््तिः। “परःशताद्या स्ते येषां पराः 
संख्याःतादिकात्‌ ।” 
(क) तदतो करपत्यी शौरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च , तस्करधौरः । 
दस्ति देवता । 


(ख) प्रायस्य चििचित्तयोः । प्रायचचित्तिः । प्रायञ्चित्षम्‌ । बक्ति 
गखोऽयम्‌ । पूवे योगा श्रप्यस्येव प्रपञ्चाः। उक्तः सुदट्‌। इदानीं खरसूत्राणि 


( ३।१ ) । 


यावदलुगुत्तर पद इति (६।३।१) । 
खरस्य लोकाप्रचार दर्थनादिल्युक्तम्‌ । (17) 


४०९१ 


भाषायां तु खरलच्षणं न निवध्यते। 


दूति महामहोपाध्यायखौपुरुषोन्तमदेवक्षतायां भाषाहत्तौ 


षष्टाध्या वस्य प्रथमः पादः ॥६।१। 


समाप्तचेकाचपादः ॥ 





(17) श) € श0ंऽपाऽ ताहे कलाल 1 प्€ चट आ€ हाण्लो एलृतक्र 10 1846 6 
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५१ 


भाष्रात्रत्तिः। 





षष्ठोऽध्यायः । दतौयः पादः । 


१। अलुगुत्तरपदे । (18) 


उ्षरपदेऽलुग्‌ वाच्यः । भधिकारोऽयमा पादपरिसमषेः। 





(18) 


(110 06 हितौयपाद ग 16 षष्ठाध्याय 28 10181) 0111४60 $ 06 वपा, 


{6 ऽत्त0ा) 1 [ल प्राणवं जिः €लिल्ा८€ ४0 शफ त 18-51-05, 1 76वृप्ः€त. 


१। 
३। 
§। 

११॥। 

१४। 

१८। 

९१। 


षष्ठोऽध्यायः | दितोयः पादः । 


वहवरौ्ौ पर्त्या पूरव॑पदम्‌। २। तत्‌परुषे तुच्याधैढतोयासपम्यु पमा नान्ययद्ितौयाज्याः । 
वर्णो वरेष्ठनेते । 8 । गाधलवणयीः प्रमारे । ५। टायायं दायाद । € । प्रतिवि विरक्ञच्योः । 
पदेऽपदेशे । ८ । निवति वातवाणे। < । भारदेऽनार्तवे। १० अघ्वरुकषाययो नीतौ । 
सट शप्रतिख्प्योः सादृश्चे। १२) दिगौ प्रमाणे; १३। गन्तव्यपण्यं वाणिजे । 

मावोपन्नो पत्रोमच्छाये गपु"खके। १५। मृखग्रिययो ईहते । १६ प्रोतौ च। १७ खं खामिनि। 
पत्यावेशरययं । १९ । न भूवाक्चिदिषिषु 1 २०। वा भुवनम्‌। 

अश्डावाधनेदटौयःसु सावने। २२। पूर्वे भूतपूर्वं । 


९३) सर्विधरुनौोडसमय्याद सवेशस्दैशेषु सामोष्ठे। २४ । विस्पशदौनि गुणवचनेषु । 


२४५॥। 
२८॥। 
४१। 
९२। 
३५ । 
९८। 
४०॥ 
४२॥ 
४३॥। 
४८॥ 


शज्यावमकभूपापवत्‌स भागे कर्मधारये! २६1 कुमारञ्च! २७1 भादिः प्रये नसि । 
पूरीष्वन्यतरस्याम्‌ । २९ । इगन्तकालकपालमगालग्ररावेषु हिगौ ) ६०) वद्रन्धतरस्थाम्‌ । 
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खष्टः सादिवाम्योः! ४१) गौः सादसादिसारयिषु। 

ङरुगादपतरिक्रगुवसूतनरत्यश्ची लद्द्पा पारेवडवा तेतिलकद्रुः पर्यकम्बलो दासौभाराशाच । 
चतुर्थौ तदरथे। ४४। अथं) ४४) क्तेच) ४६) कम॑घारवेऽनिष्ठा ४७। अरहोने इितौया। 
ढतौया क्मकि। ४९। मतिरनसरः। ५०। तादौ च जिति लव्यतौ 


( ६।३ ) । ४०३ 


२। पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः 
स्तोकान्तिकदूरार्थलच्छेभ्यो ङसेरलुक्‌ स्वात्‌ । स्तोकान्मुक्तः उस्र 
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९< । गोवानतेवासिमाणवत्राद्मणेषु चैपे। ७० । अरद्ानि मैरेये ७१ । भक्ताखास्तदथैषु । 

७२। गोजिडालसिंहसैधवेधुपमाने। ७३। अक्त जीविकां । ७४ । प्राचां क्रीडायाम्‌ । 

७५। भ्रणि नियुक्त । ७६ । शिल्पिनि चाक्तजः। ऽ७ ¡ खंत्नायाञ्च। ऽ८। गोतन्तियवं पाले । 
७९ । णिनि । ८० उपमानं शब्दाथैप्रकलतावैव । ८१। य॒क्तारोद्यादयञ्च । 

८२। दौघैकाश्तुषथाष्वटं जे । ८३२ अन्यात्‌ पूर्वं बह्वः । ८४। ग्राम ऽनिवसन्तः। 

८५। धोषादिषु च। ८६ । छाव्ादयः शलायाम्‌। ८७। प्रस्थेऽहद्धमकरक्वादौनाम्‌। 


८८ मालादौनाञ्च। ८९। अमदत्रवं गगरेऽनुदौचाम्‌। ९० । अर्मे चाव हाच्‌ अच्‌ 
९१। म मूताधिकसच्नौवमद्राश्मकञ्चलम्‌। €२। अनः। ९३। सवं गुणकारत॑स । 
प्रिला€ पलाल 18 9 वार्तिक ४2 :--(क) गुणात्‌ तरेण समास सरलो पश्च \*1176}1 प्र रप्र0ा त्‌ 
[€ छण प्राठण दद्ुणक्षाकप्तठया त [प्रपा 45 ४6 लात्राठ ऽत्छ८पण तट्थ्ऽ सधा 
2९061115 ( खर ), 116 1724 ण] 0ाप४€त्‌ 0115 पाद । शरदेव 00, 1116 पुरुषोसम, 01105 प्रणऽ 
पाद्‌ 1 1115 दु्टडत्ति 07 (116 5916 7162507. चदं वाक्तिकसखोदादहरणम्‌ । अधस्तु सुबोध एव । 
सर्वेषां ओततरः सर्वश्ेतः। एवं सर्वमहान्‌ । सर्वेषां शक्ततरा सर्वश्क्ता। मानसे रमतां नित्यं सर्वशक्ता 
सरखतौति दष्ड़ो। सर्वातिरिक्तसारेण सवैतेजोऽभिभाविना । खितः सर्वोँत्रतेनोरवौ' क्रान्वा मैरुरिवात्मनेति 
कालिदासः । स्वेषासुन्रततरेण सर्वोत्रतेम । सवषा मतिरिक्तरः सवातिरिक्तः । सः सारो यख तेन । 
९४ । सतक्नाां गिरिनिकाययोः । <९५। कमाव्धां वयसि। ९६ । उदके ऽकेवले । 
९9 | दिगो क्रतौ । ९८ । सभायां नपुंसके।  <९। पुरे प्राचाम्‌। १००1 अरिष्टगौडपूर्वे च 1 
१०१। न इाल्िनफलकमादेयाः । १०२। कुसूलकूपकुम्रशलं विले । 
१०३। दिकाङकब्दा चामजनपदाखानचानराटेषु । १०४। आचार्यो पसल नश्वानेवासिनि । 
१०४५। उच्चरपरदबद्धौ सवच । १०६। बडत्रौदो विचरं संज्ञायाम्‌ ¦ १०७। उद्रागरेषुषु । 
१०८। कपे । १०९ } नदौ बन्धू नि । ११०1 निषटोपसगैपूवेमन्यतरस्याम्‌। १११॥। उत्तरपदादिः । 
११२। कर्णो वयंलक्तयात्‌। ११३२ संन्नोपम्ययो्च । ११४। कर्डगृष्ठग्रोवाजद्धच्च । 
११५। अङ्गमवस्थायाञख । ११६ । गजोऽजरमरमिवद्टताः 1 ११७ । सोर्मनसौ अलमोषसौ । 
११८। क्रत्वादयश्च) ११९ । श्रादुदात्तं दयाच्छन्दसि । १२० वौरवौ््यौ च | । 
१९१1 कूलतौरत्‌खमूलशलाच खममव्ययोभाषे ) १२२। कंसमन्यशपंपाय्यकास्ड- दिगौ । 
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भाषाहस्िः । 


पद इध्येव । निष्कान्तः स्तोकान्‌ निःस्तोकः। कथं त्राह्मणाच्छंसौ ऋलि- 


गिति ? उपसंख्यानात्‌ | 


१२२। 
१२६॥ 
१२९ । 
१२२। 
१३५। 
१३८॥ 
१४०। 
१४२। 
१४५ । 
१४८ 
१५१॥। 
१५२। 





वत्‌प्रुषे शलायां नपुसके । १२४) कन्थाच। १२५। आदिश्चिहणादौमाम्‌। 
चैलखेटकटककास्डं बहायाम्‌। १२७ चौरसुपम।नम्‌ । १२८ । पललमूपशकं समिये। 
कूलमूदस्थलकरषाः संज्ञायाम्‌ । १२० । श्रकममंघारये राज्यम्‌ । १३१) वादयश्च । 

पुवः पम्भाः) १३३। नाचाश्यराजर्लिकसंगुक्तन्नाल्याखेभ्यः। १३४ । चुरणादौन्यप्रारिषष्ठयाः । 
षट्‌ च कारड़ादोनि। १३९६ । कुर्ड' वनम्‌ । १३७} प्रक्तत्या भगालम्‌ । 

श्तेनिंवयाबद्नज्‌ बजत्रौहावभसत्‌। १३९ । मतिकारकोपपदात्‌ क्त्‌ । 

उभे वनस्पत्यादिषु य॒गपत्‌ | १४१। दैवताइन्दं च। 

नी्तरपदेऽनुदात्तादाव एथिवौसंद्रपूषमय्यिषु । १४३ ¡ अ्रन्तः। १४४ । याथघञ्‌क्रालविदकाणाम्‌ । 
सूपमानात्‌ क्तः १४६ । संज्ञाया मनाचितादौनाम्‌। १४७ प्रहद्वादौ नाञ्च । 

कारकाद्‌ दत्तश्रुतयोरेवाशिषि । १४९ । इल्न्भूतेन क्तमिति च । १५० । भरनी भावकमेवचनः । 
मनृक्तिन्‌व्याखया गशयनासनसागयाजकादिक्रौ ताः । १४५२। सप्तम्याः एखम्‌ । 
ऊनाथैकलहं ठतौयायाः। १५४ । मिश्रं चानुपसगैसन्ौ । 


१४५। नजी गुणप्रतिषेधे सम्पा्यहंदितालमधीख्धिता; । १५६९ । ययतोश्रातदर्े । १५७। अच्‌काव्रश्क्तौ । 


१४५८॥ 
१६६॥ 
१६३ । 
१६६ । 


अक्रो च। १५९ । संज्ञायाम्‌ । १६०। कछलयोकेणचार्वादयश्च । 

विभाषा दन्रब्रतीक्छश्चिषु। १६२। वहत्रौहाविदमेतत्‌तद्भ्यः प्रथमपूरणयोः क्रियागणने । 
संख्यायाः स्मः! १६४ । विभाषा छन्दसि} १६५। संज्ञायां मिताजिगयीः । 
व्यवायिनीऽन्तरम्‌। १६७} सुखं खङ्गम्‌ । 


१९८ नाग्ययदिक्‌श्ब्दगौमहत्‌स्थलसुषटि एथवत्सेभ्यः, १९९ 1 निष्ठोपमा गादन्यतरखाम्‌। 


१७० । 
१७२। 
१७९ 
१७९ । 
१८२ । 
१८७ 
१८९ । 
१९२॥ 
१९५ । 
१९८1 


लातिकालसुखादिभ्योऽगाच्छादनान्‌ क्रीऽक्रतमितप्रतिषन्नाः । १७१ । वा जाते । 

नल्‌मुम्थाम्‌। १७३। कपि पूवंम्‌। १७४ । खा नेऽन्यात्‌ पूर॑म्‌। १७५। बोन्‌ वदुत्तरपदमूनि । 
न गुखादयोऽवयवाः । १७७। उपसगात्‌ खाद्ग वमप । १७८ । वम समासे । 

शरन्तः। १८० । अन्तश्च । १८१ । न निकम्‌ । १८२। पररभितीभावि मच्डलम्‌ । 
प्रादखाङ्ग सज्ञायाम्‌ । १८४ । निरुदकारौनि च । १८५1 भ्रमेमुं खम्‌ । १८९ ¡ अपाच्च । 
स्फिगपूतवौ याञ्चोऽध्वकुचिसौरनामनाम च । १८८ । श्रषररुपरिस्यम्‌ । 
अनोरप्रधागकनौयसौ । १९० । परुषश्चान्वादिः। १९१। अतिरज्लत्‌ पदै । 

मेरनिषाने। १९३ । प्रतेबंश्रादयस्तत्‌पुरुषे। १८४ । उपाद्‌ ह्मजजिनम मौरादयः। 
सोरवदचेपये। १८६ । विभषोत्‌पच्छे। १९७! दिवि पाददनमूधंपु वज््रौहौ । 

सक्थं चाक्राच्वात्‌) १८९ ¦ परादिम्डन्दसि बलम्‌ । 


इति षष्ठाध्यायस्य दितौयः पादः ॥ ६।१ ॥ समापञ्च बडुत्रीहिपादः | 


( ६।२ ) 1 ४०४ 


र२। ओजःसहोऽम्रसमसस्तुतीयायाः । 
एभ्य स्तृ तीयाया अलुक्‌ स्यात्‌ । ओजसाभूतः | तस्यापंत्यमोजसाभृतिः । 
श्रोजसाक्ततम्‌। सहसाक्तम्‌। अभ्भसाव्याप्नम्‌। तमसाम्‌ । उतर- 
पदैऽलुगविधानात्‌ पूर्वपदभूतं यत॒ तमस्तत्रालुक्‌ । नतु यव्र॒तमोऽन्तं 
पूव॑पदम्‌ । तेन “सततनेशतमीहतमन्यतःः इति (19) 
(क) अच््ञसउपसं ख्यानम्‌ । अलुक्‌ स्यात्‌ । अच््रसाक्तम्‌ | 
(ख) पंसानुजो जनुषान्ध इति । उपसंख्यानात्‌ । जनुजेन् । 
इह तमःशब्द्‌ तप इति केचिदूचिरे । तथाच व्योषः--“तमोजसानिजित- 
देवराजं दृष्टा रथस्थः तपसाप्तसिदहि” मिति (20) “तपः क्षशाःशान्तुपद- 
कु्बहस्ता” इति तु भटिः। 
४। मनसः संज्ञायाम्‌ । 
नानि मनसस्तृ तीयाया अलुक्‌ स्यात्‌ । मनसागु्ा काचित्‌ । मनसादेवी । 
५। आन्ञायिनिच। 
्रतोत्षरपदे मनसस्तस्या अलुक्‌ खात्‌ । मनसान्नायिनो योगिनः । 
६ । आत्मनश्च पूरणे । 


्रामनस्तस्या श्रलुक्‌ स्यात्‌ पूरणप्रत्ययान्ते परे, आत्मनापञ्चमः। 
आतनाषष्ठः । आत्मचतुर्थस्तु बडव्रीडहिः । 


ॐ | वैयाकरणाष्यायां चतुर्थ्याः । 
८। परस्यच) 


भावनः परस्य च चतुच्या अलुक्‌ स्याद्‌ वैयाकर्णौ संन्ना चेत्‌ । ्रामने- 
भाषः। आत्मनेपदम्‌ । परश्मभाषः। परखपदम्‌ । 





(9) कथं वदयिष्यसि कुतस्तमोठत इति रघ काव्ये ? ठतमिति भावे क्तः । ततश्तमसौ एतमिति 
षठो मासेऽभं आदि लादच्‌। । 
(20) कचित्त क्तख: एव घोकः पयते । 
“तमोनसानिकिंतर्दैव गजं ट्च रथस्य! तपसापसिद्धिम्‌ । 
जग्राह राजा सदसात्तकोपशापानि चारखि सशयकानि" ॥१॥ इति ] 
(४15 हाण्ल पिक 10 06 5. पण [४.) "नन्वव समासोऽननुगमः । न । अलुगधिकारादि'"ति 
गोपौगाथः। 


8०६ भाषाठस्िः । 


६ । हलदन्तात्‌ सप्तम्याः सन्ञायाम्‌ । 

हलन्ताददन्ताच्च सप्तम्या श्रलुक्‌ स्यात्‌| तचिसारः। युषिषठिरः। 
वनेकिं शकाः | 

(क) अरपो योनियन्‌मतिषु। श्रष्ुयोनिरम्निः। दिगादिलाद्‌ यत्‌ । 
श्रसव्यः । ्रपुमतिः । संन्नाया (२।१।४४) मिति समासः | 

(ख) हृद्द्यभ्यां ङेरलुग्वक्तव्यः ! हदिष्ृक्‌ । दिविषदो देवाः । कथं 
दिवि कामोऽख्येति द्युकामः १ भाविबहलवचनात्‌ । (६।२।१४) (1) 

[1 ५ 
१०1 कारनाननि च प्राचां हलादो। 


कारः पारिभाषिको नियमः। तच्रान्नि प्राचां चलादौ परे सपम्या 
भरलुक्‌ स्यात्‌ | इलेदिपदिका । कूपैणशणः । इलदन्तादिव्येव । नयां दोहनी 
नदीदोहनौ । नियमः किम्‌ ९ अविकटे उरणः श्रविकटोरणः | 
११। मध्याद्‌ गुरो । 
गुरौ परे मध्यात्‌ सप्तम्या ब्रलुक्‌ स्यात्‌| मध्येगुरः। 
(क) भ्रन्ताचच । ब्रन्तेगुरः । 
४५ 
१२। अमूधंमसकात्‌ खाङ्ञादकामे । 
खाङ्गात्‌. ससम्या श्रलुक्‌ स्यात्‌ । करठेकालः । उरसिलोमा । उदरेमणिः । 
““शतुञ्चकारोरसिवाणमाश” । अमूर्मस्तकात्‌ किम्‌ १ मूषशिखः। 
मस्तकशिखः | अकामे किम्‌ ? सुखकामः] खाङ्गादिति किम्‌ ? अत्त 
शौण्डः । इलदन्तादिन्ेव । श्र्ग.लिचाणः । 


१३। बन्धे च विभाषा | 
बन्धे परे सम्या भ्रलुक्‌ स्यादा । हस्तेबन्धो दस्तवन्धो वा । चक्रोबन्धश्क्र- 
बन्धोवा। हलदन्तादित्येव । गुसिबन्धः । 





(2) एवश्च षटं सुनोतमितिभटिः। मनःसु यन द्युष्रदां नधौयनेति माघथ॒। 


( €।२,)। ४०७ 


१8 । तत्पुरुषे क्ति बहइलम्‌ । 
तत्‌पुरुषे कटन्त उत्तरपदे परे बहलं शपतम्या श्रलुक्‌ स्यात्‌ । वनेचरः । 
स्तम्बेरमः । पद्धेरुदः । हृदिस्थः । न च भवति | कायस्थः । करस्थः । 
कुस्चरः । कचिद्रा। सरोजं सरसिजम्‌ । 
१५। प्राहट्‌शरत्‌कालदिवाद्चे । 
एषाच्त्ने सप्तम्या अलुक्‌ स्यात्‌ । प्राहषिजः। शरदिजः। कालेजः । 
दिविजः। एषां किम्‌ ? ग्रीमरजः। 
१६। विभाषा वषेचरशरवरात्‌ । 
एभ्यो जे परे सप्तम्या अलुम्बा स्यात्‌ । वपजः । वजः । चरेजः । चरजः । 
श्ररेजः। शरजः। वरेजः । वरजः । 


१७। घकालतनेषु कालनाम्नः । 
घादिषु कालना्नः सपम्या अलुग्बवा स्यात्‌ । पूर्वाद्धेतराम्‌। पू्वह्ध- 
तरे गायति । पूर्वाह्येकालक्लतम्‌। पूर्वाह्नकालक्ततम्‌ । पूरव ह्ेतने पूर्वाह्नतने 
गायति ¡ इलदन्तादिल्ये व | रात्रितरायां जाग्नि । 
१८। शयवासवासिष्वकालात्‌ । 
शयादिष्वकालवाचिनः सप्तम्या अलुक स्याहा। खेशयः खशयो वा । 
^“रन्‌ वनेवासलताद्‌ भयात्‌ तान्‌” । वनवासः । ग्राभेवासौ ग्रामवासौ वा । 
श्रकालात्‌ किम्‌ ! पूरवाह्नशयः। इलदन्तादिल्येव । मूमिशयः । 


१९६ । नेन्‌सिडवप्रातिषु च । 


इत्रन्तसिदवप्रातिषु च सप्तम्या अलुग्‌ नास्ति। सखण्डिलशायी । 
साद्ाश्यसिदः । चक्रबन्धः । कथं चक्रबन्धः ? घञन्ते विभाषोक्ता । 
२० स्थे च भाषायाम्‌ | 


स्थे परे सप्तम्या अलुग्‌ नास्ति । समस्थः । कूटस्थः । कायस्थः | उदरस्थः । 
कथं दिशः । बाइल्यात्‌ । भाषाग्रहयमेकहत्तावपयुक्तम्‌ । 


ण्ट भाषाहत्तिः । 


२१। षष्ठया आक्रोशे | 

आ्क्रोशगतौो षष्ठया अलुक्‌ स्यात्‌ चोरस्यकुलम्‌। मातुःसुतः। 
हषन्याःपतिः । आक्रोशे किम्‌ ? ब्राह्मणकुलम्‌ । । 

(क) वाग्‌दिक्पश्यद्भ्यो युक्रिदण्डहरेषु । षष्टया अ्रलुक्‌ स्यात्‌ । केयं 
वाचोयुक्तिः । दिशोदण्डः । पश्यतोहरः । 

(ख) श्रासुष्यायणासुष्य पुविकामुष्यङ्लिकेति च । षष्टपा अलुक्‌ स्यात्‌ । 
नडादिभ्यः फक्‌ (४।१।९९ ) । आमुष्यायणः । मनोज्ञादित्वादु्‌ वु. 
(५।१।१२२) । भआामुष्यपुतिका । भसुष्यङुलिका । 

(ग) देवानां प्रिवे। षष्ठया लुक्‌ स्वात्‌ । देवानाम्प्रियः । 

(व) शेपपुच्छलाङ्ग लेषु शनः संन्नायाम्‌ । षष्ठया अलुक्‌ स्यात्‌ । शनःशेषो 
नाम सुनिः। शनःपुच्छः। शनोलाङ्गलः । | 

(ङ) दिवोदासन्कान्दसः । 

२२। एकेन्यतरस्याम्‌ | 
श्राक्रोगशगतो पुत्रे षष्ठया अल्‌क्‌ स्यादा । दाखाःपुतो दासौपुत्ो वा । 
२२। ऋतो विद्यायो निसम्बन्धेभ्यः | 

ऋ टन्ताद्‌ विद्यायो मिसम्बन्धवा चिनोऽलुक्‌ स्यात्‌ षष्ठाः । पितुःुवः । 

होतुरन्तेवासौ । विद्यायोनिसम्बस्धोभयपदेष्वभिधानान्रेह । पिटधनम्‌ । 
२४ । विभाषा खूपल्योः । 

ऋदन्तादनयोः षष्ठया अलक स्वादा। मातुःष्वसा माटष्वसावा। 
पितुःष्वसा पिदष्वसा वा । दुितुःपतिः । दुदिढपतिवां । उक्तोऽलुक्‌ । उत्तर 
पदाधिकारः प्रागङ्गात्‌ (६।४।१) । 

२५। आनङ्‌ इतो इन्द्र । 
विद्यायो निसम्बन्धानार्तां इन्दे ्रानङ्‌ः स्यात्‌ । नकारो रपरत्व-(१।१।५१) 


निषेधाथेः। होतापोतारौ । मातापितरो | ऋतां दन्दे किम्‌ १ पिढ- 
पितामहो 1 कथं पितापुत्रौ मातापुतौ । पुत इत्यनुहन्ेः (६।३।२२) । 


( ६।२ )। ४०८ 


२६ | टैवतादन्दरे च । 
त्र पूर्वपदस्यानङ्‌ स्यात्‌ । इनद्राहहस्यतो । सूर्याचन्द्रमसो । प॒नदनड- 
ग्रहणाल्‌ लोके वेदे सहचरितयोरेवाभिधानम्‌ । नेद । भिववैखवसो । कथं 
““रविचन्द्रावपि नोपलक्ितौ'" इति ? तहि चिन्हम्‌ । 
(क) वायोरभयतर प्रतिषेधः । वायुग्नौ । अभ्निवाय्‌ । 
२७ | इदमे: सोमवरुणयोः | 
सोभे वरुणे चाग्नेरीत्‌ स्यात्‌ । अम्नोषोमौ । भअम्नोवसणौ । इदागभे- 
नापि सवर्णदीर्घते सिद्व रद्वचनमन्यव भावार्थमाहः । तेन कुशश्च लवश्च 
कुश्यीलवा विति वाली किप्रयोगः । 
र८ । इद्‌ इद्वो | 
हदिमल्यु्रपदेऽग्नेरित्‌ स्यात्‌ । आम्निवासणम्‌ । श्राग्निमासतं कम | 
देवतादन्दे चेत्युभयपदहदिः (७।२।२१) । 
(क) न विष्णौ । अ्रताम्नेरित्वै नास्ति । आग्नावैष्णवम्‌ । 
२९६ । दिवो दयावा। 
देवतादन्दे दिवो द्यावा स्यात्‌ । द्यावामूमौ । यावाधैरख्छौ । 
३० 1 दिवसश्च पृथिव्याम्‌ । 
पृथिव्यां दिवो दिवसादेशः स्याद्‌ दयावा च | अरकारोचारशं पदान्ते खलाव्य- 
भावार्थम्‌ । दिवस्एचिव्यौ । द्यावाणयिव्यो । 
२१। उषासोषसः । 
उषःशब्दस्योषासादेशः स्याद्‌ देवतादन्दे । उषासासू््यम्‌ । उषासा- 
नक्तम्‌ । 
रे२। मातरपितरावदौचाम्‌ | 


अन्येषां मातापितरौ । अटन्ततान्निपातनस्य मातरपितराभ्बामिन्टेके । 
मातरपिटम्ामित्यन्ये । 


५२ 


४१० भाषास; । 


२२। पितरामातरा च च्छन्दसि । 
छान्दसम्‌ । 
२४। स्लियाः पुंवद्‌ भाषितपंस्कादनृडः समानाधिकरणे 
खियामपूरणोप्रियादिषु । 
अनृङः स्तौलिङ्गस्य पंवद्‌ रूपं स्यात्‌ । पट्रौ भाव्यस्य पटुभार्ययः । गोभन- 
मायः । दौर्घ॑जङ्घः । दीर्धजक्घभायः । भाषितपुंस्कात्‌ किम्‌ ? खद्राभायैः । 
अनृडः किम्‌ १ धीवन्धुभार्ययः। समानाधिकरणे किम्‌ १ कल्याखा माता 
कल्याणौमाता । षष्ठीसमासः । स्तियामिति किम्‌ ? कल्याणी प्रधाना इमे । 
अपूरणोति किम्‌ १ कल्याणीपन्चमा रात्रयः। इह चापपूरणौप्रमाख्यो- 
( ५।४।११६ ) रति समासान्तविधौ प्रधानपूरणी ग्रहणात्‌ पूरश्यर्थाटन्यस्मिन्‌ 
खमासार्थे न भवति कल्याणपञ्चमौकः पक्त इति । भ्प्रियादिषु किम्‌ १ 
कल्यायोप्रियः। कल्याणोकान्तः | प्रिया । भक्ति। कान्ता, सुभगा। 
दुभगा । दुष्िता । चपला । कथं ददृभक्तिः १ ददे भक्तिरस्येति पूर्वपदख्या- 
स्तोत्वविवक्तितलवात्‌ । च्िष्टप्रियो विसुक्तकान्त इत्यादयसत चन्या; । 
२५ । तसिलादिष्वाक्लतसुचः । 
तसिलादौ स्ियाः पवत्‌ स्यात्‌ । तत्र परिगणनम्‌ । व्रलूतसौ । तरप्‌- 
तमपौ । चरड्जानौयरौ ! कल्पन्‌रेश्यदेश्ीयरः । रूपपपाशपौ । थसुथालौ । 


दार्हिलौ । तिल्ष्वनाविति । तस्यां तत्र । तस्याः ततः (%) । रम्यतरा । 
रम्यतमा । पटुतरा । पटुतमा । पटुचरौ । पटुजातौया । ख्दुजातौया । 


हदकल्पा । प्टुकल्पा । ख्दुकल्पा । पटुदेश्या । पटुदेभौया । पटुरूपा । 
हदरूपा । हदपाशा । कया प्रत्या कथम्‌ । तया प्रकत्या तथा । तसां 
वेलायां तदा । तरि । तिल्‌ छन्दसः । अजय्या | 
(क) शसि बह्वर्थस्य । पुंवत्‌ स्यात्‌ । बह्मीभ्यो देहि बहशः । अल्पशः । 
(ख) त्वतलोगुणवचनस्य (23) । पवत्‌ स्यात्‌ । पटुतवम्‌ । पटुता 1 





(22) सव तत इति वृदादरणदि ङ्मात्म्‌ । सवनात ठत्तिमारे पु सुबात्‌ । वहव वडतः वहेतटदाहर णम्‌ । 
(23) संज्ञाजाति-कदन्त तद्धितान्त-समन्त-सवैनाम मं खयाशब्दस्तु ग गुणवचनः; 


( ६।२)॥ ४११ 
दुता । शुणवणनस्य किम्‌ १ दर्डिनौतवम्‌ । कठौत्वम्‌ । कथं व्यभिचारित्वं 
युक्ती नामिति ? सामान्योपक्रमेण (24) । तन्वौल्मिति तु चिन्छम्‌ । 

(ग) भस्याढे तद्धिते । भसंन्नकस्य तदिते पवत्‌ स्यात्‌ । हस्तिनीनां 
खमूद्ो हास्तिकम्‌ । अट किम्‌ ? टेनेयः ! रौदिशेयः । 

(घ) ठकङसो्च । अनयोः परतः ख्ियाः पुंवत्‌ सात्‌ । भवव्ान्ड्ाता 
भावत्‌काः । भवदीयाः । 

ङ) सर्वनाम्नो ठत्तिमाते पंवह्ञावो वक्तव्य इति तु दिद््नामान्यन्तरालं 
इत्यत्र ( २।२।१६ ) भाष्यम्‌ 1 सर्वासां धनं सर्वधनम्‌ । अन्धस्यास्तनयोऽन्य- 
तनयः। न्न मानिनी संसहतेऽन्यसद्गमम्‌ । तस्या सुखं तन्मुखम्‌ । 
भवती प्रसादादिति तु चिन्लम्‌ । (२) 


२६। क्यङ्मानिनोश्च । 

क्वडि मानिनि च सयाः पवत्‌ स्यात्‌ । एनौ एतायते। दर्भ॑नीयां 
मन्यते दर्श नीयमानौ भाग्यायाः । 

२७! न कोपघायाः । 


कोपधायाः ख्ियाः पंवत्र स्यात्‌ । मदिकाभार्ययः। पाचिकाभार्यः । 
दाहिकाशक्तिः । पाचिकाकल्या | पाचिक्रायते। पाचिकामानिनौ। 

(क) कोपधप्रतिषेषे तदितवुग्रहणं कत्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । एक- 
भार्य; । पाकभार्यंः। पाककल्पा | 





(24) सामान्ये नपु सकमियनेनेययः। इष्टतु काशिकाकंयटायुक्त वार्तिकम्‌! वार्तिकपाठ तु 
माकि! “एकोकवरंवर्तितादाच” इति हि सं हितास्‌ (१।४।१०९) भाष्यकारप्रयोगः । ततुप्रामाख्यादख 
साषठतसुच्ेयम्‌ । 

(25) धर्म्याणि रैवि सकलानि सदैव कर्मास्ाव्याहृतः प्रतिदिमे सुक्लतौ करोति। 

खगं प्रयाति च ततो मवतीप्रसादाल्ञोकचयेऽपि फलदा ननु टैवि तेन ॥१॥ इति रैवौमादाश्मा । 
आर्षोऽयं प्रयोग; । केचिच्च ह भवति ततः प्रसादादलुग्रहात्‌ तवेति शेष इत्यन्वयं कुर्वन्तो भवतौति 
सम्बोधने खानः पठन्ति, एकोऽहं भवतौमुतक्यकरो मातः क्ियन्तोऽरय इति वैणौसंहारप्रयोगस्त 


प्रामादिक एवेत्याहुः । 


४१२ भाषाषस्तिः । 


२८। संन्नापूरण्योश्च । 
अनयोः सिया: पुंवनत्र स्यात्‌ । दत्ताभार्ययः । “मन्दोदरौभाग्यैमतोच 
रेजे ” दस्षामानिनी । पञ्चमौभायः | दितौयाकल्या | पञ्चमोकल्पा । 


२६ । ठडिनिमित्तस च तडितस्वारक्तवि कारे । 
हचिद्ेतोस्तदितान्तायाः स्रियाः एवत्र स्यात्‌ । श्रोपगवोभायः। 
माधुरौभायः। माथुरौमानिनी । माथुरौकल्या । दिदेतोः किम्‌ १ मध्यम- 
भार्यः । अरक्ते किम्‌ १ काषायहइतिकः । इहारिद्रपताकः। अविकारे 
किम्‌ ? लौरहेषो रथः । 
४० । खाङ्गाच्चेतोऽमानिनि | 
खाद्गात्‌ परो य ईकारस्तदन्तस्य स्वियाः पवतर स्यात्‌ । दौ्ैकेशौभाय्यः । 
खुसुखीभायंः । सुमुखो कल्पा । अमानिनि किम्‌ ? सुकंशमानिनौ । (26) 
8१ । जातेश्च | 
जातेः खियाः पुंवन्न स्यात्‌ । कश्चकारोभायः । कटौकल्पा । कटठो- 


पाशा । बच्ुचौयते । भ्रौ पसं ख्यानिकस्य नेष्यते । इास्िकम्‌ । अमानिनोव्येव । 
कठमानिनौ । 
४२। पुंवत्‌ कममधारयजातौयदेभौयेषु । 

कर्मधारयादौ भाषितपुंस्कादनूङः स्रियाः पुंवत्‌ स्यात्‌ । न प्रतिषेधः । 
महापञ्चमौ । पुख्यषष्टो । महाषष्ठौ । प्रियदुहिता । खगचपला । पाचक- 
हन्दारिका । कारर्कहन्दारिका | काकबन्ध्या । कारकजातीया | कारक- 
देशौया। एवं दत्तदन्दारिका । पञ्चमहन्दारिका; माश्रहन्दारिका। 
माधुरकातीया । माथुरदेणौया । सुकेशवन्दारिका । कठदेशोया । स्िया- 
मित्येव । कटीप्रकाश्डम्‌ । मानिनोजनः । 

(क) कुक्व्यादौनामणर्डादिष्ठ पुंवद्ञावो वक्तव्यः। कुक्व्ा अण्डः 
कुक्टार्छम्‌ । खम्बा: पदं गपदम्‌ । खम्बा: चोरं खगत्तौरम्‌। काकाः 
भावः काकशावः। । 





(26) अत खाङ्ाचेत इत्येव सूवम्‌। अमानिनौति वक्तव्यमिति लसन्‌ वार्तिक मित्याहुः । 


( ६।३ )। ४१३ 


(ख) पुंवह्वावाद्‌ धरखल्नं खिद्घादिषु॒विप्रतिषैधेन । कालिग्बन्या । 
रिणिग्मन्या | पटितरा । खदितमा । उक्तः पुंवद्भावः । 
४२ । घरूपकल्यचेलडत्रुवगोवमतहतेषु ्योनेकाचो 
स्वः | 
घादिषु परतोऽनेकाचो खन्तस्य सः स्यात्‌ । ब्राह्मणितरा । सुन्दरि- 
तमा । गौरिरूपा । भुजङ्गिकल्पा । छषलिचेलौ । पट्रुवा । तरुखिगोता । 


कुमारिमता । गरिता । उक्तपुस्कादिलेव । बदरौतरा । त्रूजः पचावयचि 
ब्रवः । चेलडनुवगोत्शब्दाः कुत्सनाधः । 


४४ । नदराः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ । 
घादिषु शेषनद्या इसरो वा स्यात्‌ । कः: शेषः १ अङ्गे नदौ ङोरेकाच्‌ । 
घीबन्धुतरा धोबन्धूतरा वा । स्त्रीतरा स्ितरा वा| 
(क) कछन्नयाः प्रतिषेधः । लन्मोतरा | तन्तीतरा । 


६५ । उगितश्च । 

उगितो नवया घादिषु इखखो वा स्यात्‌ | शरेयसोतसा ओेयसितरा वां । 
विदुषौतमा विदुषितमावा । “शक्ते दधानं महतौतमां तम्‌ 1” पंवद्धावो- 
ऽप्यतेष्टः। चेयस्तरा । विदन्मा । (27) 


४६। ओआन्प्रहतः समानाधिकरणजातोययोः । 
तुद्याधिकरणे जातीये च परतो महतः स्यादात्‌ । महापञ्चमौ । मडा- 
षष्टो । महाराजः । महाभुजः । महाजातौयः । 
(क) घासकरविशिष्टेषु॒पंवच । महत्या घासः महाघासः । महत्वाः 
करो महाकरः | महाविशिष्टः । 
(ख) अटनः कपाले हविषि । अट्टाकपालं हविः । 
(ग) गवि च युक्ते । अष्टागवं शकटम्‌ । युक्ते किम्‌ ? अष्टगवं विप्रस्य | 





(27) अव भद्नेजिः--“त्यादिषु विदुघौतरेलदादतम्‌। तन्रिमूं लम्‌” इति । दौर्घान्ङनेब्विशिष्टाां 
इपाणां भाषे ऽसमणनात्‌ । 


४१४ भाषाहस्तिः । 


8 | इगष्टनः संस्यायामबडनोद्यशौत्योः । 
दि श्रष्टत्नित्येतयोः संख्यायामाच्वं स्यात्‌ ¦ इादश । दाविंशतिः । दाति 
शत्‌ । ब्र्टादश अष्टाविंशतिः अष्टाविंशत्‌ । संख्यायामिति किम्‌ । 
हेमातुरः । प्राक्शतादिग्यभिधानान्ेह । दिशतम्‌ । अष्टसदसरम्‌ । अवडत्रष्छ- 
भौत्यो किम्‌ १ दिदशाः। दिताः दशौतिः। 
४८। वेसखरयः । 
वेसखरयसादेशः स्यात्‌ । चयोदश । तयोविंशतिः । तयस्िंशत्‌ । संख्याया- 
मिल्येव । तैमातुरः। अबडहुत्रीद्यशीत्योरिल्येव त्रिचतुराः) व्यशौतिः। 
प्राक्शतादिषटेव । विशतम्‌ । विखदखम्‌ । 
४६.। विभाषा चत्वारिं शतप्र्तो सर्वेषाम्‌ । 
दयषटंसिश्रब्दानां यदुक्तं तचत्वारिंश्दादौ वा सात्‌ । एवं यावद्‌ नवतिः | 
दाच्त्वारिशत्‌ दिचलवारिंश्ा अष्टाचलारिंशत्‌ । अष्टचत्वारिंशद्वा । 
रयश्चत्वारिं शत्‌ तिचल्वारिंशदा। (25) दानवतिः । दिनवतिर्वा | अश्टानवतिः । 
अष्टनवति वा । चयोनवतिः। तिनवतिर्वा। कथभमेकादश ? कुसीदद- 
ओैकादशादिति (४।8।२२) निपातनात्‌ । 
५० | दयस्य इल्लेखयदणलासेषु | 
लेखादौ परे हृदयस्य दव्छात्‌ । हलेखः च्यव्याधिः । इदयं लिखलोति 
कर्म॑सछण्‌ (२।२।१) । हृदयस्य प्रियं हवम्‌ । हदयस्येदं हाम्‌ । ह्लास; । 
५९१। वा शोकष्यञ्रोगेषु । 
एषु हृदयस्य दा स्यात्‌ । द्रच्छोकः । दयशोको वा । सौद्धादय 
सोदरटस्च' वा  सौद्ृदयमिति केचित्‌ | हृद्रोगः । हृदयरोगो वा । 
५२। पादस्य पटाज्ातिगोपहतेषु | 
आज्यादिषु पादस्य पदः स्यात्‌ । पटाजिः । पदातिः पदगः । “पदभै- 
वहुभिः सुतम्‌ ।'› पदोपहतः । 


(28) एवं पष्ठाशत्षष्टिसप्ततिथब्देषपि। 


( ६।२ ) । ४११ 


५२ । पद्यत्यतदयें । 
पादस्य यति हलन्तः पत्‌ स्यात्‌ । पादौ विध्यन्ति पद्याः कण्काः | 
अतदर्थे किम्‌ १ पायं जलम्‌ । 
(क) दके चरतो । पादेन चरति पदिकः । पर्पादित्वात्‌ छन्‌ । 
५९४। हिमकाषिहतिषु च। 
एषु पादस्य पत्‌ स्यात्‌ । पदिमम्‌ । मानुषो नाम पत्‌काषौ । पतिः । 
चकारात्‌ “प्रदुगा भरहाजमुनिं सशिष्यम्‌ 1 
५५ | चः शे) 
शे ऋचः पादस्य पत्‌ स्यात्‌ । पच्छो गायत्रीं शंसन्ति। वीप्सायां शस। 
ऋचः किम्‌ १ पादशः काषीपरं ददाति । 
५६ । वा घोषमिश्रशब्देषु | 
एषु पादस्य पद्यादा। पद्घोषः पादघोषो वा । पर्मिखः पादभिच्रो 
वा। पच्छब्दः पादशब्दो वा । । 
(क) निष्के च । पत्निष्कः पादनिष्की वा। 
५७1 उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ | 
नानि उदकस्योदः स्यात्‌ । उदभेघो नाम । 
(क) उत्तरपदस्य च | लोहितोदो नाम । च्ोरोदः। लवणोदः । 
५८ | पेषंवासवाहनधिषु च | 
एपूदकस्योदः स्यात्‌ । उदपेषं शष्ट पिनष्टि । ““सहस्यरात्रीरुदवास- 
तत्परा । उदवाइनः । उदधिः । 
५६ । एकहलादौ पूरयितव्येऽन्यतरख्थाम्‌ । 


अरसंयुक्तद्दलादावु्षरपदे उदकस्योदों वा स्यात्‌ । उदङ्म्भ उदकङ्भ्भो वा । 
उदपात्रम्‌ । उदकपातरः वा । एकहलादौ किम्‌ † उदकसधानम्‌ । पूरयितव्ये 
[किम्‌ १ उदकगिरिः। 


४१६ भाषाहन्िः । 


६० | मन्धोदनसक्तविन्दुवचभारडहारवोवधगाहषु च | 
एषृदकस्योदो वा स्यात्‌ । उदमन्यः । उटोदनः । उदस्त; । ““हिमलव- 
सदशखमोदविन्दून्‌ ।” “भिन्दानो दयमसाहि नोदवजः ।' भार-हार- 
गादहाः कर्मस्सन्ता घञन्ताश्च गह्यन्ते । उदभारः। उदभारो स्नी। उद- 
दारौ स्तौ । उदवोवधः | “रामाणामनवरतोदगादहभाजाम्‌ ।? पत्ते उदकं. 
मग्ादयः | उक्तउदादेशः । 
६१। इको इखवोऽव्मो गालवस्य | 
दगन्तानां इखो वा स्यात्‌ । ग्रामणि । ग्रामणौपुत्ो वा । जम्बलता 
जम्बलता वा । धौबन्धूसुतः धोवन्धुसुतो वा । अद्यः किम्‌ ? गार्गीपुतः। 
व्यवख्ितविभाषया नेद । कारोषगन्धोपुतः । 
(क) इयङ्वड्भभाविनामव्ययानाच्च प्रतिषेधो वक्तव्यः । ओौकुलम्‌ । भूकुलम्‌ । 
शुक्ञ भूतम्‌ । 
(ख) भूकं सादौनामिथ्यते । भूकंसः । भ्वुकंसो वा । भ्ूककटिः । भ्ुङटि वा । 
(ग) अकारो वेत्येके । भ्रकंसः । भ्रकुटिः। 
इह त्वलावककन्धूटम्कुफलमिति सर्वान्ते लोकस्योत्तरपदव्यवहारात्‌ दनम्फ़ा 
एव छख: प्राप्रोति ¦ न पन्यो) तत्र समासान्तरमास्थेयम्‌ । अलावृ्च 
ककान्धूश्च ते । अलाबुका्कनपौ । ते च इृम्फूश्च ते ऽलाबुककंन्धुरम्फुः । राज- 
दन्तादिः। तासां फलं तथेति । 
६२। एक तडिते च। 
एकशब्दश्य ( 29 ) तदिते खः स्यात्‌ । एकस्या श्रागतमेकङ्प्यम्‌ । 
एकमयम्‌ । एकत्वम्‌ । एकता । उतरपदे च । एकस्याः न्तौ रमेकक्लौरम्‌ । 
६३। द्यापोः संज्नाच्छन्दसोबं हलम्‌ । 
उयावन्तस्य सखः स्यान्राज्नि। रेवतिपुतः । रोददिणिपुत्रः! कस्य- 
चिन्नाम | शिलवदम्‌ । शिलप्रस्थ नाम नगरम्‌ । बाइल्यान्‌ नान्दौधोषः | 
असंन्नायाच्च । कलज्नः ¦ मन्दुरजः । सुखच्मजटकेशो त्रतौ । 





(29) स्वियामित्यनुवत्तते। तेन एकाशब्दस्येति फलितम्‌ । 


( ६।३२ ) । ४१७ 
६४ । वत्वे च। 
तवे चेति च्छन्दसि 


६५ । इष्टकैषोकामालानां चिततूलभारिषु । 


इष्टकादेशितादौ कशः स्यात्‌ । इ्टकचितम्‌ । इषीकतूलम्‌ । माल- 
भारिणीौ । तदन्तग्रहणच्च । पक्वो टकवितम्‌ । नवहाटक्षेष्टकचितम्‌ । सुच्ेषौक- 
तूलम्‌ । उत्मलमालभारिणो कन्या । 


६६ । खिल्यनव्ययस्य । 


अनव्ययस्य खिदन्ते परे इख: स्यात्‌ । कालिभमेजयः । कालिग्न्धा । 
अनव्ययस्य किम्‌ १ “दिवामन्या रातिः कथमपि न पञच्विंक सितम्‌” । उक्तो 
खः । 


६७ । - अरटिंषदजन्तस् मुम्‌ । 


एषां खिति मुम्‌ स्यात्‌ । श्ररुन्तुद; । दिषम्तपः । दिषमेजयः । (80) 
श्रजन्तानाम्‌ । पर्डितम्मन्यः । सुभगग्मन्या। इरिग्मन्यः। महिश्बन्धा । 
कालिम्ना । विधुम्मन्यः। वधुग्बन्या। सृ्वुम्न्या । नलोपे राजग्मन्यः | 
सुराजम्भवम्‌ । गुणि्मन्यः । एषां किम्‌ ? विदन्मन्यः । अखीमन्मन्यः । 


६८ । इच एकाचीोम्प्रत्ययवच्च । 
इजन्तस्य खिति एकाचोऽम्‌ स्यात्‌ । स चाम्‌प्रत्ययवत्‌ । दितीयै कवचन- 
दित्यर्थः ¦ स्तियश्बन्यः । स्तीग्मन्यः । भ्वुवश्बन्धः । नरन्मन्धः । गान्ध । 
नावश्मन्यः । 
६६ । वाचं यमएरन्दरो च । 
दमौ निपात्येते । 





(30) दिषमेनेय इत्यव सुनि शिषम्‌त्‌ एजय इति खिति संयोगान्तस्य लोप ( ८।२।२३ ) इति सकार- 
लोपः) 
५२ 


४१द भाषाहत्िः । 


७० । कारे सत्यागदस्य । 

भ्रनयोः कारे सुम्‌ स्यात्‌ | सत्यद्ारः । अ्रगदह्ारो वैद्यः। 

(क) भ्रस्तोश्च । अ्रसतुङ्भारः । 

(ख) भेनोरभव्यायाम्‌ । उेनु्व्या गौः । 

(ग) लोकस्य एक्षे। लोकम्यणन्द्रमाः । 

(घ) शअराष्राग्योरिन्धे | अ्ाद्रमिन्धः । श्रग्निमिन्धः। 

(ङ) उष्रभद्रयोः करणे | उष्टुकरणम्‌ | भद्रंकरणम्‌ । एवं तिमिङ्गिल 
दीपद्करसर्वन्ददादयोऽपि सुमिति योगविभागादूष्याः संन्नाप्रकाराः | 

(च) सूतो ग्रराजभोजकुलमेसभ्यो दुहितुः पुचड़ वा । एभ्यो दुडिटगब्दस्य 
पुचरड्‌ वा स्यात्‌ । सूतपुतौ सूतदुहिता वा। उग्रपुत्लौ। उग्रदुहितावा। 
श्रन्यवापि हश्यते | शैलपुत्री । “्रभिवीच्य विदभ्राजपुतीकुचकश्मीरज- 
चिह्मच्य॒तोर” इति माघः । केचिच्छाङ्गसवादिषु पुत््ब्दं पठन्तोति 


^ 1 


वामनहत्तिः । तैनेदं सिध्यति कष्णदासस्य पुतं तुभ्यम हं सम्प्रददं इति । 


७१ । श्येनतिलख पाते ञे | 

अनयोर्नान्ते पाते परे सुम्‌ स्यात्‌ । श्यैनम्माता गया । तैलम्ाता 
क्रिया । 

अॐ२। रातेः करति विभाषा | 

रातेः क्टन्ते परे मुम्‌ सछाद्ा। रातिचरो राचिद्रोवा। रात्रो 
राचिम्रटोवा। खिति तु परव निव्यमिष्यते। रात्रिखन्यमहः । उक्तो सुम्‌ । 

७३ । नलोपो नञः । 

उत्तरपदे परे नजो नलोपः स्यात्‌ । अभिच्चुः । अब्राह्मणः । अविन्नः | 
अरशोयः | कथं नैककौर्तिः। नैकयशा इति १ (21) समासे सर्वान्तसु्र- 
पदम्‌ । तच्चेह नास्ति । 





(31) एवञ्च “आददे नातिशौतोष्छौ नभखानिव दचिण इत्यादि । मतान्तरे तु गजर्खय नशब्दखं 
सुपसूपेति समासः । तेनाधनोत खम स नेकधेत्यादि समाहितम्‌ । 


८ ६।३ ) । ४१ 


(क) अवक्तेपे तिङ्यपसं ख्यानम्‌ । अपचसि । अकरोषि त्वं जाल्म । 
हासकरमघटते नितराम्‌?” । 
७8 । तस्मान्न डवि । 
लु्नकारात्रजोऽचि नुडागमः स्यात्‌ । अनश्वः ¦ अनुष्टः । अनृ: । 
५। नभाणनपान्नबेदानासल्ानमुचिनकुलनखनपंसक- 
नच्चचनक्रनाकेषु प्रकल्या । 
एष्वेकाद शसु नञ्‌ प्रत्या स्यात्‌ । न भ्राजते नश्वाट्‌ । न पाति नपात्‌। 
शच्रन्तः । न वेति नवेदा: ! असुब्रन्तः। नासत्या: साधवः। नसुचयादयः 
संन्नाणब्टा यथाकथचिदुन्नेयाः । 
७६ । एकादिश्चैकस्य चादुक्‌ । 
एकादिनज. प्रकषव्या स्टादेकस्य चादुगागमः । एकेन न विंशति एकाच्र- 
विंशतिः । एकात्रश्तम्‌ । नार्थे चात्र नञ्‌ । 


७७ । नगोऽप्रारिष्वन्यतरस्याम्‌ । 
नगो नञ्‌ प्रत्या वा स्यात्‌ । श्नं लहत्तौ नगावगौ” । श्रप्राणिषु किम्‌ १ 
अगो हषलः शीतेन । 
८ । सहस्य सः संज्ञायाम्‌ । 
सहस्य नान्न सः स्यात्‌ ¦ साख्यम्‌ । नाचि किम्‌ ? सद्युषध्वा। 
७६.। ग्रन्थान्ताधिके च । 
ग्रन्थान्ते ऽधिके च सदस्य सः स्यात्‌ । सकलं ज्यौतिषमधघीते कलान्त- 
भिवयर्थः । ससुद्धस्तमधीते । ससंग्रहं व्याकरणमधीते । अ्रन्तवचनेऽव्ययीभावः | 
अधिक सद्रोणा खारौ। द्रोणाधिकैवयर्थः। 


८० । इितौये चानुपाख्ये । 


उपाश्यायत द्रत्युपाख्यः प्रतयक्तः | ततोऽन्योऽनुपाख्यः। अनुमेयो हितीयः 
सम्बन्धौ । तदाचिन्ुपपदे सहस्य सः स्यात्‌ । साग्निः कपोतः । सपिशाचिका 
वात्या । श्ट कपोतपतनात्‌ तस्य हितीयो भाव्यम्निरनुमौयते । 


४२० भाषाहत्तिः । 
८१। अव्ययोभावे चाकाले । 
अचर सस्य सःस्यात्‌ । सचक्रं निधेहि । सधुरं व्रज । अकाले किम्‌ ? 
सहापराह्वम्‌। 
८२। वोपसव्जंनसखय । 


सर्वो पसजनस्य समासस्योत्नरपदे सदस्य सो वा स्यात्‌} सपुवः सडह- 
पुतो वा | सपरिवारः खहपरिवारो वा । .. 


८२ | प्रकत्याशिष्यगोवत्‌सहसेषु । 


आशिषि सह प्रत्या स्यात्‌| खस्ति त सहपुत्राय। सदबन्धवे। 
अगोवत्सहलेषु किम्‌ ? सगवे ¦ सवत्ाय । सहलाय । पत्ते सहगवे । सदह- 
वतसाय । सहृहलाय । 


८४ । समानश च्छन्दस्यमूरप्रखत्यदकंषु । 
छान्दसम्‌ । 


८५ | ज्योतिजेनपदराविनामिनामगोवरूपस्थानवरवयो- 
वचनवन्धुषु । 


एषु दादशस॒त्तरपटेषु समानस्य सः स्यात्‌ । सनज्योतिः। सजनपदः। 
सराः । सनाभिः | सनामा । सनास्नौ कन्या । सरूपः | सवयाः ¦ सवचनः । 
सबन्धुः । इह समानस्येति योगविभागः । तेन सपच्चसधर्मसजातीयाः सिध्य- 
न्तीति वामनढत्तिः । अनार्षोऽयं योगविभागः । तथाद्यव्ययानामनेकार्थ- 
लात्‌ सदृशणार्थस्य सदशब्टस्यते प्रयोगाः । कथं नाम समानपक्त इत्यादयोऽपि 
भवन्तीति भागहस्िः (32) । चन्द्रास नामादिषु सभावं विकल्पेन 
ब्रुवन्ति । | 

्६| चरणे बह्मवारिणि। 
श्राचारमतो ब्रह्मचारिणि परे समाससख सः स्यात्‌ । सब्रह्मचारी । 





(32) तथादटि--उतृपतखतेऽकि मम कोऽपि समागघरमेति भवमूतिप्रयोमः। 


( ६।२ )। ४२६१ 
८७। तीर्थ ये ] 
च्८ | विभाषोदरे 
यदन्ते तीथं समानस्य सः स्यात्‌। सतौथाश्चैकगुरवः उदरे वा। 
समानोदर्यः सोदरो वा। 


८६। दगदशवतुषु । 
एषु समानस्य सःस्यात्‌ । सक्‌ ¦ सटटणः । सहत्तसुच्चछान्दसः । वतुग्रडण- 
सुक्षरार्थम्‌ । उक्तः सभावः | 
६० । इदम्‌ किमोरौशकौ । 
इदम ईश किमः कौः स्यात्‌ तेषु परतः । ईक्‌ । ईदृशः । इयान्‌ । 
दयतौ । कीटक । कौटृशः । कियान्‌ । कियती । 


६१। आ सर्वेनान्नः। 

तेषु सर्वना्र भ्राकारः स्यात्‌ ¦ तादक्‌ । वादश: । तावान्‌ । एतावान्‌ | 
एतादृशः । एतादृक्‌ ! यावान्‌ । याट्‌ । यादृशः । अन्याटक्‌ । अन्यादृशः । 
यु्माहक्‌ । युमादटशः । भवाम्‌ । भवादृशः ¦ अ्मू्टक्‌ ।.असूूटटशः । अस्माहक्‌ । ` 
अस्माटृशः । 

६२। विष्वग्देवयोश्च टेरद्यञ्चतो वप्रत्यये | 

विष्वग्देवयोः सर्वनान्नश्च टेःखाने ऽद्विः स्यादञ्चतौ वप्रत्यये । विष्व- 
ग्चति विष्वद्रयड्‌ ¦ (33) विष्वद्रय्चौ । देवद्रयङ । यद्रयडः। तद्रयङ। कद्रयर्‌ । 
कद्रौचौ । वप्रत्यये किम्‌ ¦ विष्वगञ्चनम्‌ । 

६२। समःसमि। 

समोऽच्चतो समिरादिश्यते। सम्यङ्‌। सम्यञ्चो । स मीची । 

६४ ¦ तिरसस्तिय्थलोपे । 


तिरस स्तिरिरादिश्यते तस्ित्रलोपे । तिर्यङ्‌ । अलोपे किम्‌ ? लोपे 
मा भूत्‌ ¦ तिरञ्चःपश्य ¦ “(लल्ना तिरश्चां यदि चेतसि स्यात्‌ ।? 





(33) तिचरम्तोति वाके त विकाङः। विकाचौ । षिच्ाक्‌। सवणंदौैल दुवारम्‌ । 


४२२ माषाहत्तिः | 


६५ । सहस्य सरधिः। 
तस्मिन्‌ सहस्य सधिः स्थात्‌ । “सध्युडः रतः त्रेयसि लच्छणोऽभ्रत्‌”” । 
सष्युद्चौ । “सध्रीचा वलयितपद्चनालसूवः ।” सभ्रीचौ । 
६६ । सध मादस्थयोभ्कन्दसि । 
छान्दसम्‌ । 
गक क 
€ । इन्तरुपसर्गेभ्योऽपर ईत्‌ । 


एभ्यः परस्याप ्रादेरोत्‌ स्यात्‌ । हौपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । प्रादेरनवर्णन्ताद्‌- 
भिधानम्‌। समीपम्‌ । नौपम्‌ । नेह प्रापम्‌! परापम्‌। 


६८ । ऊदनोदभे । 
अनोः परस्याप ऊत्‌ स्यात्‌ । अनूपो देशः । अन्वौपमन्यत्र 


६६। अषषठाढतौोयाख्स्यान्यसख द्गराशोराशस्थासि- 


तौतमुकोतिकारकरागच्छेषु | 

 अष्टयटतौयाखस्य श्रन्यस्य दुगागमः स्यादाशौरित्यादौ परे। अन्या 
आशौरन्यदाशोः। अन्यदाशा। भश्रन्यदाख्ा। अन्धदाखितः। अ्रन्यदुत्‌ 
सुकः । अन्यदूतिः ¦ अन्यद्रागः। अषष्टयटतौयाखस्य किम्‌ ? अन्यस्याशौ 
रन्धाशोः। अन्धेनाख्ितोऽन्यास्यितः इहाविशेषेण दुक्‌ कारकच्छयो- 
रिति भाष्यम्‌ । अन्येनान्यस्य वा कारकः अरन्यतृकारकः। अन्यस्मिन्‌ भवम्‌ । 
अन्यस्येदं वा अन्यदौयम्‌ । गहादित्वाच्छः भिकः । 


१००। भ्र्थे विभाषा । 
अथं परैन्धस्् दुम्बा स्यात्‌ । अन्यदर्थः । अन्यार्थो वा । 
१०१ । कोः कत्‌ तत्‌एरुषेऽचि । 
सतपुरुषैऽचि कोः स्थाने कत्‌ स्यात्‌ । कदन्नम्‌ । कदिन्धनम्‌ । कदुष्छम्‌ । 


अचि किम्‌ ९ कुब्राह्मणः । 
(क) लावुषसंख्यानम्‌ । कुख्सितास्रयः कच्चयः । 


( ६।३ ) । ४२ 
“"कतशस््ो न यो जिष्शुर्यथाटयो यन्ननिखृहः । 
कामी यञ्च जरत्रेते कत वशेषु कचचयः'? ॥ १ ॥ 
१०२ रथवदयोञ्च ` 
श्रननयोः कोः कत्‌ स्यात्‌ | कद्वधः ¦ कडइदः । 
१०३ । दशे च जाती | 
अतर कोः कत्‌ स्यात्‌ । क्चुणम्‌ ! जातौ किम्‌ १ कटणानि । 
१०४ | का पश्चक्षयोः | 
श्रनयोः कीः स्थाने काः स्यात्‌] कापथः । काक्तम्‌ । “काचेशानादरे- 
सरितः ।* 
१०५ | ईषदये । 
श्रत कोः काः स्यात्‌ । कामधुरम्‌ । कातन्वम्‌ | काम्चम्‌ | 
“्देवाकानिनिकावादे वाहिकाखसखकाडि वा । 
काकारेभभरेका कानिसभव्यव्यभसखनि'” । १ ॥ 
१०६। विभाषा परुषे । 
पुरुषे कोः का वा स्यात्‌ । कापुरुषः कुपुरुषो वा । 
१०७ । कवद्योष्णो | 
उष्णे परे कोः काः कवं च वा स्यात्‌ । कोष्ण कवोष्ण कदुष्ण' वा | 
१०८। प्रथि च च्छन्दसि । 
छान्दसम्‌ । 
१०६। पृषोदरादौनि यथोपदिष्टम्‌ । 
णृषोदरप्रकाराणि साधूनि स्युः श्टेय॑ाप्रयुक्तानि । शिषटलक्तणं तु 
भाष्यादवधायम्‌ । (34) एषदुदरमस्य एषोदरः । वारिवाहको वलाहकः । 
रुवन्तः सीदग््स्यां हसौ । म्यां रौति मयुरः । पूय्यन्ते गलन्ति च पुद्गला 





(34) अ्रर्टैव दि सूतश भाव्ये शल्त खसुक्तम्‌ । 


8२४ भाषाहस्तिः । 


देडाः । तथ्वस भावस्तधता । रतेस्तननं र्नम्‌ ¦ वाहितं पापमनेन बाह्मणः | 
जितमेनोऽनेन जिनः । यशः कौति यत्तः ¡ कौ जीर्यति कुच्ञरः। हिनस्तोति 
सिंहः । भद्गन्यसिन्रङ्गनम्‌ । शवानां शयनं श्म थानम्‌ ¦ जद्ं सुखमस् 
उदूखलम्‌ । पिशिताश्ः पिशाचः। एवं षोडन्‌ षोडशः षोढा षड्घा चेत्यादि। 
“वर्णगमो व्ण विपर्वययश्च चौ चापरौ वर्णविकारनाशौ | 
धातोस्तदर्थातिशवरेन योगस्तदु्ते पञ्चविधं निरुक्तम्‌?" ॥ १॥ 


११० । संख्याविसायपृवेस्थाङ्स्थाइन्नन्य तरस्थां ड । 


संख्यादेः परस्याङ्स्याहम्‌ वा ङो स्वात्‌ । दहे इहनि इडे वा । व्ह 
चनि तहे वा । व्यङ्धे व्यद्टनि व्यह्ि वा । सायाह़्ि सायाङ्क सायाहनि वा । 
डो किम्‌ ? इयोरह्नोभवो दहः । तदितार्थे समासः (२।१।५१) । विगत- 
मह्णो व्यहृः । प्रादिसमासः| अङ्कः सवत टच्‌ | अहः सायः सायाहृः । 
एकदेशिसमासः । 

१११। दलोपे पृदख दौर्घोऽवः । 

ठरयोर्लोपि पूर्वसखाणो दौः स्यात्‌ । लोढम्‌। गूढम्‌ । नौरक्तम्‌ । 
इन्दू राजते । पुनारमते ¦ पुनारक्तम्‌ । पृनारोदुम्‌ । धातूरजः । पूर्वग्रहण- 
मनुन्नरपदेऽपि पूर्वमात्रसख दीर्घार्थम्‌ । इह टृलोप-(८।२।१३) सहचरितस्व 
रोरि(८।३।१४) लोपस्य ग्रहणादनीयसये रलोपे न दीर्घः । दभनीयः पटः । 
दौघौधिकारो यावत्‌ क्रमश्च (६।४।१८) क्रौति 


११२। सहिवहोरोदवणेस् । 
सदहिवद्ोरवणंस्यौद्धाडटलोपै । सोढा ; सोटुम्‌ । सोढम्‌ । वोढा । 
वोदुम्‌ । वोढृव्यम्‌ । वणग्रहं क्षतायामपि ठौ यथा स्यात्‌ । वहेलुङि तसि 
उदवोढम्‌ । श्रवणस्य किम्‌ ९ ऊढः । ऊढवान्‌ । 
११२। सादं सादासादेति निगमे । 
११४ | संहितायाम्‌ | 
ान्दसमेतद्यम्‌ । संहिताधिकारस्व च्छन्दस्येव प्रयोजनम › 


( ६।२ ) । ४२५ 


११५। कणे लच्णस्याविष्टाष्टपच्चमणिभिन्नच्छिव्रच्छिद्र- 
सुवखस्तिकस्छ। । | 
कणं परे लक्षणवाचिन दीर्घः स्यात्‌, दात्राकः। स्शाकर्णः । 
अविष्टादनां किम्‌ १ विष्टक्णः । अष्टकैः । खस्तिककशैः । 
, ११६ । नद्िढतिढषिव्यधिरुचिसहितनिषु कौ । 
रषु क्िबन्तेषु परतो दौषः स्वात्‌ । उपानत्‌ । नौढल्‌ । प्राहट्‌ । 
खावित्‌ । मर्मावित्‌ । नौरुक्‌ । सहे म्कन्दसि ण्विः (२।२।६४) । तुराषार्‌ । 
तनि परीतत्‌ । क्तौ किम्‌ ? परिणदनम्‌ । गतिकारकपुर्वस्याभिधानावरेह । 
तिम्मरुचः ! पटुसचः । (3) | 
११७। वनगिर्योः संन्नायां कोटरकिंश्लकादौनाम्‌ । 
कोटरादेर्वने किंशलकादेर्मिरो दीर्घः स्यात्‌ । कोटरावणम्‌ । मिशरका- 
वणम्‌ । किंशलकागिरिः । 
११८। बले | - 
वलते परे दीर्घः स्यात्‌| टन्तावलो इस्तो । कषीवलः । अण इत्येव । 
भ्राढठवलः। संन्नायामित्येव । पुत्रवलः । 
११६ । मतो बह्नचोऽनजिराटौ नाम्‌ । 


ब्नचां मतुपि दीर्घः स्यात्‌। वौरणावतौ । मथ्रकावती । नद्यां मतुप्‌ 
(४।२।८१) | बह्वचः किम्‌ ? त्रौहिमतौ । अनजिरादेः किम्‌ ? अजिरवतौ । 
मलयवती । संन्नायामित्येव । वलयवतौ । 
१२०। शरादौनाञ्च । 


मतुपि दों स्यात्‌ । शरावती । अरहिवतो । पद्चावतौ । नयां मतुप्‌ 
(४।२।८५).। संन्नायामित्येव । शरवतो भ्रूभिः । भ्रहिमतौ । 


(35) वचःस्थलब्धापिरचं दधान इति रघ॒कान्छे । 
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१२१। इको वहऽपौलोः। 
इगन्तस्य वे दौर्वः स्यात्‌ । ऋषीवहम्‌ । कपीवहम्‌ | भपोलोः किम्‌ । 
पौलुवदम्‌ । 
१२२। उपसर्गस्य घज्मनुष्ये बहलम । * 
प्रादेर्घनि दीर्घः स्यात्‌ । वीमार्गः | अरपामागैः। वाडइल्याच्र च भवति । 
विद्धारः | निहारः । सादकारयोः क्विभे | प्राकारः प्रासादः । अन्यत 
प्रसादः | प्रकारः । वैशादिष्ु वा| प्रतिवेशः प्रतौवेशो वा| प्रतिकारः प्रती- 
वसते वा । कचिन्नैव । प्रसारः । प्रहारः । प्रवेशः | प्रसेवः । अमनुष्ये किम्‌ ? 
निषादश्चण्डालः | | 
१२२ । इकः काश । 
प्रारैरिगन्तस्य काशे दीर्घः स्यात्‌। प्रतीकाशः। “आसक्तो भव 
नौकाशैः ।” अन्‌काशः| इकः किम्‌ ? प्रकाशः | 
१२४ । दसि । 
दः स्थाने यस्तकारस्तस्मिन्रपसर्गस्य दीर्घः स्यात्‌ । परौत्तम्‌ । नौत्तम्‌ । 
वीत्षम्‌। ब्रभौत्नम्‌ । सत्तम्‌ । इकः किम्‌ ? प्रत्तम्‌ | 
१२५। अष्टनः संज्ञायाम्‌ । 


श्रषटनो नन्नि दीधः स्यात्‌ ¦ श्रष्टावक्रो सुनि: । अष्टापदं सुवणम्‌ । संन्नायां 
किम्‌ ? “अष्टभार्य्योऽसि पुश्यक्तत्‌ ।” 


१२६। छन्दसि च| 
छान्दसम्‌ । 
१२७। चितेः कपि । 


दौर्घ॑ः; स्यात्‌ । एकचितीकः । दिवितीकः । 
१२८। विश्वस वसुराटोः । 


अस्यानयो दोः स्यात्‌ । विश्वावसुः । विश्वारार्‌। राडिति निर्देशाद्‌ 
विश्वराजो । 


ॐ 
( &।२ ) 1 ४२७ 
१२९ । नरे संन्नायाम्‌ | 
विश्वस्य दौघंः स्यात्‌ । विश्लानरो नाम सुनिः। 
१२० 1 मिवे चर्षी | 
मिते विश्वस्य दीर्घः स्याहृषिश्वेत्‌। विश्वामित्रः। इह मन्ते षट्‌ 
सूत्राणि । (36) 
१२७ । अन्येषामपि दश्यते । 


दीं इत्येव ¦ दण्डादण्डि । वाहवाहवि । यष्टीयषटि। शनः संज्ञायाम्‌ । 
शनो दंष्रा खादंष्रा। ततोऽण्‌ । शोवादंष्टः । इञ्‌ । भौवादंद्रिः । खाकणेः । (37) 
पूर्वासुखः । उ्षरासुखः। दक्षिणामुख; । टशिग्रहणादिह पूरुषो नारक 
इत्यादावप्ययं दीघं इति वामनहस्िः । अभेनोत्षरपदविधानादप्राभिरिति 
पूरुषादयो दीर्घो परेणा एव संज्ञाशब्दा इति भागहत्तिः । 


१२८ | चो। 
अञ्चतौ लुप्ाकारनकारे दौः स्यात्‌| दधोचः पश्च  दधौचा | सप्रीचा। 
सप्रौचः। सपीची। मधूचा। मधूचः। विष्वद्रौचः । “विष्वद्रौचीविंचिपन्‌ 
सेन्यवीचौः ।'‡ "सध्रीचा वलयितपद्मनालसूत्रः 1” 
१२३६ । संप्रसारणस्य | 
संप्रसारणान्तस्योत्तरपदे दीर्धः स्यात्‌। कारौोषगन्धोपुचः। कौमुद 
मन्पीपुवः । कारीषगन्धी पतिः । कौसुदगन्धीपतिः । पूं उन्तरपदाधिकारः । 


इति मडहामदोपाध्यायशौपुरुषोन्मदेवक्षतायां भाषादत्तौ 
षष्ाध्यायस्य ठलतीयः पादः ॥६।३॥ 
समातञ्चालुक्पादः ॥ 


[1 





(36) १३१। मन्व सोमाशद्दियविश्रदैव्यख मतौ । १६२} श्रोषधेश्च विभक्तावप्रथमायाम्‌ । ११३ । रचि 
तुज॒घमश्तङ्कत्रीरुष्याणाम्‌ । १३४ । इकः सुखि) १३५। दाचोऽतलिङः । १३९ । निपातख च। 
(37) शनो दनदंश्कणैकुन्दवरापुच्छपरैषु दोर्घो वाच्यः । अभियुक्तोक्तिरियम्‌ । श्रादन्ः। शावराहम्‌। 
आआपुच्छम्‌ । श्ापदः। 


भाषात्रत्तिः। ` 


षष्ठोऽध्यायः) चतुथः पादः । 


१। अहस्य । 
अधिकारोऽयम्‌ । क्गस्य काय्यं वक्ञव्यम्‌ पञ्चपाद्याम्‌ । (38) 
२ लंः| 
संप्रसारणान्तस्याङ्गस्य हलः परस्य टीर्घ॑ः स्वात्‌ । संवीतम्‌ । श्राहतम्‌ । 
अङ्गस्य किम्‌ ? निरतम्‌ । कथं ठतीयेति १ निपातनात्‌ । 


₹२। नामि। 
नामि परेशङ्कस्य दैः स्वात्‌ । अम्नौनाम्‌ । वायुनाम्‌ । इमातृषम्‌ । 
भ्नातुणाम्‌ । 


४। न तिरतर्‌। 
अनयोर्दर्घो न स्यात्‌ । तिधणाम्‌ । चतखशाम्‌ । 
५। छन्दस्युभयथा । 

छान्दसम्‌ । 


६) ्च। 
च चेति नामि दौघेविकसख्पः)। भाषायामपौलेके । रणाम्‌ । नणां वा । (39) 


(38) षष्ठाध्यायस्य चतुथः पादः सपमाध्यायख चत्वारः परादाखेति पञपादौ । तव । 
(39) तरव ॒चिनालच्ंरचेतसां वत दृशां का माम शन्तः कथेति मन्तु हरि ्तके । कृष्णमको मम्ब 
समसि पवसामयंव इवेति मर्ि्ःसलवे । दथितास्वनवस्थितं कृशां ग गदल एम चलं सुद्न्नम इति कुमारे च । 
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७ । नोपधायाः | 
नान्तस्योपधाया नामि दौषः स्यात्‌ । पञ्चानाम्‌ । सप्तानाम्‌ । दशानाम्‌ । 
नामीत्येव | वर्म॑णाम्‌ । चर्मणाम्‌ । 
८ । सवनामस्थाने चासम्बुच्चौ । 
शिः सुट्‌ सर्वनामख्ानम्‌ । तत्र परे नोपधाया दीघं; स्वात्‌ । राजा । 
राजानौ । राजानः; सीमा सौमान) सौमानः। सामानि सन्ति पश्च 
वा । कुरडानि । सम्बद्धौ किम्‌ ? ह तत्तन्‌ । 
६। बा षपूर्वस्य निगमे । 
कन्दःसूत्रमेकम्‌ । 
१०। सान्तमहतः संयोगस्य | 
सान्तसंयोगस्य महतश्च नोपधायाः पूर्ववहौ्घः स्यात्‌। खेयान्‌। 
विदान्‌ । स्रेयांसि । पयांसि । सर्पीषि महान्‌, महान्ति) असम्बहया- 
वित्येव 1 डे खेयन्‌ । 
११) अण्ड सतृचखरूनघूने्टत्वषटचततषोटपोढप्रास्तृणाम्‌ । 
श्रएशन्दस्य ठ. स्तृजन्तानाञ्च खस्रावयटकस्य चोपधाया सवनामखाने 
दीघ; स्यात्‌ | आपः सन्ति। समासेऽपोऽनङ्गत्ात्र दीघं : । “बह्पानि 
तडागानि सारसाः खसुपासे !” समा सान्तविधेरनित्यत्वाद्‌ बह्वाम्पौत्यपौति 
केचित्‌ । ठन्‌ । कर्तारः कटान्‌ । ठच्‌ । श्रोतारः ास्राणाम्‌ । खसारोौ । 
ससार; । रवं यावत्‌ प्रशास्तारौ प्रणस्तारः । (40) असम्ब्॒वावित्येव । ईडे 
क्तः । ह खसः । डे नप्तः। 
` १२। इन्‌हन्‌पूषाय्धमृणं शो । 
एषामुपधायाः शावेव दीर्घ ; स्यात्‌ । नान्धव । बहदण्डोनि । बडवा 
र्मीनि । सुहवतरहाणि ! सुपूषाणि । बहमय्य॑माणि। भौ किम्‌ † हतहणो । 


(4०) समू ( २।१।१ ) उदरमातार इति भा्यकारप्रयोगादुदमाढशब्दखापि दौषः । उद्नातारौ । 


खदड्मातारः ) 





४३० भाषाहठस्तिः । 


दश्डिनो । भ्पुणहनो । पूषणो । अरव्यमणौ । “प्रोषितार्यमणं भेरोरन्धकार- 
स्तटीमिकःः । “तस्मिन्‌ ठतहख्ि खितम्‌ ।'” हचरहायत दति नायमुपधाया 
दीघ; | 
९१ 
१२ सा च| 
तेषां सौ दीष; स्यात्‌ | दशो । वहा । पूषा ; अध्यमा । भ्रसम्बुचा- 
वित्येव ; ई अर्ययमन्‌ | हे पूषन्‌ | 


१४ । अत्वसन्तस्य चाधातोः । 
श्रत्न्तस्यासन्तस्य चोपधाया दोघं; स्यात्‌ सौ । अतु । मवान्‌ । क्तवान्‌। 
गोमान्‌ । अस्‌ । सुयशाः । चन्द्रमाः । सुमेधाः | अधातोः किम्‌ ? पिण्डं 
ग्रसते पिण्डग्रः । असम्बुहाविव्येव । ड गोमन्‌ । ह चन्द्रमः | 


१५। अनुनासिकस्य क्िभलोः कङ्ति | 

अनुनासिकान्तस्य कौ भलादौ च कङल्युपधाया दौघःः स्यात्‌ । कौ। 
प्रतान्‌ । प्रतानौ | प्रतान्‌भ्याम्‌ | प्रदान्‌ । प्रणान्‌ । कलि । शान्तः। 
शान्तवान्‌ । शन्ला | शान्तिः। यङ्लुकि शंशान्तः। कूडति किम्‌ ? 
गन्ता । यन्ता । 


१६ | अजभनगमां सनि । 
अजन्तानां दनो ममश्च भलि सनि दौघ;ः स्थात्‌) चिचौषति। 
चिकौर्पति। जिदोष॑ति । जिघांसति । अ्रधिजिगांसते शास्त्रम्‌ । गभेरिडादेशस्य 
ग्रहणान्नेह । सच्जिगंसते ववसो मावा । 
१७ | तनोतेविभाषा । 
सनि तनोतेरवा दीर्घः; स्यात्‌ । तितांसति तित॑सति वा। भलोत्येव । 
तितनिषति । 
१८॥। क्रमश्च क्ि। 
क्रमः क्रि वा दौषः; स्यात्‌ । क्रन्त क्रान्त्वा वा| भलीत्येव | क्रमिला, 
उक्तो रौ्घं;। 


( ६।४ ) ४३१ 
१६ । च्छः शूडनुनासिके च । 


सतुक्षस्य च्छस्य शो वस्व च ऊट्‌ स्यादनुनासिके कौ भलि कडिति । 
विद्मः । प्रश्ः। पृष्टः। पृष्टा। शब्दप्राट्‌ । शब्दधराशो। इह कङ्तिति 
नानुवरते । किभाला्यनुत्तिरपि वकारार्थ । न च्छकारारथे यके । तन्मतेन 
व्र्ादिखवरेरेव (८।२।३७) भलि पदान्ते च च्छस्य षः। पष्टः | षष्ट । 
शब्दप्राट्‌ । शन्दप्राड्भ्याम्‌ । अजादौ तु शब्दप्राच्छाविति । वस्योद्‌ । सिषै- 
रौणदिको नः । स्योनः श्रक्तद्युः। दिरख्यधुयः । वस्तस्युः । रल्नस्यूः । 
यतम्‌ । द्यूत्वा । ये तु क्ङितीति नानुवत्तय्ति तेषां धाढुदिवो यङ्लुकि 
पित्यक्‌डत्यपि कलि वस्योट्‌ । दाधौति ! देयोति । अन्धेषां वलि लोपे 
(६।१।६६) दाधाति । देदेतौति । 

२० | ज्वरत्वरिव्यविमवासमुपधायाञ्च ] 

एषां वस्योपधाया्ोय्‌ स्यात्‌ कौ भलि कङिति । जू: । जुरौ । जुं; । 
जुः । तूः । तूरौ । तूः । तूर्तिः । यूः । यवौ । श्रूतः । जतिः । जः । 
उवौ । ऊतिः | मूः । सुवो | मूतिः। 

२१। राल्लोपः। 

रेफाच्छवयोर्लोपः स्यात्‌ कौ भलि क्ङिति । सु । मूः । सुरौ । मूर्तिः। 

उर्वी । ऊः । जर्निः । तुर्व । तूः । तुरौ । तुरः । तूर्तिः । 
२२ | असिदवदवा भात्‌। 

आ भात्‌ कार्व्याणि परस्परमसिद्धानि बोव्यानि। एषि। शाधि। 
ऋलन्तादि; । जदि । हिलोपो न भवति । अतेति किम्‌ ९ व्याये (41) 
मा भूत्‌ । प्रणमय्य गतः । णौ सी लयप्ययादेशेनासिदः । आ भात्‌ किम्‌ ? 
अभाजि रागः। 

(क) वुगृयुटावुवड्यणोः सिद्धौ वाच्यो । बभव । उपदिदौये । 

२ । श्रात्रलोपः | | 
श्रम; परस्य नकारस्य लोपः स्थात्‌ । अनक्ति । भनक्ति । हिनस्ति । 





(42) व्याये भिन्नाखय इत्यथैः । 


४३२ ` भावाठस्िः। 


२४ । अनिदितां इल उपधायाः कडिति । 


क्ड्ति हलन्तानासुपधाया नकारस्य लोपः स्यात्‌ स्रस्तम्‌ | सनौ- 
खस्यते । अनिदितां किम्‌ १ वदि । वन्यते । इलः किम्‌ ? नौयते ! उपधायाः 
किम्‌ ? नद्यते। क्‌ङ्ति किम्‌? सरंसिता। 

(क) लङ्गिकम्पयोरुपतापश्रौरविकारयोंः । विलगितः । विकपितः । 


` २५। दंशसघ्नखच्चां शपि । 
ठषां शपि नलोपः स्यात्‌ । दशति । प्रषजति । परिष्वजते । 


२६। र्ये । 

शपि नलोपः स्यात्‌ । रजति । रजन्ति । 

(क) र्छर्णौ खृगरमशे । रजयति खगान्‌ | रजिता ङ्गाः । (42) मृग- 
रमणे किम्‌? रच््यति वस्त्रम्‌ ¦ धिनुणि तु त्जराजेति ( २।२।१४२ ) 
निपातनाब्रलोपः । रागौ। इह तु रजकी रजनं रजतं रज इत्यौणादिकानां 
किच्लीपगमादनिदितामिल्येव (६।४।२४) नलोपः । 


२७ | घञि च भावकरणयोः । 
श्रनयोर्धनि रकेनलोपः स्यात्‌ । रागो वर्ते । रागः कुद्मः। अनयोः 
किम्‌ १ श्गः। 


१ 


२८। खदो जवे |` 

वेगे स्यटः स्यात्‌ । स्यन्दोऽन्यत्र । 

२६ | अवोदेधोद्यप्रखथदहिमश्थाः । 

श्नोद्य मनिन्रन्तम्‌ । अन्ये घञन्ता निपात्यन्ते । उन्दौ अवोदः किञ्चि- 
दादर; । इन्धी एधः काष्ठम्‌ । उन्दे मनिन्‌ श्ओोद्मक्तिन्नम्‌ | “प्रखधवद्‌ 
श्रमन्तमाजा?विति व्योषः। हिमं अथाति सुञ्चति हिमसरकनद्रः। 
““निराक्ततहिमखथाः” इति लुट्से भद्धप्रयोगः । 





(42) कलतया वचसः परिवादिनौखरलिता रिता वशमाययुरिति माघः । 


{ 4।8.) 1 (॥ 4. 


२०। नाघ्चेः पूजायाम्‌ । 
पूजार्थस्याचचतेनलोपो न स्यात्‌ । भ्र्धिता गुरवः । भअच्चयते । पूजाया- 
मिति किम्‌ ? उदक्तमुदकं कूपात्‌ । 
३१९। क्र स्कन्दिस्यन्दोः । 
भ्ननयोः क्ति नलोपो न स्यात्‌ । स्कन्लरा । स्यन्ता । प्रस्यन्द्य । प्रस्यन्द । 


र२। जान्तनशां विभाषा । 
जान्तानां नगरे्च नलोपा वा स्थात्‌ क्षिं) रखा रक्ावा। भङ्क्ञा 
भक्रावा। नं्टानष्टावा। (43) 


३२ । भद्चेश्च विय । 
चिणि भच्छेनलोपो वा स्यात्‌ । अभाजि भ्रमन्ति वा। 
२४ । शास इट्ङ्हलोः | 
शासेरपधाया इत्‌ म्यादड़ि इलारौ क्ड्ति। भन्वशिषत्‌ । शिष्टः । 
शिष्टवान्‌ । शिष्यः । वयं शिः । ब्रङ्हलोः किम्‌ ? “च्रनुासतमित्यना- 
कलम्‌ ।” ्राङ्ग्ासेनष्यते । ्राशास्ते। कथं किंपि भोः? शिवाश्ोः- 
्र्येष्विति (८।२।१०४) निपातनात्‌ । 
२५। शाह । 
शासस्थाने हौ परे शाः स्वात्‌ | शाधि नः करवाम किम्‌ \” 
२६। इन्तेजेः | 
डौ इन्तेजेः स्यात्‌ । जहि शवृन्‌ । (44) 





(43) रधादिला्रशे वंट्‌त्वम्‌। तेम क्वाप्रलयपे भित्ति च कपम्‌ । 

(44) अव ष्ष्टिपरः-- "इन्त श्तिपा निदेशो यङ्लु डनिहन्यथेः । जंहदि शचून्‌ । भअ्रवाग्यासा- 
शेति ( ७।३।५५ ) कुत्वमपि नाति! तवापि इनत्तेरिति शूतिपः सात्‌ ॥* इति । न्धामकारसतु “वद्यपि 
द्यो इन्त ( 9।२।३४ ) रित्यतो हन्ते रियनुवत्यं विहितं तयापि यङ्लुकि कुलं भव््येवे“व्याह । जङ्हि । 
शतिपशपा निषेधश्वनित्यः 1 गुखो यङ्‌ लुकोरिति (७.४।८२) सामान्वापिदक्तापकादिति भाव इसि च मत्ते; । 
आश्यमते तु मानुनासिकलोपः । जङ्नोदि। 


$ ११ 


8१४ भाषाहस्तिः । 


२७ । अनुद्‌त्तोपदै शवनतितनोल्यादौनामनुनासिकलोपो 
कलि कङति । 


भलि एषां क्ड़त्वनुनासिको लुप्यते । यभिरमिनमिगमिहनिमन्यतयो- 
$नुटाक्षोपदेशः । किति । यतम्‌ । यत्वा | यतिः । ङिति इतः | इधः | 
वनते; किन्‌ वतिः। तनोत्यादेगेणाव्‌ । सन्ततिः । ततम्‌ । तत्वा । चण | 
छतम्‌ । चत्वा । चति: । ङिति भ्रतत । अतथाः । भलि किम्‌ ९ गम्यते | 
` दम्यते। रमित्वा । क्ङ्ति किम्‌ ? गन्ता । 


रे८। वा ल्धयपि। 
तेषामनुनासिकनलोपो ल्यपि वा स्यात्‌ । ““उदुत्य खन्नमज्ञनः > उदुयम्य 
वा। भ्रागम्य। ्रागत्य वा । विरम्य विरत्य वा । ववख्ितविभाषया नकारख 
लोपो नित्य एव | श्रात्य । अवमत्य । प्रतत्य । कथं ““चतुर्हिगौशानवमन्य 
मानिनीति ! तदहं मन स्त्म इत्यस्य चौरादिकस्ानित्यस्यन्ततवेऽखु । 
२८। न क्तिचि दौधश्च | 
क्तिचि तेषां लोपोऽनुनासिकस्य क्िकलोरिति ( ६।४।१५ ) दीर्घश्च न 
स्यात्‌ । यन्ति। रन्तिः। तन्तिः। अनुदात्तोपदेश शत्येव। कान्तिः। 
शान्तिः । 
४०। गमः क्ो। 
क्तौ गमोऽमुनासिकलोपः स्यात्‌ । श्रक्गगत्‌ । कलिङ्कगत्‌ । 
(क) यमादोनामिति धक्कव्यम्‌ । संयत्‌ । भ्रानत्‌ । परौतत्‌ । भवत्‌ । 
(ख) ऊङ्‌. च गमादौनाम्‌ । श्रगेगूः । 
४१। विडबनोरनुनासिकस्यात्‌ । 
भअनुनासिकस्यादिति इयमधिक्रियते। व्डिवनौ कान्दसौ | अवावा | 
अवावरो (45) । 





(45) आअवावरौति न्धासकारादिमतेन । मतान्तरे तु वनो न इ इति वार्तिकादव म जनेषरेफौ। 
अवावा ब्रामशौ । चौरौव्य्ः। ओण्‌ अपनयन इत्याद वजिए्‌। 


(६।४) ४३१. 


४२ | जनसनखनां सजल । 
एषामाकारः स्याज्‌ भंलादो सनि क्ङिति च। सिषासति । सातः। 
तनादिभ्वस्तधासोः सिज्लुकि । असात । भ्रसाधाः। खातम्‌ । जातम्‌। 
जातिः । भलौत्येव । जिजनिषति । चिखनिषति । सिसनिषति । 
४२ ये विभाषा। 
यादौ कडिति तेषामादा खात्‌ । जायते जन्यते वा। जाजायते 
जच्न्यते वा । सायतं सन्यते वा | सायात्‌ सन्याहा । खायते खन्यते वा | 
चाखायते चङ्न्धते वा । 
88 । तनोते येकि । 
तनो य॑क्यादा स्वात्‌ । तायते तन्घते वा | यकि किम्‌ ? तन्तयते। 
४५ | सनः क्तिचि लो परश्चास्यान्यतरस्याम्‌ । 
सनोतेः किचि लोपः स्यादा । श्रावं वा | सतिः सातिः सुन्तिः वा । 
४६ । आर्धधातुके | 
अधिकारोऽयं यावन्न स्यपौति (६।४।६९) । 
४७। मसजो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ | 
श्रस्‌जो रेफोपधयोर्निवर्तको रमागमो वा स्वादार्धधातुके । श्ट भरट 
वा | श्रव्लनं भव्जेनं वा। कथं भटम्‌ ? संप्रसारणस्य वलौ यस्त्वात्‌ । 
४८ | अतो लोपः । 
श्ार्धधातुके ङखाकारस्य लोपः स्वात्‌। विकीीष्ति। धिनुतः। 
क्रशुतः । 
(क) वदिदीर्घाभ्यामतो लोपः पूर्वविप्रतिषधेन। चिकीर्षकः । 
जिष्ोर््यते । आरईधातुक इत्छेव । क्त्रम्‌ । ठन्षवान्‌ । 
४६ । यद इलः | 
इलः परस्य यकारस्य लोपः स्यात्‌ । बेभिदिता । चेच्छिदिता। यस्येति 
संघातग्रहणान्ने्ट | श्विता । इलः किम्‌ ? लोल्यिता । 


४३४ भावाहस्तिः | 


५० । क्सय विभाषा । 
इलः परस्य क्वस्य वा लोपः स्यात्‌ समिधिता समिधिता वा। 
समिधितं समिध्ितं वा । नमसितं नमस्यित वा । नमसिता नमख्िता वा । 


५१। रेरनिरि। 

अनिच्यार्धधातुके रेर्लोपः स्यात्‌ । पाक्तिः । याश्टिः । 

(क) इयद्यणगुणठहि दौघ.भ्योऽपि शिलोपः पू्वैविप्रतिषेधेन। श्रत- 
तत्त्‌ । आटिटत्‌ । कारणा । कारकः। कारणम्‌ । काथते। श्रनिरि 
किम्‌ १ कारयितव्यम्‌ । इड गणयते यति गणेयम्‌ । चिन्तयते रङ्ि चिन्तियेति 
खिलोपोऽयं नास्ति । व्यवसित विभाषानुवर्तनादिल्यक्तम्‌ । 

५२। निष्ठायां सेटि। 

सेटि निष्ठायां रलोपः स्यात्‌ । कारितम्‌ | गणितम्‌ । लक्ितम्‌ | 
सेटौति किम्‌ ? संज्ञपितः पश्ः। 

५२! जनिता मन्ते | 
५४ । शमिता यज्ञे । 

सूत्रदयं मन्ते । 

५५ । अयामान्ताल्वाय्येतिुषु | 

आमादिषु धेरयादेशः स्यात्‌ । आम्‌ । कामयामास । कारयामास । 
भ्रन्तः । गर्डयन्तः । आलु; । स्पृहयालुः । श्राश्यः। स्ृयाय्यः । इलः । 
सतनचिलु । इष्णुच्‌ । पारयिष्णुग्कान्दसः । 

५६। लपि लघुपूर्वात्‌ | 

लघुपूर्वाल्‌ ल्यपि णेरयादेशः स्यात्‌ । प्रणमय्य गतः । प्रवेभिदयव्य गतः । 

परिगणव्य । लघुपूर्वात्‌ किम्‌ ? प्रबोध्य । प्रयाय | प्रवाच्। 
४५७ | विभाषाऽपः | 
साग्रोते रल्यपि परस्यायादेयः स्यादा । प्राप्य प्रापय्य वा । 


( ६।४) ४१० 
५८। युश्चवोदौषेश्छन्दसि । 
छन्द्‌ःसूतमेकम्‌ । 
५६ । च्ियः। 
सियो ल्यपि दीर्घः स्यात्‌ । प्रकौय। 


६० । निष्ठायामण्यद्ं | | 
निष्ठायां च्ियो दौर्घ : स्यात्‌ क्तरि । उपक्षीणः | अधिकरणे । इदमेषां 
च्ोणम्‌ । ख्दर्थो भावकर्मणो । तत निषेधः । चितमस् जातम्‌ ¦ भावे क्तः । 
६१। वाऽक्रोशदेन्ययोः। 
आक्रोशे दैन्ये च वाच्येऽनन्तरो विधिर्वा स्यात्‌ क्षीणायुः चिताबुर्वा। 
दैन्ये | च्षौणो वराकः कितो वा | चणकः च्ितको वा। 


६२। स्यसिचसोयुटतासिषु भावकमेणोरुपदेेऽज्‌भान- 
ग्रहदशा वा चिरदिट्‌ च । 


भावै कर्मणि चये स्यादयस्तेष्वजन्तानां हनग्रहटशाश्च चिण्वत्‌ काथं वा 
स्यात्‌ | इट्‌ च स्यादोनाम्‌ भवति । भाषे । शयिष्यते शयिष्यते वा । कर्मणि । 
दास्यते दायिष्यत वा गौः । सिचि । अरदिषाताम्‌ । अदायिषातां वा । सौधुट्‌ । 


दासीष्ट दायिष्षैष्टवा। तासि। टातादायितावा। धाता धायिता वा। 
एवं न्ते; । हनिष्यते घानिष्यते वा। वधिषौष्ट घानिषोष्ट वा। ग्रहेः । 
ग्रहोष्यते ग्राहिष्यतेवा। ग्रहोषोष्ट ग्राहिषौष्टवा। देः द्रच्यते दर्िष्यते 


वा। हइक्तीष्टदर्गिषोष्टवा। द्रष्टा द्शिंतावा। इहाङ्गप्रकरणे चिणवद्‌- 
भावेनाङ्मेव कार्ययमतिदिश्यते ¡ तेन हनिष्यते घानिष्यते वा | अध्येष्यते 
श्रध्याविष्यते वा । एष्वते आयिष्यते वा । इनिणिडगं प्रकरणान्तरविदिता वध- 
मागडरेशा न भवन्ति । 


६२ । दौड युडचि कङ्ति । 
अजादौ क्ङिति दोडो युडागमः खात्‌ । उपदिदौये । उपदिदौयिरे । 
क्ङिति किम्‌? उपदानम्‌ । 


४३८ भाषाहत्तिः । 


६४ 1! आतो लोप इटि च। 
इ्खजादौ क्ङिति चातो लोपः सात्‌ । पपिध। ति । पपतुः | 
पपुः । मोदः । सर्वदः । गोन्नः। सर्वन्नः। 


६५ । ट्‌ यति । 
श्राकारान्तानामीत्‌ स्वाद्‌ यति। देयम्‌ । चेयम्‌ । गेयम्‌ । ग्यम्‌ । 
दौघोंचारणसुत्तरा्म्‌ । 


६६ । धघुमा्थागापाजहातिसां इलि । 
इलादौ कङत्यिषामीत्‌ स्यात्‌। च| दौयते। धौयते। दैदौयते। 
मीयते । मेमीयते । गौयते। सखीयते । अध्यमौष्ट । पीयते जलम्‌ । हौयते । 
श्रध्यवसीयते । पाते रोडाङ्श्च न भवति । पायते रान्ना लोकः, उदायते 
सूर्येण प्रात; । कथं खः क चेति ( ३।२।७७ ) क्रिपि शंसाः ? क्रावो्त- 
प्रतिषेध इति भाष्यम्‌ । (46) 


६७ । एलिंङि। 


तेषां लिड स्याटेत्‌ । देयात्‌ । घेयात्‌ । भेयात्‌ । स्थेयात्‌ । गात्‌ | 
सोमं पेयात्‌ । हेयात्‌ । भअध्यवसेयात्‌ । कड्तीत्टेव । दासीष्ट । 
६८ । वान्यस्य संयोगादेः | 
तिष्तेरन्य श्य संयोगादेलिंङ़ि वा स्यादेत्‌ । म्लेयात्‌ । ग्बायाहा । ध्येयात्‌। 
ध्यायादा । अङ्कस्येवयेव । निर्यायात्‌ । संयोगादेः किम्‌ ? पायादः पुरुषोत्षमः | 
६< । न ल्यपि. 
ल्यपि ुमादौनामौच्छं न स्यात्‌ । प्रदाय । विधाय । प्रखाय । प्रमाय । 
श्रनुमाय। उद्गाय । प्रहाय । विहाथ। प्रपाय। अवसाय) उपमाय। 
कथमापीय प्रातरेवैति ? पीड्‌ पाने । तेनोद्गौय खलेनेति तु चिन््म्‌ 1 (47) 


(46) एवश्च “वासवदत्तायां क्ष्डदव यशोदागन्दकर इति दानं दा इति शेष सङ्गतिरिति इधर । 
(47) भव “चिन्ता च मयते ( €।४।ऽ० ) रिदन्बतरस्यामित्यतोऽन्यतरख्ां ग्रहस्य सिं हावलोकन- 
न्यायादगुढ्ेः" इति दुधटढत्तौ शरणटैवसख समाधानम्‌ । एवद्ध सिहावलोकनेन कि किं म॑ कत्त' शक्येत्‌ ? 


( ९।४) ॥ ४द९ 
७० । मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ । । 
मेड स्यपि वा स्यादित्‌ । अ्रपमित्य अरपमाय वा । उक्नमारभषातुके । 
ॐ१। लखलङडच्छड्दात्तः । 
एष्द्रस्याडागमः स्यात्‌ । अ्रक्रार्पीत्‌ । अकरोत्‌ । अकरिष्यत्‌ । भ्रगमि- 
त्‌ ¦ अपचत्‌ । 
७२ । आडजादौोनाम्‌ । 
तेष्वजादीनामार्‌ स्वात्‌। रेखिष्ट । रेत । रेक्िष्चत । 
३ । छन्दस्यपि दश्यते । 
छन्दः सचमेकम्‌ । 
७8 । न माङ्योगे | 
माङ्योगेऽडाटौ न स्याताम्‌ । मा भवान्‌ कार्षीत्‌ । मास्र करोत्‌ । 
मा भवानौचिष्ट। कथं मानिषाद प्रतिष्ठां लमगमः णाश्वतोः समा इति । 
अङ्ता माशब्देनेति केचित्‌ । तन्न । माङि लुड्ति (२।३।१७५) काल- 
सामान्ये लडनुपपत्तेः । तस्माचिन्मेतत्‌ (48) । 
७५ । बहलन्छन्दस्यमाङ्योगेऽपि । 
७६ । इरयो रे । | 
ढन्द्‌ःसूतहयम्‌ । 
७७1 अचिन्न्‌ धातुभुवां व्वोरिथड् व । 
अजादाषामिकारोकारथो रयङ्वडौ स्याताम्‌ । शुः। शक्छैवन्ति। 
घातोः । चिचियतुिचियुः। चियः। नियः। लुवः। पवः। सुवः। 
अच्द्युवः । स्तवो । भ्वुवः। भवि किम्‌ १ शक्नुयात्‌ । राकुयात्‌ । 
(क) इयद्वद्भ्यां गुणलरौ विप्रतिषेधेन । चयनम्‌ । चायकः । लवनम्‌ । 
ल।वकः । 





~ 


(48) भारषोऽयं प्रयोगः । “न शाखमनुसेनते खतन््ना षयः किल 1" ¶ति । 


४४१ भाषाहस्िः | 


७८ | श्रभ्यासस्यासवशं | 


भ्यासस्य यो रसवर्णेऽवि तौ स्याताम्‌ । इयाय । द्यति । शयेष । 
खवोष । श्रसवर्णे किम्‌ ? ऊषुः । 


७६. | स्याः । 
स्तीणब्दस्याचि स्वादियङ. । च्य । सिय: । सनौ णामित्यत्र परलाचुट्‌ । 


८० । वाऽमृशसोः । 

सिया अमि शसि चेयङ वा स्यात्‌ । स्रियं पश्च | सनम्‌ पश्य । स्यः 
पश्य । स्तौ; पश्य । 

८१। इणो वण | 

दणोऽचि यण्‌ स्यात्‌। यन्ति। यन्तु। ईयुः । इवङादटेशापवादोऽयं 
योगः । श्रयं यण्‌ मध्येऽपवादतवाद्‌ गुणहद्दिभ्यां परत्वाद्‌ बाध्यते । अयनम्‌ | 
भरायकः | इयाय | 


८२। एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य । 

इकारान्तस्यानेकाचोऽङ्गस्याचि यण स्यात्‌ । निन्यतुरनिन्युः | निन्धिरे । 
उच्चौ । प्रख्यौ । सेनान्यौ । सेनान्यः। ग्रामण्यो । क्िबन्तस्य गतिकारक- 
पूर्वसयैवेष्यते | ततो नेह । परग्मनियौ । परमनियः । गतिसाच््थात्‌ 
कारकपूरवस्यापि नित्यततमारेऽभ्युपगमानेह । अआवष्षेऽघौ य॑स्व तेन खवणधिया । 
(49) भ्रसंयो गपूर्वस्य किम्‌ ? चिकच्तियतुः । चिचियुः । यवक्रियौ । कथमुत्ररौ ? 
धालोरित्रेव | तेन धालवयवसंयोगस्तयाज्यः | 

्२। ओः सुपि। 

खवर्णान्तस्याजादौ सुपि यण स्यात्‌ । धमस्तो । ध्मखः। खनलपौ । 
सखलपुः । ““श्ङ्कदस्वं पुनरन्तुम्‌ । सपि किम्‌? लुलुवतुः। ल्‌लुडुः। 





(49) भोजि 71 115 शब्दकौस्तुम 17 1,4.3, ग€लिऽ 10 पुरुषोत्तम 01 ध} एणं :--"“गति- 
कारकपूवरव्यत इत्यत दि गतिराहचयात्‌ कारकपूर्वखापि नित्यठ मासख ग्रहणं गतिखमासशच प्रतिपटोक् वे 
खधचते। तेन दुभिंयः निमेयो उशिकभियेत्यादाकगित्यसमा सलान्र यिति पुरुषो्मप्रथतवः +" (7, 5०8) 


( ९४ )। ४४१ ` 
अनेकाजियेव । लुवौ । लुवः । असंयोगपूर्वस्यत्येव । कटपूर्व । कटवः । 
गतिकारकपूर्वस्येतयेव । परमलुवौ ¦ परमलुवः । परमसरवौ । ॥ 

८8 । वर्षाभ्वश्च । 
व्षाभ्वोऽचि सुपि यण्‌ स्यात्‌ | वर्षाभ्नम्‌ । वर्षाभ्वः । चकारात्‌ हनृभ्वौ । 
पुनर्वो । कारभ्नो । 
८५। न भूसुधियोः | 
भननयोर्यण्‌ नास्ति । प्रतिभुवो ! सुधियो । 
८६ । छन्दस्युभयथा | 
कन्दःसव्रमेकम्‌ । 
८७ | इश्रवोः सावधातुके । 
अनयोरजादौ यण्‌ स्यात्‌। जुद्वति। शरुः। चिन्वन्ति। सार्वधातुक 
किम्‌ ? जुह्व: । असंयोगपूरवस्यैव । प्राभरुवन्ति । इशरुवोः किम्‌ १ योयुवति । 
रोरुवति । 
८८ | मुवो वुग्‌ लुङ्लिटोः । 
लङ.लिटोरचि भुवो वुक्‌ स्यात्‌ । बभूव । बभूवे । श्रवन्‌ । अभूवम्‌ । 
ब्यतिवभूवे। अनुबभूवे | 
८९. | ऊदुपधाया गोहः। 
गो उपधाया ऊत्‌ स्यात्‌ । निगूहयति । निगहकः । गोहः किम्‌ ? 
निजुगुडः । अचोत्येव । निगोटुम्‌ । विगोदुम्‌ । 
+" णो 
६० । दोषो णो । 
दुषेणवुपधाया जत्‌ स्मात्‌ । दूषयति । दूषकः । दूषणम्‌ । 
९१। वा चित्तविरागे । 
अत्र पूरवो विधिव स्यात्‌ । चित्त दूषयति दोषयति वा । 
५९ 


४४२ भाषाहन्िः । 


९२ भिता ङखः। | 

खो भित्‌संक्नकानासुपधाया हसः स्यात्‌ घटयति । थयति | 
गमयति । जनयति । वत्येव । मा च व्यवख्ितविभाषा । तेन संक्रामयतौ- 
त्यादि सिदमि्येके । (50) । 

६२ । चिखमुलोदौर्घोन्यतरस्वाम्‌ । 

विणि णमुलि च परे णोमितामुपधाया दीर्घो वा स्यात्‌ । भ्रशामि। 
शमि वा | णामं णमम्‌। शमं शमं वा ड वेष्टने । भित्‌ । अहिडि । 
अहि वा । 

६४ | खचि खः । 

खचि णावपधाया इखः स्यात्‌ । दिषन्तपः ! परन्तपः । पुरन्दरः । 

९६५ । द्वादो निष्ठायाम्‌ । 

्रस्योपधाया खः स्यात्‌ । प्रह्धन्नः | प्रह्वन्नवान्‌ । निष्ठायां किम्‌? 
प्रह्नादयति । क्तिन्यपि । प्रह्त्निः | 

६६ । छदे्द्रपसर्गख । 

घे परतम्काटेरुपधाया खः स्यात्‌ । उरग्डदः । प्रच्छदः । वचन्‌- 
सामव्धादत णलिपद्शनं बाध्यते। अहुमपसगैस्य किम्‌ १ समुपच्छादः। 
दिग्रहणमनेकोप्रलक्तणार्थ॑म्‌ । ससुपातिच्चछादः । 

€.७ | इद्ममस्रन्‌किषु च । 

एषु च्छादे क्गंखः स्यात्‌। इम्‌। कदिः। मन्‌ छष्म। तन्‌ । श्रम्‌ । 
किप्‌ । परिच्छत्‌ | 

६८ । गमदमजनखनघसां लोपः क्ड्त्यनङ | 

एषां क्ङ््युपधाया लोपः स्यात्‌ । जग्मुः । सच््म्माते । पन्ति । च्नन्‌ । 
जघ्रः। जच्रिरे। उ्वसत्‌ः। ““जक्तुठिंसम्‌'” । `द्रान्न जचतु्रिणान्‌ 
खगेन्द्रा" । अनङि किम्‌? श्रगमत्‌ | अघसत्‌ । श्रचौन्टेव । गम्यते । 
इन्यते । 


(5०) मवान्वरे तु नेदम्‌ । तथाच ““प्रयसष्दि विभौषणे ययं संक्रमय्य वैरिण” इति रघौ । 


( ६।४ ) । ४४२ 


६६ । तनिपल्योग्छन्दसि । 

१०० । घसिभसोर्हलि च | 
छन्दःसूतरदयम्‌ । 

१०१। इभालभ्यो हिः । 
जते भलन्ताच इरधिः स्यात्‌ । जुडधधि । “धूर्वमङ्ग जुहुधि लभेव वा” । 
` भिखि। हिज्धि। इभलभ्योः किम्‌ ? लुनीहि पुनोदहि । भिन्‌क्षा्चमिति 
परत्वात्‌ तातड्‌ः। कथं सदिद्धि? निर्दिश्यमानस्यैवादेणा भवन्तीति 
वचनात्‌ १ इह विटा व्यवधानात्‌ । कथन्तहिं भिन्धकि ? परत्वादग्रे धिभावः । 


ततोऽकनच्‌ । 
१०२। शुश्ुपक्तभ्यग्डन्दसि । 
१०२ अडितिश्च | 
छन्दः सूत्रदयम्‌ । 
१०४ । विणो लुक । 


क्ङतीत्येव । चिणः परस्य क्डङ्तोलुक्‌ स्वात्‌ । अलावि । “श्रि 
सौता दशकन्धरेण” । कङ्तिः किम्‌ ९ अरकारितराम्‌ । 
१०५। अतो ईः । 
श्रदन्तात्‌ परस लुक्‌ स्यात्‌ । पच । पट । भव । श्रत; किम्‌ ? 
प्ापरुहि। तपरः किम्‌ ? याहि। 
१०६ । उतश्च प्रल्ययादसंयोगपूर्वात्‌ । 
उतुप्रत्ययादे लुक्‌ स्यात्‌ । चितु। तु| कुसं । प्रत्ययात्‌ किम्‌? 
युहि ! रि । असंयोगपूर्वात्‌ किम्‌ ? शक्ति । प्रा्ुहि । अणि । घणुदि । 
१०७। लोपश्चाखान्यतरस्यां मवोः । 
अय्य्यु्रत्ययस्य म्वोः परयो वा लोपः स्यात्‌ । चिन्वः । चिलुवो वा । 
चिन््ः । चिनुमो वा । लुकि लोपग्रहणमन्यलोपारथ॑म्‌ । भ्रसंयोगपूरस्यत्येव । 


शक्तवः । 


४४४ भांषाहसिः । 


१०८। नि््यं करोतेः । 
कज उप्रत्ययस्य नित्व' लोपः खान्‌ मवोः । कुर्व; । कुर्वहे । कुमः । 
कमह । 
१०६। येच। 
ये परे कज प्रत्ययो लुप्यते । कर््यात्‌ । कुर्याताम्‌ । 
११० | अत उत्‌ सावैधातुक्षे । 
उप्रत्ययान्तस्य करोतेरत उत्‌ स्यात्‌ । कुरतः, ुर्वन्ति। ङरु। 
कुवन्‌ । कुर्वाणः । कङ्तीव्येव । करोति । 


१११। अअसोरल्लोपः 
खसोरज्ञोपः यात्‌ सार्वधातुके क्ङिति । भिन्तः । भिन्दन्ति । भिन्यात्‌ । 
भिन्धुः । छिन्दन्ति । भ्रस । स्तः। सन्ति । स्यात्‌ | एधि । कथमस्यति ? 
भस्तेरिह ग्रहणात्‌ । निर नुबन्धकत्वात्‌ । श्रसोरिति पररूपलवं सौतलात्‌ । 
११२। आभ्यस्तस्लोरातः । 
श्रा शत्यस्याग्थस्तानाश्चातो लोपः स्यात्‌ सार्वधातुके कडिति । लनन्ति । 
लुनते। लुनन्‌ । पुनते। ददति । ददत्‌। 
११२३। ई इल्यघोः । 
श्राभ्बस्तयोरातः ईः समाद्‌ हलादौ कड्ति सार्वधातुके। लुनौते। 
मिमौते । जिहीते अघोः किम्‌ ? दन्ते। धन्ते। 
११४} इद्‌ दरिद्रखख । 
दरिद्रातेरित्‌ स्यात्‌ तस्मिन्‌ परतः । दरिद्भितः। दरिद्विधः । इलीव्येव | 
दरिद्रति। 


(क) दरिद्रातेराधधातुके लोपः। सिच प्रत्ययविधौ। दरिद्रः। 
पचाद्यच्‌ । श्ादधेति (३।१।१४१) शो न भवति । 


( &।४ ) ` ४४१५ 


(ख) भरदयतन्धां (51) वा। अदरिद्रौत्‌) अदरिद्रासौत्‌ । रदरिद्वि। 

अदरिद्रायि। । 
(ग) न दरिद्रायक्े लोपो दरिद्राशे च नेष्यते, 
 दिदरिद्रासतौव्येके दिदरिद्विषतौति वा ॥१॥ 
११५। भियोऽन्यतरस्याम्‌ । 

इलि क्ङ्ति सार्वघातुके भिय दृहा स्यात्‌ | विभितः। विभौनोवा। 
“न तदा विभिमः खयम्‌? । विभौमो वा । “अन्योन्यतः पथि वताविभिता- 
विभोष्रौ" । 


११६। जहातेश्च । 

ज्ातेरिद्ा स्यात्‌ पूर्ववत्‌ । जहितः । जहतो वा । 
११७ आच द्ौ। 

डो जहातेरा च इच वा स्यात्‌ । जहाहि जहिहि जरौडहि वा) 
११८ | लोपो वि। 


यादौ क्डति जहातेर्लोपः स्यात्‌ । जच्चात्‌ । जघ्युः । उक्तं सार्वधातुक्गे । 


११९ । घृसोरेद्धावभ्यासलोपञ्च । 
हो परतो घुसोरेत्‌ स्यादभ्यासलोपश्च ! घु) रेहि। धेहि। च्रस। 
एधि । 
१२० । अत एकहलमध्येऽनादेशादेर लिटि । 
लिटि एकेक-(52) हल्‌ मध्थगतस्यात एं स्वादभ्यासलोपश्च । रेशतुः । 
रणः । रेमे । पेचे । अनादेशदेगङ्गस्य किम्‌ ? बभतुः । बभशुः | कथं 
नेमतुः । नेमुः । सेहे १ लिव्बादेथादिं वजयेत्‌ । एकडल्‌मध्ये किम्‌ ? 
ततक्षतुः । ततद्लुः । ततस्तु; । ततृखरः । कङतत्येव ! अहम्मपच । अतः 
किम्‌ ९ ररासे। 





(57) अरद्यतनौति लुङः परवा चाधाशां संज्ञा । 
(52) कख एकश्च रङ्गो अखद्टायौ इलौ । तयोमध्यगतसूेति दष्टिषरव्याखा । 


४४६ भावाठच्िः । 


(क) नथिमन्योरलिच्ये चवं कापि । अनेशम्‌ । लङि पुषाखङ्ः । मेनका । 
श्राशिषि वुन्‌ (३।१।१५०) । क्तिपकादिः। स चाक्षतिगखः । तेन नेम्‌ | 
१२१ । धलि च सीटि। 
पूर्ववदत्र एलाभ्यासलोपौ स्याताम्‌ । पेचिथ । शेकिथ । सेटि किम्‌ ? 
पपक्थ । अतःपरं क्ड्ति लिव्यभ्यास्लोपस्लि च सेटौत्यनुवर्ते । 
१२२ | ठफलभजवपश्च | 
एषामतणएत्व' स्थात्‌ तस्मिन्‌ । ्रभ्यासलोपञ्च । तेरतुः । वेरः । तेरिय। 
फेलतुः । फेलुः । फलिथध । मेजतुः । मेजः । मैजिध । वेपे । तेपिरे । 
तरतेगुणाधं वचनम्‌ । फलिभन्योरादेशार्यम्‌ । तपेरनेकहल्‌मध्यार्थम्‌ । 
चकाराच्‌ सेधतु: । चेथः । देभतुः । देभुः । दश्बेरपि पूरवेणाप्रािनलोपस्या- 
सिहत्वात्‌ । 
१२२। राधो हिंसायाम्‌ | 
राधे: स्वादेत्वमेकषल्‌मध्यस्स्य । अपरेधतुः । अपरेषु: । ब्रपरेधिध । 
हिंसायां किम्‌ १ आरराधुर्देवताम्‌ | 
१२६ | वा जुभरसुवसाम्‌ । 
एषां लियं स्यादा । जेर: 1 जजर; वा । जैरिथ जजरिथ वा| एवं. 
भ्रेमुः । बश्चरसुर्वा । त्रेसतुः । तवसतुरवा । 
१२५ । फणाच्च सप्तानाम्‌ । 
फणराजभ्वाजभ्राशस््ा शस्यमुखनामेच्ं स्वाहा । फेण: पफण व । फेखिष 
पफणिथ वा । रेजे रराजैवा। भेजे बभ्चाजेवा | भ्रेजिरे बभ्राजिरे वा| 
सेये वश्ये वा। स्थिरे वश्ागिरे वा । स्येमतुः सखमतुर्वा। स्येसुः 
सस्यमुः वा ! खेनतुः सखनतु वा । खेनुः सखनुः वा । क्ङ्तल्यैव । रराज | 
सप्तानां किम्‌ ? दध्वनतु दध्वलुः । 
१२६। न शसददवादिगुणानाम्‌ । 
शसिद्योरैन्तोषपवकारादीनां गुथ इत्यभिनिवृत्तस्य च लिटेग्वं न स्यात्‌ । 
विशशसतुः । विश्शसुः । विशशस्िथ। दददे । दददातं | “ववमुः शोणितं 


( &1& ) । ४४७ 


दैत्याः । (८8 ववमिथ । गुणस्य । विशशरतुः । विशश्चरः । विश्शरिथ । 
लुलविथ । रूपाभेदादादेशादिलं न द्यत इति ज्ञापनाथं शशिददिग्रहणम्‌ । 
तेन पेचतुशेलरित्या दावप्ये स्वं सिध्यति । उक्तमेवम्‌ । 
१२७। अव॑णस्रसावनञः , 
१२८ | मघवा बहलम्‌ । 
इइच्छन्द्‌: सूत्र दयम्‌ । यदुत भाखे-“्रवणस्त मघोनञ्च न शिष्व' छान्द 
संदहितत्‌।” इति। कथं “ञ्जयौक्तप्रग्रहमर्वतां व्रजःभिति माघः ।` 
"“मघवद्दच्लब्जानिदान” मिति व्योषः ९ छान्दसानपि संन्नाशब्द्त्वात्‌ कवयो 
भाषायां प्रयुन्ञते । यथा परिपन्यौ । भ्रष््युः। दौधितिः। तुराषाट्‌ । 
षएतनाषाडित्यादि । 
१२९ । भख । 
भ्रधिकारोऽयमा पादपरिसमापेः | 
१२० । पादः पत्‌ | 
पादन्तस्य पत्‌ स्यात्‌ । दिपदः । दिपदा । दिपदे । दिपदिका | वैयाघ्र 
पद्यः । भस्व किम्‌ ? दिपादं पश्च । # 
१३१। बसो; संप्रसारणम्‌ । 
स्यात्‌ । कञः । ““उपेयुषामपि दिवम्‌” । ऊषुषाम्‌ । वसुः । विदुषा । 
विदुषौ सनौ । 
१३२। वाह ऊट्‌ । (54) 
छान्दसोऽयम्‌ । वहेन्डन्दसि प्िविविधानात्‌ (३।२।६४) । 
१२३२ । पवयुवमघोनामतद्धिते । (55) 
एषां संप्रसारणं स्यात्‌ । शना शने । टूना युने। मघोना मघोने) 





(53) कथं तर्हि “वेसुश्च केचिटुचिर' मिति ? श्रार्षोऽयं प्रयोगः । 

(54) ठकारान्तोऽयमादैष्टः । वाऽवसाने इति (८।४।५६) चलम्‌ । 

(55) काचं मणिं काखनमेकमूं गरथाति वाला किञ्च॒ तत विवम्‌। शअद्ेषवित्‌ पाङनिरेकसूवे 
खान युवानं मघवानमाडेति कख्यचिच. घोकः । 


४४८ भाषाहत्तिः । 


कथं युवतीः पश्येति ? लिङ्विशिष्टग्रहशं नेष्यते । भ्रतहित इति किम्‌? 
विकारेऽच्‌ । शौवं मांसम्‌ । 


१३४ । बल्लोपरोऽनः । 
भस्य अब्रन्तस्याल्लोपः स्यात्‌ । रान्ना । राज्ञे ¦ रान्न । तद्खः । तच्छा । 
श्रह्वा निहंत्नमाह्िकम्‌ । इहाङ्गाधिकारोपगमाद्‌ दषकश्लो ठवर्वसुरित्यव 
सत्यपि भव्वेऽङ्गत्वाभावादल्लोपो नास्ति । 


१२५ । षपूवंहनृधरतराज्नामणि । 
एषामज्ञोपः स्वादणि । ओच्णः । ताक्तणः । श्ोशन्नः। वातरप्नः 
धार््तरान्नः । एभ्योऽन्यत सामनः । भरणि किम्‌ १ ताक्तषछः | 


१२६ । विभाषा डङ्श्योः । 
अनोऽकारलोपो ङिश्योवा स्यात्‌ । रान्नि राजनिवा। दकि दधनिवा। 
श्याम्‌ । साख्नौ सामनौवा। दामी दामनौ वा। 


१२७। न संयोगाद्‌ वमन्तात्‌ । 
वमन्तात्‌ संयोगात्‌ परस्वीनोऽल्लोपो न स्वात्‌ | पर्वशा । पर्वणे | चर्मकि। 
व्मखि। शर्मणा) शर्मणि वर्मणा । कर्मणा कर्मणि सुपर्वैशः। 
भधर्वणा । अथर्वणः । 
१३८ । अचः 
लु्तनकारखाश्चत्मस्ाज्ञोपः स्वात्‌ ! दधीचा । दधीचः ।! मधुचे । मधूचः । 
प्रतीथौ । प्रतीच्यम्‌ । समीची । समीचीनम्‌ 1 
१२६। उद इत्‌ । 
उदः परस्वाच &त्‌ स्वात्‌ | उदीचः पश्च) उदौचा। उदौचाम्‌। 
उदीची । उदौच्यम्‌ | 
१४० | अतो धातोः । 
भस्यातो धातोलीँपः स्यात्‌ । शंखः पश्य । शंस्था कतम्‌ । शंस्य इदं 
आशम्‌ । सोमपा । सोमपे । धातोः किम्‌ ? खदु: पश्च। कथं क्षो ल्यप्‌ 


( ६।8 ) | ४७४९ 


(७1 १।३७) ¦ क्रमश्च करौति (६।४।१८) १ निपातनात्‌ } एकदेशानुकरसं वा 
यथा प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (४।१।८२) । भ्रात इति योगविभागादिव्येके ! श्रवा 
भ्रतोऽनाप इति वक्तव्यमस्ति | 


१४१ । मन्तेष्वाङ्यादेरात्मनः | 
छान्दसम्‌ । 
१४२ । ति विंशतेडिंति | 
विशते डति तिशब्दो लुप्यते ¦ इन्‌ । विंशकोऽश्वः । दाविंशकः । डः । 
विशं शतम्‌ । डिति किम्‌ १ विंशतिकोऽशखः। 


१४२ । टैः । 
डिति भस्य टेर्लोपः स्यात्‌ \ चिंथकः । एकादशः समैः । कथं कुमुदा- 
निति १? डित्वभस्याप्यनुबन्धकरणसामध्थादिलोपः । 


१8४४ । नस्तदिते | 

भस्य नान्तस्य तद्धिते टिलोपः स्यात्‌ आग्बिशर्मिः, भ्रर्हलोमि;। 
बाद्वादिलादिन | 

(क) सब्रह्मचारिपौटसर्पिकलापिङ्खथुमितेतिलिजाजलिलाङ्गलिभिलालि- 
शिख्र्डिशूकरसद् सुपाम्‌ । एषां प्रकतिभावापवादष्टिलोपः स्यात्‌ । 
सन्रश्मचारिण इमे सान्रह्मचाराः। पैठसर्पाः। कलापिना प्रोक्तमधीयते 
कालापाः । कौथुमा: । तेतिलाः । जाजलाः । लाङ्गलाः । नैलालाः । 
भेखण्डाः। शौकरसस्माः । सोपर्वाः । 

(ख) चर्मणः कोशे । चा्मः कोगः । चा्म॑णोऽन्यत्र । 

(ग) श्रश्मनो विकारे। भ्राग्मः प्रासादः । श्राश्मनः। तस्येदभिल्वण्‌ 
(४।२।१२०) । ह 

(घ) शनः सष्ेचे | गोवः सङ्ोचः | 

(ङ) अव्ययानाञ्च भमाते टिलोपः सार्येप्रा तिकायर्थः । सयंप्रातिकः । 
पोनःपुनिकः | कालाट्‌ ठज. (४।२।११४) । सायंप्रातिकादयर्थं इति किम्‌ ? 

प 


४५० । भाषातस्षिः । 


्ारातीयः। हदाच्छः (४।२।११४) + सन्धिवैलाय्‌ (४।२।१६) । शाश्वतः । 
शाश्वतिकस निपातनात्‌ | | 
१४५ | अङ्ृष्टखोरेव । 

टखोरेवाङ्ृष्टिलोपः स्यात्‌ । इय,रङ्खोः समाहारो दहः । हः । दे 

सहनौ अतो भूतो भावौ वा द्यहौनः। टखोः किम्‌ ? अहा निर्हस्तमाह्धिकम्‌ । 
१४६। ओगुंणः। 

उवर्णान्तस्य भस्य तद्धिते गुणः स्यात्‌ | भ्रोपगवः । बन्रभ्यः | संन्ना- 

पूरवैकस्यानित्यत्वाद्‌ “घाम खायन्धुवं ययु; । 
१४७ । टे लोपोऽकद्राः । 

उवर्णान्तस्य ठे लोपः स्यात्‌ । कामण्डलेयः । जाम्बेयः। भकदूाः 
किम्‌ १ काद्रवेयः । 

१४८। यस्येति च । 

दश्रयः। तदन्तस्य भस्य लोपः स्यादौति तदित च परतः । सखौ । गों । 
दात्तौ । क्ञमारौ । तद्धिते ¦ वलिः । बालेया स्तण्डलाः । दातिः । चोडः । 

(क) श्यां प्रतिषेधः । काण्डे | कुर्डे । 

ख) इयङ्ःवड्भ्यां लोपो विप्रतिषेेन । वतसप्रीर्‌ गोः (56) । तस्यापत्य' 
वातसप्रेयः । चतुष्पाद्भ्यो ठढञ. (४।१।१३५) । लेखाश्ेयः (87) । शञ्रादिभ्यो 
ठक्‌ (४।१।१२३) । 

१४६ । सूर्ख्यतिष्यागस्यमत्‌स्यानां य उपधायाः । 
एषासुपधायकारो लुप्यते । 

(क) सूर्य्यस्य खय; छे च । सौरी बलाका | सौरौया स्तण्डलाः । 

(ख) ति्यपुष्ययोनच्च्राणि । तैषः । पौषः । 

(ग) श्रागस्छुस्य द्याञ्च च्छे च। आगस्तौ | छष्यणि (४।१।११४) डप्‌ । 
अगस्तौयाः । | 





(56) वसूखान्‌ प्रीखातीति। क्किप्‌। 
(57) लेखे रेखे एव चरवौ यस्याः सा लेखाभूःतस्यापत्यमित्थः । 


( &।४ ) । -४१ 


(घ) मत्स्यस्य श्यामेव । मतृसौ । ख्यां किम्‌ ? मात्‌स्यो न्यायः प्रवर्तते । 
उपधायाः किम्‌ ? मतसखचरौ । 
(ङ) इहान्तिकस्य तसि कादिलोपो बलम्‌ । अन्तिकतः । अन्तितः । 
(च) तभे तादे | च्रन्तमः। अन्तिकलम इति भाषायामपोच्छन्ति । 
कादिलोपे अन्तितिमः। 
१४० । हलस्तहितस्य । 
इलः परस्य तदितयकारस्य लोपः स्यादौति परतः! सौमौ इष्टिः 
आनुपूर्वी । वैदग्धी । ज्नोचितौ । वाकंणौ । गार्गो । वातसौ । दलः किम्‌ ? 
कारिकेथी । तदितस्य किम्‌ ? वैदी वैद्यस्य भार्या । 
१५१। आपत्यस्य च तडितेऽनाति । 
आपत्ययकारस्य तदित ऽनाकारादौ लोपः स्यात्‌ ¡ गार्गोधः । वातृसौयः । 
समूहे गोत्ाद्‌ वुज. । गार्गकम्‌ । अपत्यस्म किम्‌ ? साद्गश्यकः | श्रनाति 
किम्‌? गार्गायणः । यजिजोश्ेति \ ४।२।१०१ ) फक्‌ । इल इत्येव । 
कारिकिथिः। 
१५२ ¦ क्वच्योञ्च । 
क्यच्योश्वापत्ययकारस्य लोपः स्यात्‌ । वात्‌सौयति । वात्‌ सायत । मार्गौमूतः। 
वातुसौभ्रूतः । इल इत्येव । आतेयीयति । आपत्यस्य किम्‌ ? साङ्ग श्यति । 
१५२ । विल्व कादिभ्यण्डस्य लुक्‌ । 
एभ्यो नडादीनां कुक्‌ चेति (४।२।९.१) च्चछप्रल्ययान्तेभ्यम्तदिते च्छमात्स्य 
लुक्‌ स्यात्‌ । विल्वा यस्यां सन्ति विखकौया । विल्वक्रयायां मूमो भवा 
वैखकाः । वैशुकाः | 
१५४ | तुरिषिमेयःसु । 
इष्टेमेयःखित्यधिक्रियते । तुरिति च्छन्दोभागः । 
१५५ । टेः। 
भस्य टेरिन्रादिषु लोपः स्यात्‌ । पटुः पटिष्ठः पटिमा पटीयान्‌ । 
(क) णावि्ठवत्‌काय्य प्रातिपदिकस्य । पंवद्धावरभावटिलोपयप्णा दिपर- 


४५२ ` भाषीहत्तिः । 
लोपाद्यधं वचनम्‌ । एनौ माचष्टे एतयति । प्रथयति । षट्‌ टषयति । द्र 
दवयति । प्रादयोऽपौशः । प्रियं खिर माचष्टे प्रापयति स्थापयति । 
१५६ । स्थुलदूरयुवहखचिप्रच्ुद्राणां यणादिपरं पवेस्य 
चं गुणः | । 
तेषु स्थूलादिशब्दानां परो यणादिभागो लुप्यते पूर्वस्य च गुणः। 
स्थविष्ठः स्थवीयान्‌ ¦! विष्टो दवीयान्‌। यर्विष्टो यवीयान्‌ । ङखचतिप्रो 
षएषवादौ | सिष्ठो सिमा इसौयान्‌ । तेपिष्ठः केपिमा क्ेपौयान्‌ । 
चोदिष्ठः क्ोरीयान्‌। पूर्वग्रहणं विखष्टार्थम्‌ । 
१५७ । प्रियख्िरस्पिरोरुबहलगुुरदल्प्रदौषन्दारकाणां 
प्र स्फववंहिगवेभिवबद्राधिहन्दाः 
तै प्रियादिदशकस्य प्रादयो दशैव स्युः प्रियोरुलघुगुरुबइलदी षीः 
एृथादयः । तेषामेवेमनिजुदाहार्ययः । प्रेमा प्रष्ठः प्रेयान्‌ । एवं खेष्ठः + स्फेष्ठः । 
(58) वरिष्ठः । गरिष्ठः । त्रपिष्ठः । द्राघीयान्‌ द्रािमा द्राघिष्ठः। हन्दिष्टः। 
हन्दीयान्‌ । बंडिवर्षीकार उदाराः । वंडिष्ठः । वर्षिष्ठः | 
१५८। बहोर्लोपो भू च बहोः | 
१५९ । इष्टस् यिट च । 
बहोरिष्टादौनामादिलोपः स्वादु बहो भूरादेशः। भूयान्‌ | भूमा। 
“भूगां रसानां गहनाः प्रयोगाः ।'” इष्टस्य विडारमश्च । भूयिष्ठः । 


१६० । ज्यादादटौथसः । 
ज्यात्परस्येयस श्नात्‌ स्थात्‌ | ज्यायान्‌ । ज्यायां सौ । आदइचनं वेचितया- 
थम्‌ । आ्रादिलोपे कते द्यक्लद्यकारे दौर्घोऽख्येव । 
१६१। र तो इलारेलेघोः । 
इलादेरङ्गस्य लघुर्यं ऋकारस्तस्य रेफः सात्‌ । प्रथिष्ठ; प्रथिमा प्रथौ- 








(58) स्िरं मूयश भूरि चेत्यमरः। 


( ६।४)। ४५३ ` 
यान्‌ । एथुखदुशगशक्तशट्ट्‌परिठ़ा नामेवाभिधा नावेद । कंतमाचष्टे तयति । 
कतिष्टः । क्तिमा । मातयति । पितयति ¦ अ्रातयति | 

शयं खट्‌ शच्येव कच्च ददृभेव च । 
परिपू छदृञ्ैव षड़ेतान्‌ रविघौ स्मरेत्‌" ॥ १ ॥ 
१६२ । विभाषर्जोग्छन्द्सि । 


छान्दसम्‌ । 


१६२। प्रक्षल्येकाच्‌ । 

तेषु भसंन्नकं काजङ्गं प्रल्त्या स्यात्‌! सखजिष्ठः सरजीयान्‌ । तचिष्टः । 
त्वचीयान्‌ । इष्टेयसोरविन्म तोल क्‌ (५।३।६५) । प्रष्ठः प्रेमा । एकाजिति किम्‌ ? 
पटिष्ठः । इष्टादिभ्योऽन्यत्र | श्रस्यापत्यमि; । न्ना देवतास्य न्नः । 

(क) अके राजन्यमनुष्युवानः प्रकत्या । राजन्यकम्‌ । मानुष्यकम्‌ ¦ 
श्रापल्यलोपो मा भृत्‌ । यवनिका ¦ वुल्‌ मनोन्नादित्वात्‌ । न स्तहित 
, (&।४।१४४) इति टिलोपो मा भरत्‌ 

१६४ । इन्र स्रनपल्ये | 

श्रनपरत्े इत्रन्तमणि प्रक्तत्या स्यात्‌ । सांराविषम्‌। सांकूटिनम्‌ । 
सांमाजिनम्‌ । खम्बिण दरदं सराम्बिणम्‌ । अनपत्ये किम्‌ ? भेधाविनोऽपल्यं 
मैघावः पुवः | । 

१६५ । गाथिविदथिक्ेशिगख्पिणिनश्च 
अपल्वार्थोऽयमारम्भः । इभेऽपव्येऽप्यणि प्रत्या: स्युः । माथिनः। 
वैदथिनः । कशिनः । गाणिन;। पाणिनिः | 
१६६ । संयोगादिश्च । | 

श्रपल्येऽि संयोगादिरिन्‌ प्रत्या स्यात्‌ । शाङ्धिनिः ! वाखिखः | वाग्‌- 

म्मिनः | नान्दिनिः। ५ 
१६७। अन्‌। 
श्रन्रन्तमणमावरे प्रत्या खात्‌ ।. सामनः | सौत्वनः | 


४५४ भाषोहत्तिः । 


१६८ । ये चाभावकर्मणोः | 
यादौ तरितेऽन्‌ प्रल्त्वा स्यात्‌ । सामन्यः। भष्वन्धः। भौ्षर्यः। 
ब्रह्मणः । श्रभावकर्मणोः किम्‌? राज्ञो मावः क वा राज्यम्‌) 
परोहितादिः (५।१।१२८) । 
१६६ ) आत्माध्वानो खे | 
एतौ से प्रकत्वा स्याताम्‌ । आत्नोनम्‌ । शरष्वनोनम्‌। खे किम्‌ ? 
अध्यातम्‌ । प्रत्यात्मम्‌ । प्राध्वम्‌ | 
१७० । न मपूर्वोऽपर्येऽवन्धणः | 
श्रनीति वरते । अन्नित्येव | मकारपूर्वोऽन्‌ न प्रत्या स्यात्‌ | भादर 
सामः। सोषामः पतरः । श्रपत्ये किम्‌? चार्मणो रथः। तेन परिततः 
(४।२।१०) । अवर्मणः किम्‌ १ वचान्द्रवर्मणः। चाक्रवर्मणः पुतः । 
(क) वा हितनाच्रः। डतनामः पुतः) हेतनामनो वा | उक्तः प्रकति- 
भावः। 


१७१ । तब्राह्मोऽजातो | 
श्रणि निपात्यते | ब्राद्मो दर्डः ! ब्राद्मी ्रोषधिः । जातावपव्ये निषेध 
इत्यागमः । ब्रह्मणोऽपत्य जातिर््ाह्मणः । अपत्यमात्रे तु ब्राद्मो नारद 
इत्या; । । 
१७२। कास्यस्ताच्छीलेः । 
कर्मशौलः कार्मन्क्रादिः। कार्मरमन्यत्र | 
१७२ । ओच्चमनपल्ये । 
दमत निपात्यते । श्रौत्तं पदम्‌ । अ्रनपव्य किम्‌ १ ब्रीत्णों वत्सः । 
१७४ | दाण्डिनायनडहास्िनायनाथवैणिकजेद्याशिनेय- 
वासिनायनिभोखशत्यधेवत्यसारवेच्छाकमैवेयहिरमयानि । 


पच्चानां प्रकलतिभावो इयोस्तत्वं लोपञ्चतु्णीं निपात्यत । द॑र्डिनहस्तिनौ 
मडादौ । श्रथर्वन्क्धादिः) जिद्याशिञ्‌ शज्चादिः) वाखिन्‌ । ठदयादिति 
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(४।१।१५७, फिञ्‌ । भ्पूणहन्‌ धौोवन्‌ । भावे ष्यञ्‌ । पैवत्यव्कछान्दसमिल्येके । 

नेवन्धे । सरयु अ्रण्‌ यलोपश्च सारवः (59) । इच्छाकोरपत्यसुलोयः । 

रेचचाकः । रेच्वाकौ । कत्नियादञ्‌ (४।१।१६८) । बते लुक्‌ । इच्च कवः 

तेषामयमेच्छाको वंशः । मियो रुच्चादिटञ्‌ (४।१।१४६) । यादिलोपः 
(७।३।२) । सैतेयः । हिरख्यस्य मयटि यलोपः । हिरख्मयः । 

१७५ । ऋत्वावास्त्वावास्वमाध्व हिर ण्ययानिच्छन्द सि । 

च्छान्दसम्‌ । 


दूति महामहोपाध्यायओखोपुरुषोत्तमदेवज्लतायां भाषाठत्तो 
षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥६।४॥ 


समाप्तञ्चाङ्गपादः ॥ 


(59) अपां विदारे तव हारबिषमं करोतु नौरे एषदुत्‌करस्तरम्‌ । कठीरपौ नोदफुचदयौतटटटत्‌तरः 
सारवसारवोभरिलः ॥ इति षधौयै। दैविक्ञायां सरथाच भवे दाविकसारवाविव्यनरः। 


भाषात्रत्तिः। 


----~--किटष्कीवीनकक--क-- 


सप्रमोऽध्यायः। प्रथमः पादः। 
१। युवोरनाकौ | 


युब्योरनाकावादिश्येते । यु । नन्दनः । सायन्तनः । चिरन्तनः! वु। 
कारकंः। डारकः। गार्गकम्‌ । युव्वोरिदहानुनासिकयणोः प्रत्ययो 
ग्रहणाननेह । ऊर्णायुः । कंयुः । शंयुः । युध्यते । वृति । (1) युवोरिति 
सौवल्वाद्‌ वलोपः । 


र| आयच्नेयौनोधियः फटखच्छघां प्रल्ययादौनाम्‌ । 
फटखच्छवा मायन्नादयः स्युः । फादिष्वकार उच्चारणार्थः! इलन्ताना- 
भेव दलन्तादेणाः । फक्‌ नाडायनः । ढः । - वैनतेयः । खः । क्लोनः । 
ङः । गार्गौयः । घः । वियः । कियान्‌ । इयान्‌ ; प्रत्ययः किम्‌ १ फकति । 
ढौकते । श्रादिः किम्‌ १ जानुदन्नः। शेफशङषर्छपुच्छादय स््बोणादिकाः । 
खश वजादटेरुचारणानन्तरभेवेतसंन्नाधां लोपादादेशामावः । 
२। भो न्तः । 
प्रत्वयभकारस्यान्तादेथः स्यात्‌ । भवन्ति । कुवन्ति भव । जरन्तः । 
वेशन्तः । 
४। अद्भ्यसात्‌ । 
शर्ाद्‌ अभ्यस्तात्‌ परस्य भस्यात्‌ स्यात्‌ ¦ ददति । दधति । जग्रिति। 
चकासति । शासति । विभ्बति । 





(7) वख उतृसगे इति दिवादि; परखेपदौ । 
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५। अत्मनेपदेष्वनतः। । 
अनकारात्‌ तङि भस्यात्‌ स्यात्‌ ¦! रासते । चिन्वते । भुक्ते । लुनते। 
पुनते । व्यतिवाते । अनकारान्तात्‌ किम्‌ ? चयवन्ते । वन्ते | 
६ | शौडो रट .। 
शीडः परस्य भारेशस्यातो रुडागमः स्यात्‌ । शेरते । अशेरत । 
७ । वैत्तेविभाषा । 
वत्ते भादेशस्वातो रुड वा स्यात्‌ । संविद्रते संविदते वा । 
८। बहलज्छन्द्‌ सि । 
च्छान्दसम्‌ । 
६। अतो भिस एेस्‌। 
प्रदन्ताद्‌ भिस रस्‌ स्यात्‌ | ठन्तैः | वनैः । धनैः | दारैः । वित्रैः । तपरः * 
किम्‌ ? खटाभिः। मालाभिः। 
१० । बहलच्छछन्दसि । 
्ान्दसम्‌ | 
११। नेदमदसोरकोः, 
इदमदसो भिस णस्‌ नास्ति। एभिः अमौभिः। अकः; किम्‌? 
दमक: । अमुकैः , 
१२ टाड्सिङसामिनात्‌स्याः । 
अदन्तादद्गाट्‌ टादौनामिनादयः स्युः । ठच्चेण । वच्तात्‌ । दक्षस्य । 
१३२। ङ्यः । 
अदन्तान्‌ ङे यैः स्यात्‌ । इक्ताय | कलव्राय | विप्राय | वनाय । धनाय। 
१४ | सवैनानः स्ये | 
अदन्तात्‌ सर्वनाम्नो ङः खै स्यात्‌ । सर्वसै । अखे! यै । तसै । 


कस्मै । श्रत इत्येव । भवते । 
भ्रट 


8८ भाषाठत्निः | 
१५। डसिद्योः स्मातस्िनो । 
अदन्तात्‌ सर्वनाम्नो सेः स्मात्‌ डेः स्मिन्‌ स्यात्‌ । सर्वस्मात्‌ सवस्मिन्‌ | 
यस्मात्‌ यस्मिन्‌ ¡ तस्मात्‌ तस्मिन्‌ । कस्मात्‌ कस्िन्‌ | 
१६। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा। 
पूव्वैपरावरदच्तिणो्षराधरापरखान्तरेभ्यस्तयोः स्मात्स्मिनौ वा स्याताम्‌। 
पूर्वात्‌ पूर्वस्मात्‌ । पूवे पूर्वस्मिन्‌ । 
१७ । जशः शौ । 
अदन्तात्‌ सर्वनास्नो जगः शौः स्यात्‌ | सर्वे। विश्वे । ये। ते। कै । 
१८ | ओओड आपः । 
रङ्गाद्‌ ्राबन्तादोडः शौः स्यात्‌ । खट तिष्टतः। खट पश्य। तेहे 
पश्य । श्रौड्ति ब्रोच्रोटोःसंन्ना | 
१६ । नपुसकाच्च । 
अगात्‌ नपंसकादौडः शः स्यात्‌ । कुण्डे स्तः पश्य वा| शचिनौ । 
दधिनो । पटुनो । मधुनो । पयसी । 
२० । जशशसोः शिः! (2?) 
नपुंसकान्‌ जग्‌शसोः भिः स्यात्‌ । कुण्डानि पयांसि तिष्टन्ति पश्च वा | 
यशांसि । 


२१। अष्टाभ्य ओंश्‌ | 
कंता्चस्याष्टनो जगशणसोरौग्‌ स्यात्‌ । ष्टौ सन्ति पश्य वा । इदाङ्गाधि- 


कारे तस्य तदुत्तरपदसेति वचनात्‌ परमाष्टौ । उ्षमाष्टो । कतात्त्वस्य 
किम्‌ १ अष्ट सन्ति पश्य वा। 





(2) न्यासादौ कवचिन्‌ जसिश्खोः भिरिति पाटः 1 अतापि स एव केषुचित्‌ पु्तकेषु श्यते । कंयटादौ 


तु जस्‌करोः शरिव्येव पाठः । सुद्वितकाशिकिायामप्येवम्‌। गतु जसिशसोरिति । जसिरिति पूर्वाचार्याणां 
जमः संज्ञा! 
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२२। षड्भ्यो लुक्‌ | 
षट्‌संन्नकाज्‌ जशशसो लुक्‌ स्यात्‌ | पञ्च। षट्‌ सप्त! नव| दश। 
एकादश । कति सन्ति प्श्य वा। 
२२ । सखमोनंपर॑सकात्‌ | 
ल्गवात्‌ समो लुक्‌ स्यात्‌! दधि। मधु} कत्तं। कर्म तिष्ठति पश्य 
वा। इह तत्कुलमिति त्यदाद्य-(७२।१०२) ल्ाल्लेगयं पूर्वविप्रतिषेधेन । 
नित्यत्ादा | 
२४1 अतोऽम्‌ । 
अदन्तात्‌ क्तौवात्‌ खमोरम्‌ स्यात्‌ | वनमस्ति पश्य वा। धनमस्ति 
पश्य वा| 
२५। अट्‌ड. डतरादिभ्यः पञ्चभ्यः । (3) 
ज्ञौवाड्‌ उतरादिपञ्चकात्‌ सखमोरद्‌डादिश्यते । कतरत्‌ । कतमत्‌ | 
श्रन्धत्‌ । अन्यतरत्‌ । इतरत्‌ तिष्ठति पश्य वा | 
(क) एकतरान्नेष्यत । एकतरमस्ति वा । 
२६ नेतराच्छन्द्सि। 
चऋान्दसम्‌ । 
२७। युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌ । 
श्राभ्यां परस्य डसोऽशादिश्यते । तव । मम । इद अुतेनाङ्गविशेषणात्‌ 
तरन्ततवेऽपि निर्टिंभ्यमानस्यादेश भवन्तीति वचनात्‌ अतितव | अतिमम । 
तथाऽतियुखाकम्‌ । अत्यस्माकम्‌ । सुसक्थ्ना विप्रेण । प्रियानङानिल्यादि । 
दहतु बदवना गिरयः सुवनौ शैलौ वहुतपुर्रमः सुतपो र्विप्रस्येति श्रद्वेनैव 
नपुखकविशेषणाच्छिोलुडनुम्‌विधयो न भवन्ति । 
रस । प्रथमयोरम्‌ । 
श्राम्यां परस्य डेः प्रथमदितौययोश्वाम्‌ स्यात्‌ ङे तुभ्यम्‌। मद्य 


" 





(3) सर्वाद्यनर्गरो डतरडतमौ प्रलया । अन्यं अन्यतर नर इसि शब्दाख्य उति पय। 


४६० भाषोहत्तिः । 
दीयते! प्रथमयोः । त्वम्‌ । अहम्‌ । युवाम्‌ । श्रावाम्‌। युयं वय॑म्‌। 
लां माम्‌। युवाम्‌ भवाम्‌ | 
२९६। शसो न | 
आभ्यां परस्य शसो नः स्थात्‌ । आरद; परख (१।१।५४) । संयोगान्तलोपः 
(८।२।२३) । युभान्‌ नदीः पश्यामि । अस्मान्‌ कुलानि पश्च । 
२० । भ्यसो भ्यम्‌ , 
आभ्यां भ्यसो भ्यमादिश्यते | युखभ्यमस्मभ्यं देहि । 
२१। पञ्चम्या अत्‌ | 
आभ्यां पञ्चमीभ्यसो ऽत्‌ स्यात्‌ । युष्मद्‌ भौतः । असत्‌ पतितः । 
द्ध? । एकवचनस्य च । 
पञ्चम्येकवचनस्यात्‌ स्यात्‌ ! तदु गच्छति । मद्‌ विभेति । 
स्रं) साम भाकम्‌। | 
यु्रदस्मद्भ्यां सखसट्‌कस्यामो निवर्तक अकम्‌ स्यात्‌ । युखाकम्‌। 
श्रस्माकम्‌ । प्रिययुभाकम्‌ । अ्रत्मस्माकम्‌ । प्रियास्माकम्‌ । 
२४। भतओ शलः | 
श्रादन्तात्‌ परस्य शल च्रोरादिश्यते। ददौ । जग्लौ । मन््लौ । तसखो। 
धपौ । जौलभेकादेशो दिरक्तिरिति क्रमः। 
२५। ुद्योस्तातरू डाशिष्यन्यतरस्याम्‌ । 
तुहिशन्दयोराशिषिं तातङ्‌ वा स्थात्‌ । जीवतु जौवतादा भवान्‌ । जौव 
जीवतादा त्वम्‌ । छिनत्वाद्‌ गुणढद्योरमावः । ब्रूतात्‌ । गष्टात्‌ । अल्लोपः 
(६।४।१११) 1 भिन्तात्‌ ! `स्तात्‌ | इच्छम्‌ (६।४।३४) शिष्टात्‌ । ईत्वम्‌ । 
लुनौतात्‌ (६।४।११२) । उत्वम्‌ (६।४।११०)। कुरुतात्‌ । 
२६। विदेःशतुवसुः | 
विदेः गतुर्वसुरा दिश्यते वा । विदान्‌ । विदांसो । विहांसः । विदुषौ स्त्री । 
पत्चे विदन । विदन्तौ । विदन्त; । विदतौ सलौ । 


(७१) ४६१ 


३७ | समासैऽनञपूवं क्रो ल्यप । 

्रनजृपूरवे समासे क्रो त्यप्‌ स्यात्‌ ¦ प्रत्य । प्रस्थाय ! विजित्य । प्रणौय। 
प्रदाय । जरौज्लत्य । नानाक्लत्य । पाञ्व॑तःकषत्य । श्रनञपूर्वे किम्‌ ? अक्षता । 
नजपय्छुदासादनव्ययसमासेऽपि न भवति परमल्लत्वा । उत्तमल्लला । अप्र 
कत्येति पदसंस्कारपत्ते पश्चात्रञ्‌समासः । इह छन्दःसूताणि तयोदश । (4) 

५० । आजजसेरसुक्‌ । 

आदसुमिति इयमधिक्रियते । गेषण्कान्दसः । 

५१ । अश्वच्चौरटषलवणानामात्मप्रीतो कचि | 

अश्वाटेरसुगागमः स्यात्‌ कचयप्री ति्चेत्‌ | स चाश्वहषयोर्मेध॒नेच्छा चेत्‌ । 
चौीरलवणयोलमलसा चेत्‌ ! अश्वस्यति वडवा । “लच्छयणं सा ठषस्न्तौ ।' 
च्तौरस्यति बटुः । लवणस्यत्युरः । 

(क) सर्वप्रातिपदिकेभ्यो लालसायामसुग्‌ वक्तव्यः, दध्यस्यति । 
मध्वस्यति । 

(ख) सुगित्यपरे । दधिस्यति | मधुस्यति । “"पतिस्यन्ती वराष्घना } 
लालसायां किम्‌ १ दधौयती । 

५२ । आमि सवेनालः सुट । 

अवर्णान्तात्‌ सवेनान्नः परस्यामः “सुट्‌ स्यात्‌ । सर्वेषाम्‌ । विश्वेषाम्‌ । 
येषाम्‌ । तेषाम्‌ । केषाम्‌ । सर्वासाम्‌ ¡ वासाम्‌ । तासाम्‌ । कासाम्‌ । 
्रादित्येव | भवताम्‌ । उभयौनाम्‌ । 

५२। वे स्वयः। 
तेरामि चयः स्योत्‌ । याणाम्‌ (5) । 





(4) तानि च यथा । 

इ८ । क्वापि च्छन्दसि । ३९ सुपां पुशुरपूवंसवणा छं याडादयायाजालः । ४० । अमो मश्‌ । 

४१। लोपन्ल आत्मनेपदेषु) ४२। ध्वमो ध्वात्‌ 1 ४३। यजध्वैनमिति च। ४४। तख तात्‌ । 

४४१ तपतनपतमधनाश्च । ४६ 1 इदन्ती ससि) ४७। क्रोयक्‌। ४८। इष्टौनमिति च। 

४९। छालादयश्च । ५० 

(5) दु्टढत्तिकार 0115 €< “डन्दसि वौ णामिव्येव मव्तीति भाषाढत्तिः" । ए४६ 19 10106 


४९२ भांषाहत्ि , 


५४ | इखनयापो नुट. । 
ङखवान्तात्रययन्तादावन्ताचामो नुट्‌ स्यात्‌ । इउक्ताणाम्‌ | विप्राणाम्‌ | 
मालानान्‌। खद्रानाम्‌ । बडराजानाम्‌ । अम्नोनाम्‌ | नदोनाम्‌ । लच्छीणाम्‌। 
वायूनाम्‌ । बन्धूनाम्‌ । वधूनाम्‌ । कन्त णाम्‌ । एभ्योऽन्य् ग्रामख्याम्‌ । (6) 


५५। षट चतुभ्यंश्च । 
षर॒संज्नकेभ्यश्चतुरश्चामो नुट्‌ स्यात्‌। षसाम्‌ | समानाम्‌ । दशानाम्‌ | 
चतुर्णम्‌ । इह । 
५६ | श्रौग्रामण्योग्छन्दसि । 
५७ । गोः पादान्ते | 
छन्दः सूत्रदयम्‌ । 
५८। इदितो नुम्‌ धातोः। 
ददितो धातोनुम्‌ आगमः स्यात्‌ 1 नन्दति । वन्दते । कुर्डा । इण्डा । 
५६ । श मुचादोनाम्‌। 
शे परतो मुचादौनां नुमागमः सात्‌ । मुञ्चति । सिञ्चति | लिम्मति। 
लुभ्यति । निक्तन्तति । विन्दति । 
(क) ठम्फादौनाच्च ढम्फति । गुम्फति । नुमोऽव विधानसामर्ध्वात्र लोपः । 
६० | मस्‌जिनशोभांलि । 
मसजेर्नशेख भलि नुमागमः स्यात्‌ । मडक्ला | नंष्टा। भलि किम्‌ ? 
मज्जनम्‌ । नशनम्‌ | 
६१। रधिजभोरचि 


अ्रमयोरचि नुमागमः स्यात्‌ । रन्धनम्‌ । रन्धकः | रन्धथ्ति,। जग्नम्‌ । 





ण 0 #{85, 1६ 15 ४0 € छणात्‌. ए०ा आल} 9552065 25 वौणामपि समुद्राणां प्रलये 
ऽग्रिरिवोलि तः” {16 ००१६३ {€ 200४€ 970 ४16 585 “कान्दसा अपि क्रचिद भाषायां प्रयुन्यन्त 
शति भाष्यम्‌} । 

6) कथं 'सेनानोनािद स्कष्ट इति 2? आर्षोऽयं प्रयोगः । 


( ७।१ )। ४६३ 
जश्रयलि । जम्भकः | नित्यो नुम्‌ हिं वाधते! भ्रवि किम्‌? रदा। 
जभ्यम्‌ । 

६२। नेय्वलिरि रधेः 

रधेरिटि नुम्‌ नास्ति । रिता | रधितुम्‌ । अलिटि किम्‌ ? ररन्धिष। 
ररन्धिम | 

६२। रभेरशब्लिटोः 

६४ । लभेश्च । 

रभेसलंमेश्वाजादौ नुम्‌ स्यात्‌ । आआरस्मयति। भअारश्भकः। आरश्रणम्‌ । 
आर्मो | ल्मयति | लम्भनम्‌ ! ल्कः । अरणव्लिटो; किम्‌ १९ आरभते। 
रेमे । लभते। लेभै। 

६५। आरे यि । 

्राड्पूरवख लमेर्यकारादौ नुम्‌ स्यात्‌। आलश्षयः पशः। आलभ्यत 
इत्यनिदितामिति (६।४।२४) नलोपः । 


६६। उपात्‌ प्रशंसायाम्‌ । 
उपलम्यकारादौ नुम्‌ स्यात्‌ । उपलग्या विद्या | प्रगंसायां किम्‌ ? उप- 
लभ्यं किञ्चिद्‌ षलात्‌ । 
६७ । उपसर्गात्‌ खल्घञोः | 
उपरषटसयैव लमः खलि घलि च नुम्‌ स्यात्‌ । खल्‌ । सुप्रलश्धः । घञ्‌ । 
विप्रलग्बः । उपष्ष्टस्यैव किम्‌ ९ ईषल्नभः । लाभो वत्त॑ते । कथं रा्रलग्धः १ 
7) तदं चिन्त्यम्‌ । उपख्ष्टस्यैवेति नियमात्‌ खल्‌घजोरन्यतापि स्यात्‌ । 
प्रलम्भनम्‌ । 
६८। न सुदुभ्यां केवलाभ्याम्‌ । 
शराभ्यां लभेः खलि घञि च नुम्‌ नास्ति । सुलभः! दुलभः । सुलाभः । 
दुर्लभः । केवलाभ्यां किम्‌ ? अतिसुलन्; । यदा सुः (१।४।९४) पूजाया- 





(7) काल्ायनीँ तुष्टु वुरिटलश्ादिति रैवौमाहाके प्रयोम्वाषेः । 


४६४ भाषादस्तिः । 


मतिरतिक्रमणे चेति ( १।४।९५ ) कर्मप्रवचनौयोऽतिर्नोपस्स्तदातिसुलभ- 
मित्यपि भवति । 


६९ । विभाषा चिखमुलोः | 

विशि णसुलि च परे लभेर्वा नुम्‌ स्यात्‌। लाभि अरलभ्भि वा। 
लम्भ लब्धम्‌ । लाभं लाभं वा। अनुपसगौदिकस्पोऽयम्‌ | उपसर्गे तु नित्यम्‌ | 
प्रालख्ि | प्रलम्धम्‌ | 


७० । उगिदचां सवेनामस्थानेऽधातोः । 


उगितामञ्चतेश्च सर्वनामस्थाने नुम्‌ स्यात्‌ । भवान्‌ भवन्तो भवन्तः । 
श्रेयान्‌ । विद्यान्‌ ¦ उपिथिवान्‌ । पचन्‌। पठन्‌ । श्रच्चेः। प्राङ्‌ प्राञ्चौ 
प्राञ्चः । सर्वनामस्थाने किम्‌ १ भवतः पश्च । भवता क्तम्‌ । अधातोः 
किम्‌ १ उखाखत्‌ । परध्वत्‌ । 


ॐ१। युजेरसमासे । 

युजेः सर्वनामखाने नुम्‌ स्यात्‌ । युङ्‌ । युच्नो । युच्ञः। असमासे किम्‌ ? 
अश्वयुक्‌ । श्रश्वयुजो । अश्वयुजः । 

७२ | नपंसकसय भलचः । 


भालन्तस्याजन्तस्य च क्रौवस्य सर्वनामस्थाने नुम्‌ स्यात्‌ | उदखिन्ति। 
पयांसि । कुण्डानि । वारौणि। मधूनि । भलचः किम्‌ ? विमलदिवि ! 
चत्वारि | श्रहानि। उगितोऽपि भलन्तस्य परत्वादयं नुम्‌ । सेयांसि। 
कुवन्ति \. 


(क) बह्ृजिं प्रतिषेधः । 


(ख) अन्यात्‌ पूवं नुमभेके । रेफात्‌ परो नुमिल्यक्े | बहरच्ि विप्र 
कुलानि बङ्कजिं वा । वहो रन्यत्र अरत्यन्‌जिं । सन्‌जिं । (ऽ) 


(8) अतनल सूनूनिं इत्यव नकाररेफलकाराशां संयोगान्न नकारस्य तवम्‌ । 


(9१ )। ४६१५ 
अरे । इकोऽचि विभक्तो । 


अङ्गस्य इगन्तस्य क्रौवस्याजाटौ विभक्तौ तुम्‌ स्यात्‌ । दधिनी । मधुनो । 
तपुणौ । वपुषे । तपुणः । इकः किम्‌ ? कुण्डे दे । 
8४ } दतीयादिषु भाषितपु स्वं ए'वट्‌ गालवस्य । 
उक्ञपंस्वा क्तौ वमिगन्त' टादावचि गालवस्य मतेन पवत्‌ स्वात्‌ । ग्रामण्ये 
कलाय । ग्रामख्छां कुले, अन्येषां न । ग्रामणिने ग्रामरणिनि। रवं 
चये श्चिने वा । पटे पटुने वा । 
७५ | अस्थिदधिसकध्यचणामनङ्‌दात्तः। 
अख्यादौनामनङ्ादिश्यते टादावचि । असधना । दक्षा । सकथना । 
अक्लणा । गुखानामपोष्वते । सुखक्‌थना विप्रेण । अचि किम्‌ ? अक्िभ्याम्‌ । 
अख्िभ्याम्‌ | 
७६ । छन्दस्छपि दश्यते । 


3७ । ई च हिवन | 

छन्दः सूचरदयम्‌ । 

८ | नाभ्यस्ताच्छतुः । 

अभ्यस्तात्‌ परस्य शतुरुगिदचामिति नुम्‌ नास्ति। ददत्‌ । ददतौ 1 
शासत्‌ | चकासत्‌ । जाग्रत्‌ । 

ॐ. । वा नपु सकस । 

उक्तो निषेधः क्तीवस्य वा स्यात्‌ । ददति ददन्ति वा कुलानि जाग्रति 
जाग्रन्ति वा । 


८० | आच्छौनदोनम्‌ । 
अवर्णान्तात्‌ परस्य शतुनुम्‌ वा स्याच्छौनद्योः परतः । तुदन्ती तुदती वा 1 
करिष्वतो करिष्यन्तौ वा। यातौ यान्तौ वा विप्रकुले। नद्याम्‌ । तुदती 
तुदन्ती वा। भाती मान्तौ वा ब्राह्मणौ । भादिति किम्‌ ? भरदतौ | प्रती। 
बिभ्वतौ । चिन्वती । सन्तौ । लनतौ । 
ध्र. 


४६६ भाषाहत्तिः । 
८१ । -श्यपश्चनोनित्यम्‌ । 


शपश्यनो रवर्न्तात्‌ परस्य शतुनित्य' नुम्‌ सात्‌ । पचन्ती । चोरयन्तौ । 
दीव्यन्ती कले स्रौ वा। 


८२। सावनडडः । 
नुम्‌ स्यात्‌ । भ्रनङान्‌। ₹ अनदन्‌ । खौ किम्‌ ? भ्रनङाहौ। 
८३ । हक्खवसखतवसाच्छन्द सि | 
छान्दसम्‌ 1 
८४। दिव भरोत । 
सो दिवभ्रौत्‌ स्यात्‌| दौः हैदयीः। सौ किम्‌? दिवं पश्य । 
८्प । पथिमयथयुसु्चामात्‌ । 
एषामाच्लं स्यात्‌ सौ । पन्थाः । मन्थाः । मुक्ताः । 5 पन्याः । 
८६ । दतोत्‌ सर्वनामस्थाने । 


पथ्यादौनामितो ॥त्‌ स्यात्‌ सवेनामसखाने । पन्वा: । पन्वानौ । पन्थानः । 


मन्धाः। मन्वानो । मन्ानः। ऋभुकच्ताः। ऋमुक्तारो । ऋभुक्ताणः | 
ऋहभुच्तायम्‌ । ऋभुच्ताणो । 


८७। थो न्यः। 
तेषां घो खः खात्‌ सर्वनामखाने । तथैवोदादृतम्‌ । 
८८। भख टर्लौपः। 


तेषां भसंन्नकानां टिलोपः स्यात्‌ । पथः पश्च । पथा । पथे | मधः । 
मधा । ऋरमुत्तः । ऋटभुत्ता | ऋरभुचि । 


=€ । पंसोऽसुङ्‌ । 


भस्यासुड्‌ स्वात्‌ । पुमान्‌ । पंमासौ । पंमासः। ₹ पुमन्‌ । सर्वनाम- 
सान इत्येव । पसः । पुंसा । धंसाम्‌ । 


( ७१ )। ४६७ 


६०। गोतो रित्‌ । 
गोसम्बन्धि सर्वनामस्थानं णित्‌ स्यात्‌ । गौः । गावौ । गाषः। ह मौः। 
द्योश्च | दयौः। द्यावौ । यावः डेयौः। 
६१ | णलुत्तमो वा । 
उत्तमो णल्‌ णिदा स्यात्‌ । अहं किल चकर (9) चकार वा| चुकुटाहं 
चुकेट वा । अहं विविच विव्याच वा। 
६२। सख्युरसम्ुद्ौ । 
सख्युः सर्वनामखानं णित्‌ स्यात्‌ । सखायौ सखायः । असम्बुद्धौ किम्‌ १ 
₹े सखे । 
६२। अनङ्‌ सो । 
सख्युरनङ्‌ स्यात्‌ सौ । सखा । असम्बद्धावित्येव । ₹े सखे । 
६8 । छदुशनस्‌ एरोदंशोऽनेहसाच्च | 


ऋदन्तानामुशनसादेच सावनडः स्यात्‌ । कन्व । हर्सा। भत्ता । 
माता। पिता उशना। पुरोदंशा। अनेहा सौकिम्‌ ? कर्नारौ। 
अनेहसौ । श्रसम्बुदावित्येव । ह कर्चः। ड अनेहः । सम्बोधने उभनख 
सते खप्यमिच्छन्ति सान्तं नान्तमदन्तच्ेति । ह उशनः! ई उशनन्‌ | 
हे उशन । (10) 











9) “बड्ड जगद्‌ पुरसात्‌ तख मत्ता किलाह चकर च किल चाटु प्रौट्योषिदवदसख। विदित- 
भिति सखिभ्यो राविहत्तं विचिन्त्य व्यपगतमदया हि त्रौडितं मुग्धवध्वा ] १॥* इति माघे) 
(1०) तथाच ञ्लोकवार्तिकम्‌-- 
“सम्बोधने तूगनसच्तिदपं सान्त तथा नौन्तमथाप्यदन्तम्‌ । 
माध्यन्दिनिव॑टि गुणं त्वमन्त नपौसके ्वात्रपदां वरिष्ठः ॥* १॥ इति । 


४द्ट ` भाषाहस्निः । 
९५। दजवत्‌ क्रोष्टुः । 
करोषटुशब्दस्व ठजन्तवत्‌ स्वात्‌ । क्रोषटुशब्दवदित्यर्थः। क्रोष्टा क्रोष्टारौ 
क्रोष्टारः १ सर्वनामस्थान इत्येव क्रोष्टन्‌ । अरसम्बदावित्ये व । ₹ क्रोष्टो | 
६.६ । खियाच्च । ५ 
स्वियां क्रोष्टुगब्दः ठच्वत्‌ क्रोष्टुवत्‌ खात्‌ । (11) क्रोष्रौ । कोष्ीभिः | 
६७ । विभाषा ढतोयादिष्वचि । 


टादावचि क्रो्टुस्तृच्वदा स्यात्‌ । क्रोष्टा क्रोष्टुना वा । क्रो्टरि क्रो वा । 
रचि किम्‌ १ क्रोष्टुभ्याम्‌ । क्रोष्टुभिः । 

(क) नुमचिरढच्द्भावेम्यो नुम्‌नुटौ ` पूरवप्रतिषेषेन । त्रप्रूणाम्‌ ! 
तिखटशम्‌ । क्रोष्टूनाम्‌ । 

<८ | चतुरनड्होरामुदात्तः | 

. श्रनयोराम्‌ स्यात्‌। चल्वारः। चल्वारि। अनदन्‌ । अनड्वाहौ । 
अनड्वाहम्‌ । तदन्ताच्च 1 सुचत्वारः । सुचत्वाः । सुचल्वारौ । प्रियानङ्ान्‌ । 
प्रियानडुाहौ । स्वनामखान इत्येव । चतुरः पश्च । 

(क) अनडुह; स्यां वेति वक्ञव्यम्‌ । अ्रनडुहौ श्रनङुाष्टौ । मोरादिः | 


९६ | अम्‌ सम्बद्धो । 
सम्बुद्धो तयोरम्‌ सात्‌ । ह प्रियचत्वः । हे भ्रनदुन्‌ । ह भ्ियानडुन्‌ । 
१०० ऋत इद्वातोः | 


ऋदम्तख्य धातो तः स्रादित्‌। किरति । गिरति । विसम्‌ | 
चिकीर्वैति । धातोः किम्‌ ? मातृणम्‌ । 


१०१। उपधायाञ्च । 
धातोश्पधाया ऋत इत्‌ खात्‌ । कौर्तयति.। कीर्तनम्‌ । 





(77) लत ऋग्े्बो ङोतिति (७।१।४) ङनेपि क्रोष्टो । 


( ७१ )। ४६९ 
१०२। उदोष्ठ्पूवैस | 
श्रोठपवणपूर्वैस्य ऋत उत्‌ स्यात्‌ । पू पूर्तम्‌ । पुपूषैति । सुचमर्षते ¦ 
प्रावुवर्ष॑ति । सुमूर्षते । “वुवर्घ॑ति समाहत आश्नां विवरिषुः प्रभोः ।* 
(क) इत्वो वाभ्यां गुणहच्चौ भवतो विप्रतिषेधेन । आस्तरणम्‌ । आस्ता. 
रकः । निपरणम्‌ । निपारकः1 कथम्‌ उद्धिरणमिति १ निपातनात्‌ साधु । 
१०३ । -बहल्छन्दसि | 
छान्दसम्‌ । 


दति महामहो पाध्वायशओ्रौपुरुषोन्तमदेवलतायां भाषाहन्तो 
सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥७।१॥ 
समाप्तश्च युपादः 


अध 


भाषात्रविः। 


म 09 ¶ ~ 


सप्तमोऽध्यायः । दितीयः पादः। 


१। सिचि द्धिः परस्येपदेषु । 


दगन्तस्याङ्गस्य सिचि परे बहिः स्यात्‌ परसरैपटेषु। अचैषीत्‌ 
अनेषोत्‌। अस्तावीत्‌ । अ्रलावीत्‌ । अपावीत्‌ । अ्रकार्षीत्‌ । अहारषीत्‌ । 
परस्मैपदेषु । किम्‌ ? अच्योष्ट । अश्नोष्ट । परस्मैपदेषु विधिरितः सक्तसूत्रपाम्‌ । 


२|। अतो ल्रान्तस्य | 
परख्यै पदे सिचि परतो ल्‌रान्तस्याङ्गस्यातो दिः स्यात्‌ । अचालीत्‌ | 


अच्वालोत्‌ । अक्तारौत्‌ । अक्तारिषुचन्द्रकान्ता मणयः । अचारीत्‌ । कथमव- 
भ्रौत्‌ | श्रतोऽनेकवणेव्यवधानात्‌ | 


२ वदृव्रजहलन्तस्याचः। 
एषामचो दिः स्यात्‌ तस्मिन्‌ । श्रवादीत्‌ ¦ अव्राजीत्‌ । हलन्तानाम्‌ । 
अपाक्तौत्‌ । अभेतसीत्‌ । अरीत्‌सीत्‌ । अतारीत्‌ । अनेकव्ंव्यवधामै- 
ऽपीषटम्‌ । भअ्रराङ्कोत्‌ । अभाङ्कोत्‌ 
४। नेटि, 
इडादौ सिचि हलन्तानां दिर्नास्ति । अदेवीत्‌ । श्रखेवीत्‌। व्यरंसीत्‌ | 
श्रमोषौत्‌। 
५। ययन्तक्चणशप्वसजाणणिग्वादिताम्‌ | 
हमयान्तानां चषणादेश्च सेटि सिचि डिर्नास्ति । अग्रहीत्‌ । अवम द्रक्तम्‌ । 
भ्रव्ययोत्‌ । भ्रचषणौत्‌ ! श्रश्वसौत्‌ । अजागरीत्‌ । स्यन्तोदाहरणं छन्दसि । 


{ ७२ )। ४७१ 


अश्वयीत्‌ । एदिताम्‌ । श्ररगीत्‌। अलगौत्‌ । दरीग्येवावत्‌ (१।२।११) । 
अधाचरीत्‌ । 


६ । अर्णतिविंषा । 
दयं हदिदर्णो वा स्यात्‌ तस्मिन्‌ प्रौर्णावीत्‌ | प्रीरवीदा। डि्तपक्ते 
उव । प्रोणुवौत्‌ । 
७। अतो हलादेलंघोः। 
इलादेरङ्गस्य लघोरतो हदवा स्यात्‌ सेटि सिचि । अराणौत्‌ अरणौदा | 
अतासौत्‌ । अत्रसौदा । अतानौत्‌ ¦ अतन ¦ कथमवादौट्‌ । अच्वालीत्‌ । 


श्रग्रहोत्‌ १ वदत्रजेत्यादिविधि-(७।२।२) निषेध -ˆ। २.५) वचनात्‌ । कथमच- 
कासीत्‌ | अतोऽनेकवरण॑व्यवधानात्‌ । उक्ता डि; | 


८| नेड वशि कति। 
वशादौ कतीडागमो नास्ति । वरमनादौ प्रयोजनम्‌ । ईष्वरः । दीप्र: । 
भस्म । याचजा । क्ति किम्‌ १ रुरुदिव । सरुदिम । 


६। तितुवतथसिसुसरकसेषु च । 
एष्िर्‌ नास्ति। क्तिन्‌ दौभिः। क्तिच्‌ तन्तिः तुन्‌ सक्घः । एन्‌ पतम्‌ । 
तन्‌ इस्तः । गन्त: । थन्‌ कुष्ठः । काम्‌ । कुषः क्तिः क्तिः । इषेः सुक्‌ 
दत्तुः । अगः क्यरन्‌ अत्तरम्‌ । श्लेः कन्‌ | शल्कः । वदेः सः वत्सः । 
(क) श्रग्रहटादौनामिति वक्तव्यम्‌ | निग्डहौतिः। निपठितिः। 
भणितिः। 
१० । एकाच उपदे शेऽनुदात्तात्‌ । 


उपरटेशे यो धातुरेकाजनुटात्तश्च तस्मादिण्‌ नास्ति। ततर सर्वेऽजन्ता 

अनिटः। दाता) दातुम्‌। दातव्यम्‌ । नेता। चेता। स्तोता। करा । 
हर्ता । ्रकार्षीत्‌ । चिचौषति | निनौषति। शेटस्तु लिख्यन्ते | 
ऊदन्तमदन्तमदन्तमप्यथो शुसुच्णु युचुण रवश्च ठडढजो । 

गें यच्चैव तश्रा च डौङ्श्ियाविल्येव सेटः; प्रवदन्ल्यजन्ततः ॥१॥ 


४७२ भाषाहतस्तिः। 


जदन्तः । भविता । लविता । दन्तः । तरिता । निगरिता । भ्रास- 
रिता । भ्रदन्तस्तु इनो वध । भ्रावधिषौष्ट । श्रावधिष्ट । अवधौोत्‌ । नविता 
प्रज्रविता । दविता । यविता । विता । प्रोविता । रविता । निवरिता । 
प्रावरिता । शयिता । अयिता | उड्डयिता । आआश्वयिता । इलन्तास्तु॒ सवं 
एव सेटः । शङ्किता । कुण्ठिता । अनिटोऽपि लिख्यन्ते । शकिरेकः कान्तः । 
शक्ता । एवं पचिवचिविचिरि चिसिचिमुचयः षट्‌ चान्ताः । प्रच्छिरेकण्डान्तः | 
“रच्जिर्भच्जिरू्यजियजिभजयः सच्लञखच््नौ खजियुजिरजयः । 
. मसूजभ्चस्‌जौ भुजिनिजिविजयो जान्तेष्वेते खलु परमनिटः” ॥२॥ 
“्रदिं हटि न्दिभिदिच्छिदिश्षुदौन्‌ सदिं शरदिं खि तिपव्यतौ खिदिम्‌ । 
तुटिं नुदि विद्यतिविन्त इत्यपि प्रतीहि टान्तान्‌ दश पञ्च चानिटः” ॥१॥ 
“संधिः सराधियुधिवन्धिसाधयः क्रुधिच्धौ अष्यतिवुध्वतौ व्यधिः +” (19) 
सिध्यतिश्च धान्ताः। इनिमन्यतौ दौ नान्तौ । 
“तपिं तिपिञ्चापि मधो वपिं खयं लिपिं लुपिं टप्यतिदष्यतौ पिम्‌ । 
स्वरेण नो चेन शपिनच्छंपित्तिपौन्‌ प्रतीहि पान्तान्‌ पटितांसरयोद श” ॥४॥ 
रभलभयभास्रयो भान्ताः । यमिरमिनमिगमयश्चत्वारो मान्ताः । 
ध्दिशिं हिं दंशिमथो शिं स्ए्णिं रिशिं रुशिं क्रोशतिमष्टमं विभिम्‌ । 
लिभिं च शान्ताननिटः पुराणमाः पठन्ति पाठेषु दशेव नेतरान्‌" ॥५॥ 
“भिषिः पिषिः शष्वतिपुष्चतो विधि्विंषिः क्िषिसुष्वतिदुष्यतौ दिषिः” । 
(13) छषिकर्षत दादश षान्ताः । घसि्व॑सिर्‌ निवासे चेति हौ सान्ती । 
“'दिहि दुहि मेंहतिरोहतो वहि नैदिसतु षष्टो दहतिस्तथा लिहि" (14) 
रिति हान्ता श्रह्टौ। 





(12) च्चोकांशोऽयं ब्वाच्मूतिकारिकात उदतः। अपरांअशायम्‌- 
“इमे तु चान्ता टश येऽनिटो मतासलतः परं सिष्यतिरेव नैतरे ॥* 
(3) "इमान्‌ दश्वो पदिशन्यिङ्विधौ गणेषु षान्तान्‌ लषिकषंतौ तथा ॥* 
इति चलोकख गषांशः । 
(14) “इमेऽनिटोऽशाविद सुक संशया गणेषु हान्ताः प्रविभज्य क्रौर्तिता; ॥” इति ओषां शः 1 व्याच्रभूति 
विरचिता भगिट्कारिका एकादश । तासाम काषित्‌ पूरः काधिंकतसोडताः । ऊदन्तमृदन्तमिति 
श्ोक्स्तु न व्याप्नभूतेः । 


(अर्‌ )1 ४७३ 


११९। श्राकः किति। 
अज उगन्तानाञ्च कितीण्‌ नास्ति, तम्‌ | खित्वा । युतं गुत्वा । 
्रश्ुतः । प्रभूतः । लूनः । लृनवान्‌। लूला । तौणैम्‌ । “तीतवी स्फुरन्‌- 
मकरदासणमम्बुराथिम्‌” । पूर्तम्‌ । पवा । किति किम्‌ १ अआश्चयिता। 
लविता । एकाच इत्येव ¦ जागरितः । 
(क) वाच्य ऊर्णो नुवह्वा वः । ऊणोत्वा । (15) 
१२। सनि ग्रहगुहोञ्च । 
ग्रहगुो रुगन्तानाच् सनोण्‌ नास्ति । जिष्टक्तति । जुघुच्तति । सरूषति । 
लुलुषति । पूज पपूषति । 
१२। कछररुभटस्तुटु खश्रवो लिटि । 
क्रादीनाभेव लिटौण्‌ नास्ति| नान्येषाम्‌ । चक्लव। चक्तम । - चक्ष । 
चक्षदुं । स्व ¦ स्म । बभेव । बष्धेम । वव । वहम । वत्वे । वहमहे । 
तुष्टुव । तुष्टुम । दुहुव । दुद्रुम। सुखुव। सुस्तुम | एचुव । चुम । 
नियमः किम्‌ ? विभिदिव । विभिदिम । लुलुविव । लुलुविम । सेदिवान्‌ । 
ऊषिवान्‌ । धल्यप्ययं निषेधः । चकर्थ। तुष्टोथ । दुद्रोथ। कथं ववररि्? 
ववर्थे ति (७।२।६४) निगमे निपातनात्‌ । 
(क) कजोऽसुट्‌कस्येति वक्तव्यम्‌ । सञ्चस्करिथ । सञ्चस्करिव । 
सश्चस्करिम । । 
१४ | श्वौदितो निष्टायाम्‌ | 
श्वेरीदिताच्च निष्ठायामि नास्ति! शूनः! शूनवान्‌ । उदिम्नः। 
उदिम्बदान्‌ ।. नग्नः । दौषः ¦ डौडोऽपौडभावं व्याचचते। उड्डीनः। 
उड डीनवान्‌ । निष्टानुहस्िः प्राग्‌ इड्विधेः (७।२।३५) । 








(15) “वाच्च ऊर्णोर्नवद्भावो यङ्‌ प्रसिद्धः प्रयोजनम्‌ । 
आमख प्रतिषेधाधमेकाचश्ड्‌पग्रहात्‌" ॥ १॥ 
इति वाचिकम्‌  ३।१।२२, वा \। प्रर्णोनुयते। प्रोरनाव । ्ोणलवे। प्रों तः। प्रों तवान्‌ । 
प्ण तय इति। 
= 9 


४७8 भाषाहसश्िः : 


१५, यस्य विभाषा; 


यस्य धातो विंभाषैट्‌ कचिदुक्रस्तस्य निष्टप्यामिण नास्ति; धूजूदितो 
वा (७;२।४४) । धृतम्‌ । गृटृम्‌ । उदितो वा ७।२।५६) । वत्तम्‌ ! वन्त. 
कान्‌ । ठदः। कतो हठतीद्रतोनामीदिच्वं यस्य विभाषेति प्रतिषेधस्यानिल्ता 
ज्ञापनार्थम्‌ । तेन धावुधातोर्मताविट्‌ ¦ धाविनो घःवितवान्‌ । (16. पपेशच ! 
पतितः ¦ पतितवान्‌ । इह विभाषा गमहनविटविग्णमित्यत्र -अ!२।६८) 
विशिना तौदादिकेन साहचर्व्याच्‌ शविकरणस्य विदैगरंहणाल्ुर्‌विकारणस्य 
विदर्विंदितो विदितवान्‌ । (17) एकाच इवेव । संज्ञपितः । दरिद्धिलः । 
१६ । आदितश्च । 
१७ | विभाषा भावादिकर्मणोः । 
आदितो घातोनिंष्टायामिण्‌ नास्ति: मित्रः। च्िखः । चकारादाश्बम्तः। 
वान्तः । (18) भावारम्भयोस्तु वा । मित्रं सेदि वादेन ; प्रमितः प्रभेदिरो 
वायम्‌ । । 
(क) निष्ठायां कर्मणि शकैरिड वेति सौनागाः ¦ शक्तः शकितो वा 
घटः कतुम्‌ ! | 


~ 


१८! चब्‌धखान्तध्वान्तलग्नम्निष्टविरि वधफार्टवाटठानि 


मन्यमनस्तमःसक्ताविस्पष्टखरानायासभ्डरेषु । 
्तसादोनि मन्यादौ निपाव्यन्ते। न्ञुयो मन्यः विलोडनदर्ड इत्यथः | 
खान्तं मनः! ध्वान्तं तमः। लग्नं स्तम्‌ ¦ च्विष्टमविश्यष्टम्‌ | विरि 





(26) अन्यव् घौतम्‌। पटं तुषारसतिधौतर क्तमिति कुमार काव्ये । 
(7) “वेत्तेस्तु विदितौ जिष्ठा विद्यतेरिंत्र इष्यते । 
विनेविंत्रश वित्तय भोगे वित्तञ्च पिन्दतेः" ॥ १ ॥ इति । 

(18) तख्छालिकतेवं नगजमदैवासितं वानदष्टिरिति मेघदूते । सुं प्रतियाहयता खनयेनिःत शकु लल । 
(अपिच सेन्यरेणुमुधिताकंदौधिनिरिति रघुकाव्ये ' ¦ ग विश्सेद॒िश्स इति न्तत, पषपुगण श्रवममूनिपुवपंजपः 
हइारमन्वचलभस्मित शात्तिशक्तौन्‌! शङ्गारसगैरसिकदयराकोदरि तव इ .पथिपान्‌ नयनयानेव गोचगत्म्‌ ॥१॥ 
इतिं नेषघं । । 


{ ७२ )। 8७५ 
उदात्तादट्खरः फःण्टः अ्रनायाद्ः पुरुषोऽन्यो वा। -फाण्टाित्रास्व- 
पाणयः" । बाद वाठ्' ण अन्यत्र क्षुभितं (19) खनितं ध्वनितं 
नल गितं स््ेच्छितं ह्गिभ्टं फिट बाहितम्‌ | 

१६ । धघछरधिश्रसौ दंयास्ये । 

राभ्यां प्रागच्भ् ननष्टावासिण्‌ नास्ति। छष्टः ¦ विशस्त;ः। वैयास्ये 
किम्‌? घर्चितः ¦ विशमितः। 

५० । दृटः स्थलबवलयोः। 

स्थुल बन्तवति च हेदो एनपान्यते , 


२१: प्री परिब्रटः | 


२}; कछरच्मठन्‌याः कषः । 
दुःखे मह ~ ङपेरिग्‌ नास्ति ¦ -कष्टोऽग्निः ¦ कष्टं वनम्‌ | 
र्रे। धुधिरविशष्दने) 
षुपेनिंछटायामिर्‌ नास्ति। दुष्टा रन्न: ““शस्तघुष्टकरान्‌ कपीन्‌ | 
उदुषुष्टोऽयमथंः । “-उदुषुष्टं परपुष्टया” | अविशब्दने किम्‌ ? अ्रवघुषितं 
वाक्यमाह! अशास्ौयमिल्यर्थः ` 
0 
२४ ¦ अद; सद्रिविभ्धः | 
एभ्योऽ्दनिष्ठायामिर्‌ नास्ति । सन्नणैः ¦ न्यणः । व्यर्गः पीडित इत्यर्थः । 
८ ५ । 
२५। अभ्च्चाविटूय्य। 
नेवाव्ये अभिपूरवादहरिछायासिण नास्ति । अभ्यर्णं सेना | 
२६ | रेरध्ययग त्तम्‌ ¦ 
न्ता ुतंरध्ययन हत्त चयात्‌ । त्ते पारायण' तन । वत्तिनमन्यत । 





(19) मिष्वापवादश्ुभितेन भच्ति कालिदासः, 


४७& भाषावसिः | 


२७ | वा दान्तशान्तपूणंदस्स्यष्टच्छत्रन्नप्राः | 
न्ताद्‌ दमादेरम सप्त वा निपाल्यन्ते। पके दमितः । शमितः । 
पूरितः । दासितः । श्माशितः । छादितः ! ज्ञपितः। 
२८ | रुष्यमत्वरसघषाखनाम्‌ | 
एषामिड. वा स्यात्‌ । रुष्टो रुषितो वा| अभ्यान्तोऽम्धमितो वा। 
तूरः त्वरितोवा। संघुष्टं संघुषितं वा वाक्यम्‌ । राखान्तो खदङ्गः। 
आखनितो वा । 
२६} इषिर्लोमसु । । 
हृष तुष्टावित्यतो लोमकर््॑कादिड. वा स्यात्‌ । दृष्ट" षितं वा कैगेः । 
ष्ट षिते वा लोमभिः । “भयसंहृषटलोमानः? । लोमसु किम्‌ ? हृषितो 
विप्रः, 
(क) विस्मितप्रतिघातयीश्च। इड. वौ स्यात्‌ | दृष्टो हृषितो वा। 
विस्मितः प्रतिहतो वेत्यर्थः । | 
२० | अपचितश्च | 
अपचायतेर्वा चिभावो निपात्यते ¦ अपचितः । श्रपचायितो वा । 
(क) क्तिनि नित्य' चिभांवो वक्तव्यः | “विहिता पचितिर्महौ भुना ॥” 
इह च्छन्दः सूत्राणि चत्वारि । (20) 
२५। आ्खधातुकस्येड वलादेः | 
वलादेराश्धातुकस्येडागमः स्यात्‌ । भविता । लविता। लवितुम्‌ । 
लविष्यति । अलविष्यत्‌ ¦ लुलविथ् ! लविषीष्ट । वलादेः किम्‌ ? लव्यम्‌ | 
लवनौयम्‌ । आआघधातुकस्य विधिरा सदाः ( ७२1७६ ) । वलादर्विंधान मा 
सलोपात्‌ (७।२।७९) । 
लिटस्यवमरेध्वानां ससो युट्‌तौन्‌सिचां सनः । 
ढतंल्लातव्यनिष्टानां वलादेरिड. विधौयते ॥ १ ॥ 





(2०) ३१। इ हरग्डन्दसि । ३२ अपरिद्ृताश्च । ३३ } सोमे हरितः । १४ । ग्रसितसकभितस्तमि- 
लौत्तमितचनविकस्तावि शम्‌ णम्ुगासूतसदटत्टवरट वङ्टवर्वौरुक्ज्वलितित्तरितिक्तमितिवमिव्यमितौति च । 


( अर्‌ ) ४७७ 


३६ । सक्रमोरनात्मनेपदनिमित्त 
सुक्रमिभ्यामिट्‌ स्यात्‌ ¦ सविता। क्रमिता। खरवितुम्‌ । क्रमितुम्‌ । 
यत्रालनेपदनिमित्ते क्रमौ तताय निषेधः। यथा मावे प्रस्लोषौष। 
प्रक्रसीष्ट 
| (क) क्रमेः कर्सव्यातनेपदविषय।त्‌ कति प्रतिषेधः । प्रोपाभ्यां समर्था- 
भ्याम्‌ (१।३।४२) । प्रक्रन्ता । उपक्रन्ता ¦ तदिषयात्‌ किम्‌ १ निष््रमिता। 
क्रमेः किम्‌ ९ व्यतिप्रस्लविता। प्र्लवित्रौ गौः खयमेव । 
२७ । ग्रहोऽलिटि दौषः । 
ग्रहेरिटो दीर्धः स्यात्‌| ग्रहौता। ग्रौतुम्‌ । ग्रहोतव्यम्‌ । अलिटि किम्‌? 
जश्टहिव । जग्डहिम । चिण्वदिटोऽपि दीघो न भवति । अ्रप्रक्लतत्वात्‌ । 
ग्राहिष्यते, यडलुगन्ताच न भवति । ग्रहेरविंहितस्येटो विज्ञानात्‌ । 
जरौग्टडिता । ५ 
रे८। वृतो वा । 
अस्मादिटो वा दौषः स्यात्‌ । ङ्व्रजो । वरितुम्‌ । वरौतं वा । वरिता 
रीता वा। आस्तरितुस्‌ ' ्रास्तरोतं वा। जरित्वा जरौलावा। अलिटौ- 
त्येव । तैरिथ । आतस्तरिश्र | वृत इति किम्‌ ? करब्यति। 
३६. ¦ न लिङ्कि| 
वृतो लिङ दीघो नस्यात्‌ । प्रावरिषौष्ट। तरिषौष्ट। 
8० | सिचि च परस््रेपदेषु ¦ 
वृकः सिचि दीर्ध नास्ति। प्रावारिष्टाम्‌ आस्तारष्टाम्‌ । परखेपदेषु 
किम्‌ १ ्रावरौष्ट। ्रावरिष्टवा। अ्रतरौष्ट। भ्रतरिष्टिवा। 


8१। इट्‌ सनिवा। 
वतः सनोड्‌ वा स्यात्‌ । “प्रावुवुषुः समाहृत आज्ञां विवरिषोः प्रभोः” । 
प्राविवरीषु्वा ¦ ऋतः । “तितीषु दुस्तरं मोद़ादुड्पेनास्मि सागरम्‌? । 
तितरिषुः | तितरौषुवा ¦ नलाक्षणिकलान्नेर । चिकीर्षति | 


धऽ भाषाहठत्तिः । 


४२। लिडसिचो रात्मनेपदेषु । 
वृतो लिङसिचो र्‌ वा स्यात्‌ | इषौ विषीद वरोषौष्ट वा। 
आम्तौर्षीट आस्तरिषोष्ट आ्रास्तरीधोष्टवा  सिचि। अदत अवरिष्ट अवरीष्ट 
वा। आस्तोरष्ट आस्तरिष्ट इास्तरोषटवा। आत्मनेपदेषु किम्‌ ? अस्ता 
रिष्टम्‌ । आस्तारिषुः । प्रावारिष्टाम्‌ ¦ निव्यसिद्‌ 
४२ : खतश्च संयोगादेः । 
ऋदन्त्त्‌ र्योगादे लिंड्सियोरिड. वा स्यादाव्मनेपदेषु। ध्वृषौष्ट 
ध्वरिमीष्टव। स्तषीष्ट स्तरिषौष्टवा। स्मृषौष्ट खरौषौष्टवा। सिचि। 
अस्मृषाताम्‌ ¦ अस्मरिषातां वा अध्वृषाताम्‌ । अध्वरिषातां वा| लाक्षणि 
कत्वाब्रेह संस्छषोष्ट : समस्त } 
88 । खरतिसूतिसुयतिधुडूदिती वा ¦ 
एभ्य इड. वा स्यात्‌ ¦ खवत्न्‌ ! खरितं वा ! सूलिसूयव्याः ¦ सोतुम्‌ । 
सवित्‌ वा। धोतुम्‌ । धवितुं वा: अदनः; गादम्‌ । गादितं वा। 
गोपम्‌ । गोपितं वा। मुम्‌ । माजितुंवा। पुरश्ठात्‌ प्रतिषेधकार्डस्य 
सर्वापवादत्वात्‌ । स्वा । धूत्वा ; स्तुत्वा ¦ 
8५ । रधादिभ्यश्च । 
रधादिभ्योऽष्टभ्य (21) इड्‌ वा स्यात्‌ । रधितुर्‌ । रदु वा ¦ गशितुन। 
नेष्टं वा तपितुम्‌ । तसु वा। क्रादिनियमःचित्यम्‌ (७।२,१३) । ररन्धिव । 
ररन्धिम । 
8६ | निरः कुषः : 
निष्कुष इड. वा स्यात्‌ निष्कोषितुम्‌ | निष्काष्टुं वा। 
४७ । इग्‌ निष्ठायाम्‌ | 
निरःकुपेनिष्टाया मिट स्यात । निव्कुषितः । निष्कुषितवान्‌ । (२२) 





(27) गधिनरिप्ृपिरव हपु चिम्‌ हिः किदिः। 
खद्धिःति भवन्छते टेवादिका रधाद्यः॥ १॥ 


(22; चिरकानाित् जेर कःटजिष्कधित धनुरिति भि. | 


{७.२ )। &७<. 


8८ । तौषसहलुभरूषरिषः 
तकारादावेभ्य द्‌ वारूःत्‌ । ण्ट ; पएथिताका। सोढा सडितावा) 
लोखा ल्ोभितावा। दोष्टा रोषि । रिष्टा रेपिल्मवा; तौति किम्‌ ९ 


[०० 


एषिष्यति । दष गतातरिव्यख्य नैते ` प्रेषिता परेवतुम्‌ | नित्यसिर्‌। 
४६ । सनोवन्तद्ंदजदग्भु यिखुयणभरज्नपिसनाम्‌ । 
एषां सनोड वा स्यत्‌ ¦ इवन्तस्य ¦ दुयूषुः । दिदेतिु्वा । ऋषु । कीर्ति 
मीत्‌ सुः अर्दि{धषुवा । चम्‌; विश्वक्षति विच्विज्नषति विभकरंतिवा। 
दगु धौति धिष्ठति रद्दस्धिदन्तवा श्रष्ः, धौष््‌ः | दिदम्मिषुर्वा | 
उच्छश्नोषलि ; उच्छ्यियिषलि दा: सुश्रि सिस्वरिषति वा| युयूषति 
यिवविषति वा ! प्रोरनुषति व्रोरःनविषति वा। भर भौवादिकः। बुभरुष॑ति 
विभरिषति वा ¦ ज्नोष्छनि जि तिवा; निषासति सिसनिघ्रति वा। 
(रः तनिपलिटरिटा गच्च । नितांसनि तितंसति तितनिषहि वा] 
पित्‌सनि पिपतिदनि उ ' हिडरिद्धि भात दिद्रिद्धिपति वा । 
५० ¦ क्तिनः क्ःशिदयोः 
५१। पूङश्च; 
क्िशिपूडः काचिद्या रिडि. वा गयात्‌ । द्विष्टा क्षिश्त्वावा। क्लिष्टः 
क्षिशितोवा। प्रूह्छः प्रवि्ावा पूनः पत्रिता या। 
५२। वस्षतिदधोरिट। 
वसेः चुधेश्च क्तःनटटः रिट स्यात्‌ । उप्रिवा | उषितः । उषितवान्‌ | 
क्षुधित्वा । क्लुधितः । क्लुधितवा । 
५२ अद्धेः पूजायाम्‌ ¦ 
अजेस्तयो र्ट्‌ न््त्‌ । अलः । अर्खितः। पूजायां किम्‌ १ उदक्त 
मुटकं पात्‌ | । 
५९8 । लुभो विमोहने । 
व्याकुलीकरणे लुभस्तवोर्ट्‌ स्वात्‌ लोभिता) लभितः! विमोहने 
किम्‌ ? लुखखो हषनलः ` 


४८० माषाठस्िः । 


५५1। जुव्रश्चः क्रि । 
आभ्यामिर्‌ स्यात्‌ | जरिता जरोत्वावा। ब्र्चिला। सानुबन्धकस्य तु 
उषे जीवी । 
५६। उदितोवा 
उदितः क्रीड. वा स्यात्‌ । दन्ला दमित्वा वा । शान्ता शमिता वा| 
दक्वा वर्ित्ला वा । स्येत्वा सेवित्वा वा । रत्वा रमित्वा वा | खस्त्वा खं सित्वा । 
वा} उवुन्दिर वुन्ा वुन्दित्वा वा ¦ शष्ट शस्ता वा। 
५७ । रीऽसिचि कछतच॒तच्छदढदन्तः । 
सकाराटौ कतिचृतिच्छुतिढदिनृतीनामिड्‌ वा स्यात्‌ । कद्॑ति कन्ति 
ष्यति वा। चति चर्ति्यतिवा! एवे यावन्‌ नत्‌ स्वति नर्तिष्यति वा। 
असिचि किम्‌ १ अकर््तौत्‌ ¦ अनर्षीत्‌ । 
= 
५८ | गमेरिट परस्प्पदेषु | 
सकारादौ गभेरिट्‌ ख्यात्‌ । गमिष्यति ¦ जिगमिषति । श्रादेणोऽपि 
गमिग्छद्यते। अधिजिगमिषिता व्याकरणस्य। परस पदग्रहणमात्मनेपद- 
निषधार्धेम्‌ । खच्िगंसतं । ्रधिजिगांसते शास्तम्‌ । 
© 
५८ | न व्रद्ाञ्चतुभ्यः। 
हतुधखधुस्यन्दृभ्यः सकारादावि नास्ति, व॑त्‌स्ति । वतुस्यन्‌ । 
विहव्छति । विदठल्षितुम्‌ । पर ख्मेपदेष्वित्येव ¦ वर्िष्यते। वरिषीष्ट 
६°। तासि चक्गपः। 
तासिसादौ च लुपेरिण नास्ति। कलसासि। कल्पूस्ति । चिक्लपखति । 
पूर्ववत्‌ तङि । कल्पितासे कल्‌प्रासे वा ¦ कल्प्यते कल्पिष्यते वा । 
६१९। अचस्ताखत्‌ थव्य निटो नित्यम्‌ | 


तासौ निल्यानिटामजन्तानां धातूनां तासाविव ली नास्ति क्रादि- 
नियमात्‌ ( ७२।१३ ) प्रासिः । पाता पपाथ } याता ययाथ । नेता निनेथ । 


( ७।२ ) । ४८१ 


जेता जिगथ । डोता जुहोथ । अजन्तानां किम्‌ १९ भेत्ता बिभैदिध। 
निल्यानिटः किम्‌ ? धूञ्‌ धोता धविता । दुधविथ्। तासौ किम्‌ १ लूत्वा। 
लुलविध । किति तु निव्यानिडयम्‌ । 
६२ उपदेशेऽत्वतः | 
पाठे ्रकारवतो धालोरिण. नास्ति पूर्ववत्‌ । शशक्य । पपक्थ । इयष्ठ । 
तपरः किम्‌? रराधिध। उपदेशे किम्‌? चकर्पिध। ननु कयं पपिथ 
ययि शेकिथ पेचिथ ? राह । 
६२। इतो भारदाजस्य 1 
भारदाजस्य मतेन छदन्ताटेवायं प्रतिषेधः। सस्मर्थ। दध्वर्थं। 
अन्येभ्यस्तु स्यादेव । पपिथ | ययिध। निनयिध। शेकिथ । कथं तुष्टोथ 
दुद्रौध ? पुरस्तात्निषेधकाशण्डस्य प्रणयनात्‌ प्रतिषेधस्य बलोयसबात्‌ क्रादि- 
(७।२।१३) निथमात्‌ । 
६४ । बभूधा ततन्यजखभ्‌मववथंति निगमे । 
छान्दसम्‌ । 
६५। विभाषा खजिदशोः | 
अनयोखलोड वा स्यात्‌ । सद्ष्ट ससर्जिथ वा । दद्र ददर्भिंथ वा । 
६६ । इडच्यर्तिव्यय तीनाम्‌ । 
एषां धलौष स्यात्‌ । आदिथ । आरिथ) संविव्ययिध। 


६७ । वखेकाजादट्‌ृघसाम्‌ | 
६८। विभाषा गमहनविदविशाम्‌ । 
६९ । सनिससनिवासम्‌ | 


इह वसेकाजाद्‌घक्षामिलयादिखूतरतयं छान्दसमाइः । कसोग्छान्दसत्वात्‌ । 

श्यन्ते च श्ष्टप्रयोगाः । पपिवान्‌ । तस्थिवान्‌ । “गवि तख्िवांसम्‌? । 

“पदमातस्थुषा त्वया ।'” ऊचिवान्‌ । ऊपिवान्‌ । पेचिवान्‌ । दहृशिवानित्वादि । 
६१ 


दर्‌ भाषाहस्तिः । 


चन्द्रगोमी च भाषासूव्रकारः कथोरिडागमाधं सूवितवान्‌ । वसखेकाजाद्‌- 
घसाम्‌। वा गमहनविदविशाम्‌ । दृशेश्च । एषामिति किम्‌ ? बभूवान्‌ । 
गमादेवा । जग्मिवान्‌ । जगन्वानिति । 

७० | -कऋनोः स्ये । 

ऋटन्तानां हन्तेश् स्ये परे स्यादिर्‌ । करिष्यति । भ्रकरिष्यत्‌ । इनिष्यति 
अहनिष्यत्‌ । 

७१ । अद्मः सिचि । 

इट्‌ स्यात्‌ । अन््नीत्‌। आनल्जिष्टाम्‌। सिचि किम्‌, भअद्क्ता। 
अच्ज्िता। 

७्। स्तुसुधूञभ्यः परस्मेपदेषु । 

एभ्यः सिचीद्‌ स्यात्‌ । अस्तावोत्‌ । असावीत्‌ । अधावीत्‌ । तङि तु। 
अस्तोष्ट । असोष्ट ¡ अधीष्ट ्रधविष्ट वा । 

ऽ₹ । यमरमनमातां सक च | 

एषां सिचीट्‌ स्यात्‌ सक्‌ चागमः । अयंसीत्‌) व्यरंसीत्‌ । भनंसौत्‌ | 
आदन्तानाम्‌। अगासीत्‌ । अयासीत्‌ । अपासोत्‌। भघ्रासीत्‌। अया- 
सिष्टाम्‌। अघ्रासिष्टाम्‌। इदहादरिद्रासोदिलेके। एकाच इत्यधिकाराद- 
दरिद्र दित्यपरे । परख पदेखित्येव । अरंस्त ! भायंस्त । 

७४ । स्िपूडर्न शां सनि | 

स्मिङ्‌ पू. ऋ अष्रशां सनौट्‌ स्यात्‌ । सिस्मयिषते सिस्मयिषमाणः । 
पिपविषते पिपविषमाणः । अरिरिषति । अन्जिजिषति । अरशिशिषते। 

७४५ । किरश्च पञ्चभ्यः | 

कुगृङ्छडप्रच्छां सनोट्‌ स्यात्‌ । चिकरिषति | जिंगरिषति। 
दिदरिषते । दिधरिषते। पिष्टच्छिषति। पिष्च्छिुः। वृतो (७।२।२८) 


वेत्यस्येटो दीर्घौ नेदहास्तौति वामनठस्तिः। अ्रस्तौति भागदठन्तिः। उक्त- 
माधधातुकते । 


( ७२ )। ४८२ 


७६ | रुदादिभ्यः सावधातुक्षे | 
रुदादिपञ्चकात्‌ सार्वधातुक्ते इट्‌ स्यात्‌ । रोदिति । सखपिति । “वसिति 
जनकपुती । प्राणिति । जचिति। वलादेरिव्येव। रुदन्ति । 


3७ | ईशः से | 
ईशेर्धातीः खे इत्यस्य इट. स्यात्‌ । ईशिषे । ईशिष्व | 


८ । ईडजनो ध्वं च । 

आभ्यां सेष्वयोरि्‌ स्यात्‌ । ‡ड्पि ईडष्वे। ईडिष्व | ईड्ष्विम्‌ | जने- 
च्छन्दसि श्यनि लोपे जनिषे , जनिष्वे | ईश इत्ये व । ईशिष्वे । ईशिष्वम्‌ | 
उक्तं इट्‌ | 

£ }। लिङः सलोपोऽनन्यस्य । 

लिङोऽनन्त्यस्य सस्य लोपः स्यात्‌ । कुच्धत्‌ । _्य्याताम्‌ । ष्युः । 
कुर्वीत । कुर्वीयाताम्‌ । कुर्वीरन्‌ ! अनन्त्यस्य किम्‌ ? कुर्याः । सार्वधातुक 
इत्येव । क्रियास्ताम्‌ । कछषोषट । क्रिधासुः। 


८० | अतो येयः। 

अदन्तादङ्गात्‌ परस्य याशब्टस्य दयारेणः स्यात्‌ । अकार उच्चारणार्थः | 
भवेत्‌ । पचेत्‌ । पठेयुः । भ्रतः किम्‌ ? चिनुयात्‌ | भिन्द्यात्‌ } तपरः 
किम्‌ १ यायात्‌ । पायात्‌ | 

८१ | आतो कितः। 

श्रदन्तादङ्गात्‌ परस्य ङितामाकारस्येयादेशः स्यात्‌ । पचेते । पचेथे | 
पचेताम्‌ 1 अ्रचीकरेताम्‌ । डतिः किम्‌ ? पचावहे। पचामहे! अत 
इत्येव । भिन्दयाते । मिमाते । व्यतिवाते । ब्रुवाते । 

ष्ट [८००५ 

२। आने मुक्‌ | 
आने परे सुक्‌ स्यात्‌ | पचमानः । यजमानः। करिष्यमाणः। अतं 
वे + 

इत्येव । कुवांणः । 


8८४ भाषाहस्तिः । 


८३२। ईदासः । 
आसः परस्यानस्य ईत्‌ स्यात्‌ । आसीनः । उदासोनः। 
| ९ 
८8 । अष्टन आ विभक्ती। 
अष्टन श्रावं स्यात्‌ । अष्टौ । अष्टाभ्यः | अष्टाभिः । अष्टासु । तदन्त- 
विधिरवरेष्यते । परमा्टौ उक्षमा्टौ । प्ते नेष्यते। अष्टनो दीर्घादिति । 
(६।१।१७२) ज्ञापकात्‌ । अष्ट । अष्टभिः । अष्टसु | अप्राधान्ये नेष्यते | 
प्रिया्टा । प्रियाष्टानौ | प्रियाष्टानः | विभक्तौ विधानमां हद्धेः (७।२।११४) । 
अष्टन इति सौवरतादज्ञोपाभावः | 
ट्प । रायो हलि | 
रेणब्दस्य हलादावाच्चं स्यात्‌ । राः । सुराः । राभ्याम्‌ ¦ राभिः रासु। 
इलि किम्‌ ? रायौ । रायः | विभक्ञावित्येव ¦ रत्वम्‌ | रेता। 
८६। युष्मदद्मदोरनादेशे । 
विभक्तौ अननयोरालं स्यात्‌ । यु्राभिः । अस्माभिः । युखासु । अ्रस्मासु। 
श्रनादेशे किम्‌ ? युमद्‌ गच्छति । ब्रस्मद्‌ बिमेति । 
८७। दितौयायाच्च । 
अत तयोराल्वं स्यात्‌ | त्वाम्‌ । माम्‌ | युवाम्‌ | आवाम्‌ । युमान्‌। 
अस्मान्‌ । 


८्८। प्रथमायाश्च दिवचने भाषायाम्‌ | 
अत च तयोरालं स्यात्‌ । युवाम्‌ | आवाम्‌ । 
८६ । योऽचि | 
तयोरजादौ विभक्ञौ यः स्मात्‌ | त्था मया। त्वयि। मयि। 
युवयोः । आवयोः । अनादेश इत्येव । त्वद्‌ गच्छति । मद्‌ बिभेति । 
६० । शेषे लोपः । 
ओेषे विभक्तौ तयोरन्यनोपः स्यात्‌ । टिलोप इत्येके । त्वम्‌ | अहम्‌ । 


(७२ ) । ४८५ 


युयम्‌ । वयम्‌ । तुभ्यम्‌ । मद्यम्‌ । युखभ्यम्‌ । ब्रस्मभ्यं देहि । लत्‌ | 
मत्‌ | युमाकम्‌ । अस्माकम्‌ । युप्मत्‌ । अस्मत्‌ । तव | मम । 
“पञ्चम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठौ प्रथमयोरपि । 
यान्यददिवचनान्यत्र शेषे लोपो विधौयते ॥१॥ 


९६१ | मपर्यन्तस्य 
अधिकारोऽयम्‌ । 
६२ । युवावो दिवचने । 


इपर्थयोयुदस्मदोयुवावौ स्याताम्‌ । युवाम्‌ । अआरावाम्‌ । युवाभ्याम्‌ | 
आवाभ्याम्‌ । मपयन्तस्येलयेव । युवकाभ्याम्‌ । आवकाभ्याम्‌ । युवकाम्‌ | 


॥ । 


आवकाम्‌ । 
६३ । यूयवयौ जसि । 
स्याताम्‌ । युयम्‌ । वथम्‌ । 
६४ । त्वाहो सो । 
स्याताम्‌ । त्वम्‌ ! अ्रहम्‌ | 
६५। तुभ्यमद्ची डयि | 


स्याताम्‌ । तुभ्यम्‌ । मद्य' दौयते। 


६६ | तवममो ङसि | 

स्याताम्‌ । तव । ममं घनम्‌ | 

९७ | त्वमावेकवचने | 

एकार्थस्य वचने वाचके ये गुखदस्मदौ तयोस्रमौ स्याताम्‌। ल्वाम्‌। 
माम्‌। त्या) मया। व्यि। मयि। इहातिक्रान्तप्रयोमा ग्रन्यविस्तरभया- 
दुपेत्तिताः (23) । 





(23) ल्ामतिक्रान्तः श्रतिलम्‌ 1 युवामर्तिक्रान्तः अति युवाम्‌ । य॒सानतिक्रान्तः श्रतियुष्माम्‌ } एवमत्यहम्‌। 


अन्यावाम्‌ ! अत्वस्माम्‌ इन्याटिप्रयोमा अतिक्राततप्रयौगाः। 


४८६ मावाहस्िः । 

€ ८ | प्रल्ययोत्तरपदयोश्च | 

प्रत्यये उतरपदे चैकार्थयोयुखदख्मदो सबमो साताम्‌ । ` त्दौयः। 
मदौयः। त्तरः । मत्तरः । क्वचि । तदययति | मदयति । क्यङ्‌ । त्वव्यते । 
मद्यते । उ्षदपटे । त्वहनम्‌। महनम्‌। त्वत्‌पुव्रः । मप्र । एकवचने 
इत्येव | युमाकभिदं युखदौयम्‌ । युवयोः पुवः युषत्‌पुत्रः । आवयोः पवः 
अस्मत्‌पुतरः । 


९९ । विचतुरोः स्वियां तिरचतर् | 
विभक्ती स्तौ लिङ्गयोरनयो स्तिचतद इत्येतौ खाताम्‌ । तिसः स्ियः ¦ 
चतस्स्ताः । स्तौलिङ्गयोः किम्‌ १ तयः। तीशि। चलारः। चत्वारि । 
प्रियाखय स्लौणि वा यस्याः सा प्रियतिः ¦ प्रियत्री । प्रियतयः । प्रियचल्वाः | 
प्रियचत्वारौ ब्राह्मख्छौ । 
१००। अचिर ङ्तः। 
अजादौ विभक्ती तिषचतस्लो रेफः स्यात्‌ । तिखः । चतखः । अचि 
किम्‌? तिषभिः | चतदभिः । तिषषु | चतद्ष । 
१०१। जराया जरसन्यतरस्याम्‌ । 
अजादौ विभक्तौ परतो जराया जरम्‌ वा स्थात्‌ । जर्था जरा वा। 
जराये जरसे वा । अचि किम ? जराभिः 
१०२। व्यटादौनामः। 
दिपययन्तारकदादयः । तेषामकारः स्याद्‌ विभक्लौ । त्यच्छब्दभ्कान्दसः । 
सः । परमसः । श्रसो । तौ । ते! दमौ । द्मे । भरप्राधान्धे नेष्यते । अतितदौ 
अ्रतितदः। 
१०द । किमः कः। 


किमः साकचकस्यापि कः सात्‌ | कः | कौ | के। 


( ७३ ) । इट ७ 


१०४। कु तिष्टोः। 
तकारदकारादौ विभक्तौ किमः कुः स्छात्‌। कुतः। कुव । कुह- 
. ग्डान्दसः | (24) ४ 
१०४५ । क्राति । ` 


रति विभक्तौ किमः कः स्यात्‌ । क तिष्ठति। 
१०६। तदोः सः सावनन्ययोः । 
त्यदादीनां तदोः खाने सः स्याः सौ परे। सः। एषः। भ्रसौ। 
अनन्यो; किम्‌ १ अन्त्यस मा भूत्‌ । ₹हैस। सा| सम्बुहिलोपटापो न 
स्याताम्‌ । 
१०७। अदस ओं सुलोपश्च । 
अटसः सावोकारः स्यात्‌ सोश्च लोपः। अतौ पुमान्‌। असौस््लौच। 
ॐ असौ । 
(क) शओ्रौतवप्रतिषेधः साकचकादा सकारात्‌ परस्योच्लञ्च । अशुक; । 
असकौ वा| श्रदख श्रोनङति सत्रं न कतम्‌ । सम्बुडौ नकाररुतिभयात्‌ । 


१०८। इदमो मः | 
ददम: सौ मकारः स्यात्‌ | श्रतल्रापवादः। भयम्‌) इयम्‌ । 
१०६ । दश्च । 


विभक्तौ इदमो दस्यमः स्यात्‌ । इमो । इमे । इमम्‌ । दमाम्‌ । 
इमान्‌ । इमाः । 
११० | यः सो। 
इदमो दस्य यः स्यात्‌ सौ ब्रयंस््ो। 
१११ । ददोऽय्‌ एसि। 


सौ पंसि इदम इदरूपस्यायादेथः स्थात्‌ । अयं पुमान्‌ । 





(24) कुतेत्यपि छान्द समियक । 


४ट्द भाषाष््तिः । 


११२। अत्राप्यकः। 
अककारस्य इदम इदूपस्यानादेशः स्यादापि प्रत्याहारे परे । अनेन । 
अनयोः । रकः किम्‌ १ दइमकेन । इमकयोः । 
११३२। इलि लोपः । 
इलि विभक्तौ प्रकतस्यानोऽन््लोपः स्यात्‌ । इद्रूपस्य लोप इत्येके । 
आभ्याम्‌ | एमिः । एभ्यः । एषु । उक्तं विभक्ती । 
११४। खजेत्र हविः । 
मजेरङ्गसयेको बदिः स्यात्‌ । मारष्टा । मुम्‌ । मार्ट । परिमा । 
११५। अचो ज्‌खिति। 
श्रचोऽङ्गस्य अणिति दिः स्यात्‌ । कारः | उपकारः । कारयति | नर- 
माचष्टे नारयति । गौः । सखायौ । 
११६ । अत उपधाया । 
उपधाया ्रतो जणिति ददिः स्यात्‌ । पाकः । पाचयति । अतः किम्‌ ? 
भेदयति । उपधायाः किम्‌ ? चकासयति । | 


११७। तदितेष्वचामादैः । 
११८। किति च। 
तदहिते अणिति किति वचाङ्गस्याचामादैेरचो ठदिः स्यात्‌ । गार्ग्यः। 


भ्रौपगवः। किति। नाडायनः । इह तवादः पारिषट इत्यन्तोपधाहदिभ्या- 
मादिददिरिष्यते 


इति मदामदहोपाध्यायश्ीपुरुषोत्तमटेवज्तायां भाषाहन्नौ 
सप्तमाध्यायस्य हितीयः पादः |७।२॥ 
समपि सिचिपादः ॥ 





अथ 
भाषात्रततिः। 
॥ {| 
-* लञ"3नन- 


सप्रमोऽध्यायः । दतौोयः पादः । 


१। देविका्िंशपादिलवाडदौषंसवग्रेयसामान्‌ । 
तडिते जणिति किति चाङ्गस्य देविकादौनामादेरचो हद्िप्रसङ्गे भरात्‌ 
स्यात्‌ । देविकायां भवे दाविकमुदकम्‌ । दाविकाक्लाः शलयः । 
शिंशपाया विकारः शांशपो दर्डः ¦ दित्यवाट्‌ छान्दसः। दीघंसते भवं 
दार्घसत्रम्‌। सेथसि भवं खायसम्‌ । “स ख्रायसेन प्रमदेन युक्तः ।” 
२। कैकयमिवयुप्रलयानां यादैरियः। 
तस्मिन्‌ एषां यादेभोगस्य हदिसदहचरित इयादेशः स्यात्‌ । केकयस्यापत्यं 
कैकेयः । चवियादञ्‌(४।१।१६८) । वंक्षेयी (25) । मिव्योर्भावः। गोत्चरणा- 
दज. (६।१।१२६) । मैवेयिका 1 प्रलया दागतं प्रालेयं (26) हिमम्‌ । 
२। न युभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामेच । 
पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परा दिनं भवति। पूर्वो तु ताभ्यामैच्‌ | 
व्याकरणमधीते वेत्ति वा वैयाकरणः । सखणश्वा पत्यं सौवश्व; । 
8 | द्ारादोनाञ्च) 
एषां युभ्यां परा हडिनास्ति। पूर तु ताभ्यामैच्‌ । हारे नियुक्तो 
दौवारिकः! शुन ददं शोवनम्‌। श्वो भविता गशौोवस्तिकः | सखरमधपिक्त्य 
कतो ग्रन्यः सौवरः | अपदान्तार्थोऽयमारम्भः । 
५। न्यग्रोधस्य च कैवलस्य । 
अस्य च तथा स्यात्‌। नेयग्रोधश्चमसः। केवलस्य किम्‌? न्यग्रोधमूले 
भवा न्याग्रोधमूलाः शालयः । । 


# 





(25) क्केयि कामाः फलितास्तवेति रघ काव्य । 
(26) पराल्ेवागरेरपतटमतिक्रम्बेति प्रालेयास' कमलवदनादिति च मेघदूते । 


द्‌ 


४९० भाषाहन्तिः । 


0 
& । न कमब्यतोद्ारे । 
कर्मव्यतीहारे यदुक्गं तब्रास्ति | व्याक्रोशौ । व्यावदहासौ । 


 ७। खागतादौोनाच्च | 
एषां यदुक्घं॑तन्रास्ति। खागतमाह सखागतिकः। व्यवहारेण चरति 
व्यावहारिकः । व्यडख्ापत्य' व्याडः! एवं खार्थिकः । खाभाविकः। 


खातन्वयम्‌ । खाखःम्‌ (27) । खाजन्म्‌ । खापतेयम्‌ ! हारादौ खशब्टपाठात्‌ 
तदादिविन्नानाचेद प्रासिः। - 


८| ्वाटैरिजि। 
यत्‌ श्वादेगङ्नस्य हारादितात्‌ प्राप्तमिचि तत्रास्ति श्वादं्िः। 
जीती का्युपलचच्चणम्‌ । श्वगकेन चरति श्वागणिकः । 


€ | पान्तद्ान्यतरखाम्‌ । 
 पदथब्दान्तस्य द्वारादिकाय्ये वा खात्‌ । श्वापदम्‌ । भोवापदं वा । 


१०। उत्तरपदसख च । 
अधिकारोऽयम्‌ । उन्सरपदष्ठदहिर्वाया इनस्तात्‌ (७।२।३२) प्रार्‌} 
लच्षकमप्येतत्‌ । गुसलाघवम्‌ (28) । पिदपैतामडम्‌। 


११।, भवयवादहतोः। 
तस्िन्‌ भरवयवात्‌ परस्य ऋतुवाचिनो ठददिः स्यात्‌ । पूवं वर्षाणां धूव- 
वर्षाः } तत्र भवः पूवेवार्भिकः। अपरहेमनः । अवयवात्‌ किम्‌ १ पूर्वासु 
वर्षासु भवः पौठव्िंकः । 


(27) नमत्‌ खाष्छ मतोवाप निम खद्धाभवन्नम्‌ इति । य इलयमखाख्य सहर्दिवं दिव इति च । 
(28) वस्तुतस्त॒ गुङलाघक्रमिव्यच परिमाणान्तसासंन्ना श ण्यो(9२।१७)रिव्यनेनैवोत्तरपदबद्धिः। लघ- 
शब्दस परिमाखवाचिलात्‌। नगचाव सवया सखाया इ्यखानुहत्तिर्मन्व्या । काश्चिकादावत्तमनेकिक्षः 


परमनेणिक इत्ादिषुलरपदवद्रमेनेव समधेनात्‌ । भदरोलिग्रेऽष्येवम्‌ । पिठठेतामद्ाद्यस्त ष्ीसमासा- 
दिभिः सिद्धा इत्येके । 


(७२ ) । ` ४९१ 


१२ | सुसर्वारई्ाञ्जनपदस्य । 
एभ्यो जनपदस्य विः स्यात्‌ तस्मिन्‌ । सुपाच्चालकः | सव॑पाच्चालकः । 
अरदैपाच्चालकः । अद्रहादपीति (४।२।१२५) वुञ्‌ । 
१२ । दिशोऽमद्राणाम्‌ । 
 दिःपरस्य जनपदस्य ठहिः स्यत्‌ । पूरवपा्चालकः अपरपाच्चालकः । 
अमद्राणां किम्‌ ९ पोवमद्रः। मदरेभ्योऽल्‌ (४।२।१०८) । 
१४ | प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ । 
दिशः परेषां प्रादेशे ग्रामनगराणासु्तरपदठदिःस्यात्‌ | पूव षुकामशमा 
गजाः । नगर पूर्वकान्यकुजकोऽखः । 
१५। संख्यायाः सं बत्‌सरसंख्यख च । 


संख्यायाः परस्य संवत्‌सरस्य संख्यायाश्च हडः स्यात्‌। हिसांवत्‌सरिकः । 
विसांवस्‌सरिकः। दिषाष्टिकः। ददिसाप्ततिकः। तिखाप्ततिकः। अधीष्ट 


खतादौ (५।१।८०) तडितः । 
१६। वषेस्याभविष्यति | 
संख्यायाः परस्य ॒वर्॑स्य{भाविनि तहिते हिः स्यात्‌ । दे वधं अधीष्ट 
धतो भूतो वा दिवाषिकः। षड्वार्धिकः । अभविष्यति किम्‌ १ हें वभे भावि 
हेवर्षिंकं भक्तम्‌ । तैवषिंकं धान्यम्‌ । 
१७ | परिमाणन्तस्यासंन्नाशाणयोः | 
संख्यायाः परस्य परिमाणान्तस्याङ्गस्य ठद्िःस्यात्‌ तस्मिन्‌ । क्रीताय 
ठञ्‌ । हिनेष्किकम्‌ | अ्रसंज्नाशाणयोः किम्‌? पञ्च लोहिन्यः परिमाख 
मस्येति ठकि भस्याठ़ तदहिते पु'वत्‌ । पाञ्चलोहितिकम्‌ क्रोता्थे शाखाहेति 
(५।१।३५) दिविपूर्वादस्‌ च (५।१ २६) । हैणाणम्‌ । 
१८ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ । 
जे जातां तदित प्रोष्ठपदानामुत्तरपदहटहिः स्यात्‌ तस्मिन्‌ । सम्धिवेले- 
त्वण (४।२।१६) । प्रोष्ठपादो बालकः 1 अधंग्रहणाद्‌ भद्रपादः । जै किम्‌ ? 
भवार्थे मा भूत्‌ । प्रो्टक्दो मेषः| 


४६२ माषाठस्िः । 


१६.। इद्भगसि्ध॒न्ते पूवेषदस् च । 

इदान्तेऽद्गे उभयपददिः खात्‌ तस्मिन्‌! सौहाम्‌ । ब्राह्मणादितात्‌ 
खल._। सोहाद्धम्‌ । सौभाग्यम्‌ । सौभागिनेयः । दौ्भागिरेयः। सोर- 
सैन्धवं पयः । दिति प्रतिपदोक्तस्य ग्रहशान्रेह डदयादेशस्मेति सौहद- 
मिल्येके । (29) 

२० | अनुशतिकादौनाच्च । ५ 

रषाञ्चोभयपदहदिः स्यात्‌ । तस्येद (४।२।१२०) मित्यण्‌ । अआनुशाति- 
कम्‌ । तत्र च दीयते (५।१।९६) । अनुसांवत्वरिकम्‌। तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२)। 
पारस्वेरोयः। एवमिहलोकपरलोकसर्वलोकसर्वभूम्यनुहोडपुष्करसदधिदेवाधि- 
भूतचतु्ेदाभिगमप्रयोगाः । 


२१। देवताहन्दरे च | 

श्रव चोभयपदददिः स्यात्‌ । सौरखखाचान्द्रमसम्‌ । आग्निमारुतम्‌ ! खतं 
इविघोरेवाभिधानाव्रेह । ब्राह्म विशाखम्‌ । 

२२। नेन्दरख परसय 

टैवतादन्दे परश्येन्द्रस्य ठदिर्नास्ति । सोमेन्द्रञ्सः । 

२२। दीर्घाश्च वरुणस्य । 


दीर्घात्‌ परस्य वसुणस्य उद्िर्नास्ति । रेनद्रावरुणं कम । दीर्घात्‌ 
किम्‌ १ आ्राम्निवासंणम्‌ । 


२४ एाचां नगरान्ते ) । 
प्रागृदेथे नगरान्तेऽद्गे उभयपदहदिः स्थात्‌ । पोण्ड्‌नागरः } सोद्यनागरः । 








(29) विनिकोवय चखमिन्रसौषदमिति कुमारकान्ये । भावस्थिराणि जननान्तरसौदृदानौति शकुन्तले } 
अत खान हनूमानसे मन इति ग च्छन्द ग्रहणम्‌ | नापि ृदयादशख । तहिं सुषटददु्दौ मिषामिवयो- 
रित्यतः (५।४।१५०) सुहच्छ्दादणि अरथैवद्ग्रदखे नानथ॑कस्येति निरथ्कख च्छब्दखग्रृणात्र तख इद्धिरिति 
रचितसिष्टानः। तथाचास्य सूत्ख व्याखायां तन्वप्रदोपे--“केचिदथैवद्ग्रहणपरिभाषया निपातित- 
शष्टच्छष्टख योऽवयवो इच्छब्दस्दन्तस्योत्तर पर दद्धि भवतीति व्याचचते। समुदायो हि तवर भिववचनः } 
अवयवस्तु निरथैक एव्‌)" षति | एवश्च काव्याल इगरमूवहत्तौ वाम नमूवम नणि छ दभावादिकं निष्ययोजनम्‌ ! 


( ७1३ )। ४८३ 


२५ । जङ्लधघेनु वलजान्तसख्य विभाषितमुत्तरम्‌ । 
जङ्गला दन्तस्यो्रपददठदि्वा स्यात्‌ । कौरुजाङ्गलः कौरुजङ्गलो वा । 
वैष्ड घैनवो वैश्वघेनवो वा ¦ सौववालजः सोवणंवनलजो वा | 
२६ | अत्‌ परिमाण्ख पूवस तु बा। 
अदधात्‌ परस्य परिमाणस्य हदि; स्यात्‌ । पूवस्य तु वा। अहंद्रौशिकमार्च- 
द्रौणिकं वा। क्रीता ठज.। 
२७ | नातः परख | 
अरात्‌ परस्य परिमाणस्यातो हदि्नास्ि पूवस्य तु वा। भ्र्प्रखिकम्‌।. 
्रर्धप्रखिकं वा। । 
२८ । प्रवाहणस्य टे | 
उक्मरपदस्य अरस्य शश्ादिटकि हिः स्यात्‌ पर्वस्यतु वा। प्रावाहशेयः। 
प्वादणेयो वा । प्रवाहणेयीभार्ययं इति दहि निमित्तत्वात्‌ पंवद्धावनिषेघः । 
२६. । तत्‌प्रल्यस्य च | 
दगप्रल्ययान्तस्य प्रवाहणस्य तथा स्यात्‌ | प्रावाहइरेयिः पुत्रः । प्रवा. 
शेयिरवा | 
३०। नञः शुचोश्बरक्तेवन्नकुशलनिपुणानाम्‌ | 


नजः; परेषाभेषासुश्षरपदतदिः स्यात्‌ पूवस्य तु वा। अभशौचमाशोचं वा। 
अरेश्व्य मारेश्वय्यं वा । अक्तं तज्ञामाक्तेवज्ञय वा । अ्रकोशलमाकौशलं वा । 
अनेपुणमाने पुरं वा ¦ अक्ेत्रन्नानीश्वरौ तत्‌पुरुषावेव ब्राह्मणदौ । 

२३१; यथातथयथाएरथोः पय्ययिण । 

नजः परयोरनयोः पर्य्यायेण डि: स्यात्‌ । अयथातव्यम्‌ । अयाधातध्य 
वा| श्राययापुखं ) अयाथापुरयै' वा। ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्ञ्‌ । किति तदित 
हदिरचामादे.७।२।११७)रिति निहत्तम्‌ । जिति चतुःखूतीमाइ । उक्त 
उष्तरपदाधिकारः। 


४९४ माषाहस्िः । 


३२२} इमस्तोऽविषखलोः | 
इनस्त कारादेशः स्वान्‌ जिति । घातः घातयति धातकः। अविखलोः 
किम्‌ १ श्रघानि। जघान । कथं वार्तनः ? धातोः कार्थसुच्छमानं घातोः 
प्रय एव स्यात्‌ | 


३२। आतो युक्‌ विशक्ततोः | 
आदन्तस् धातोयुक्‌ साच्‌ चिकि कति अजिति च. भ्रदायि। दायः। 
दायकः । कति किम्‌ ? ददौ। 


३४ | नोदात्तोपदेश मान्तस्यानाचमेः | 

मान्तस्य चिणि छति जिति हदि स्वात्‌ । भ्रशमि । शमः । शमकः 
्रदमि। दमः। दमकः। श्रत्तमि। चमः। त्षमकः। बडक्तमः 
श्रतमि । तमः । तमकः । अ्रखमि। अमः (80) । अमकः । क्रमः । (31) 
उदाश्लोपदेशस्य किम्‌ ? अयामि । यामः । यामकः। णवं रमिगमिनमयः 
श्नाचभेरित्यानाचमिकमिवमीनामिति बोदव्यम्‌ । आचार्मि। आचामः 


्राचामकः। अ्रकामि। कामः| वामः! कथसुद्यमोपरमौ ? गणे निपा- 
तनात्‌ । (32) 


२५। जनिवध्योश्च । 
अनयोिखि ऊति लिति च ददिर्नास्ति | भ्रजनि । जनः । जनकः । 
शरवधि । वधः । वधकः | उक्तं जणिति । 





(3०9) वच्छंखष्व.ग्रमविनयने तद शङ्गः निष इति मेघदूते ¦ विग्रमाथैमुपनूढ्‌ मनखमिति माघः। 
व्यतरन्रसुखाय विश्ममिति रेषे । अविश्रमं यावदिदं श्रोरमिति। विशामं समभतामिदख शिथिलन्या- 
बन्धमख्द्धलुरि्यादौ तु विख्रान्तिशब्दव पाठेन समाधानम्‌ । 

(37) कथं “भ्हरे यंदक्रामि पदैकेन खं पदेषतुरभिः क्रमणेऽपि तख नः। तपा इरौखाभिति नधिता- 
ननेन्ववस्तिं तेर नमःकतक्रमे रिति नेषौवौये ? चिन्ख्मिति नाराय्ः। न्यवस्ितविमाषाश्रयशाद पुच्धान्‌ 
विशरामयेतिवत्‌ समाघेयभिति केचित्‌ । 

(32) अड्‌ छद्यभे यम खपरम इति धातुपाठे चाव्धनिर्देशसत॒ तव भीम्चैनादिक्षतः । मल्वाषः ! 
अत उदयमोपरमयोः साधत्वमनुखधेयम्‌ । | 


(७।३ ) । ४९१ 
३६। अर्तिङोवीरौक्रयौच्माय्यातां एग्‌ ल । 


अच्यदेरादन्तानाश्च खो पुमागमः स्यात्‌ | भअर्पयति। हेपयति। 
वुं पयति । रेपयति । क्रोपयति । च्छापयति । आताम्‌ । दापयति । 
धापयति । ज्ञापयति । अदौदपत्‌ । लाक्तखिकस्यापि ग्रदणात्‌ | अरष्थापयति। 
भ्रध्यापकः। 

२७ । शाच्छासाच्नाव्यावेपां युक्‌ । 

एषां णौ युक्‌ सात्‌ । निश्राययति । अधिच्छाययति । अवसाययति । 
ह्वाययति । संविव्याययति | वेञ्‌ वाययति। पापाने पै ओवै शोषे । 
पाययति । 

(क) पातेलुग्‌ वक्तव्यः । पालयति । | 

(ख) धृजप्रीजोनुग्‌ वक्तव्यः । परनयति । प्रीणयति } कथं धावयति 
प्राययतीति १ घालन्तरयोः | 

३८। बो विधेनने जुक्‌ | 

वाधातोर्खौ जुक्‌ खात्‌ । पक्तौ वाजयति । विधनने किम्‌ १ भ्रावापयति 
केशान्‌ । पै श्रकै शोषणे । 

२९ । लौलोनंगलुकावन्यतरस्ां सेहविपरातने । 

लोति लौलौडोलंति क्ताच्छस्य लियो लाते ग्रहणम्‌ । आभ्यां खौ 
नुगलुकौ वा स्यातां द्रवीकरशे। लौ । छतं विलौनयति विलाययति वा । 
. ला | छतं विलालयति विलापयति वा । स्ेहविपातने किम्‌ ? तक्रं विला- 
पयति । जटाभिरालापयते । 

४० | भियो इतुभये षुक्‌ । 

भियो षौषुग्‌ वा स्यात्‌ । सुशो भौषयते। आतव छते लुक्षुकौ 
नेषटौ । छतं विलापयति । मुण्डो भापयते । हेतुभये किम्‌ ? अहिना 
भाययति । ““श्रैर्मीङमभाययत्‌ 1 षुगात्मनेपदं षत्वच्च न भवति । 

४१। स्फायो वः। 

खौ वः खात्‌ स्फावयति। 


४९६ ४ भाषाः । 


४२। शरैरगतो तः। 
खौ तः स्यात्‌ । फलानि शातयति। भअ्रगतौ किम्‌? तुरगाज, 
शादयति । गाः शादयति 


४२। रुः पोऽन्यतरस्याम्‌ । 
खौ रुहः पो वा स्वात्‌ । रोपयति रोहयति वा । 


४४ । प्रल्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुपः । 

प्र्यसक कारात्‌ पूर्वस्यात इकारादेथः स्यादापि परे म्वुल्‌। कारिका । 
पाचिका । प्रागिवात्‌ कः (५।२।७०) । सुण्डिका । जटिलिका। अ्रमुषः 
किम्‌ ? प्रत्यलच्षणेन सुबन्तात्‌ परोयभश्राप्‌ तख्िन्‌ परे मा मूत्‌ । बहु 
परिव्राजका पुरी | श्रत: क्रिम्‌ १९ गोका। नौका । तपरः किम्‌ १ राका। 
धाका। भ्रापि किम्‌ १ कारकः। पाचकः । प्रत्ययख्ात्‌ किम्‌ ९ शरा। 

(क) ममकनरकयोरुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । ममेयं मामिका । नरान्‌ 
कायतीति नरिका। | 

(ख) त्यकत्वपोश्च । दा्तिशाल्यिका । अरमास्यिका। 

४५ । न यासयोः । 

यत्‌तदोरित्वमिदं नास्ति । अकच्‌ । यका । सका । यकाम्‌ । “तकां 
देवपुरौमरोन्तौत्‌ ।* यकाभ्याम्‌ । तकाभ्याम्‌ । 

(क) ्राशिषि चोपसंख्यानम्‌ । वुन्‌ । नन्दका । जौवका ! 

(ख) उश्तरपदलोपे च । देवका देवदस्िका | 

(ग) क्िपकादोनाञ्च । क्तिपका । ध्रुवका । उपत्यका । श्रधित्यका । 

(घ) तारका ज्योतिषि । अन्यत तारिका सती, 

(ङ) वैका तान्तवै । अन्तर वणका । 

(च) वर्तका शकुनौ प्राचाम्‌ । अन्यत्र वर्तिका सती । 

(&) अष्टका पिदढदैवल्छे कालविशेषे च । च्तिपकादिराक्ततिगणोऽयम्‌। 

() सुतकापुवकान्दारकाणां वा। सूतका सृतिका वा। पुत्रका 
प॒विका वा | हन्दारका न्दारिका वा। 


( ७२ ) ४९. 


४६। उदो चामातः साने यकपूर्वायाः । 


यकारककारपूर्वस्यातः खाने योऽकार स्तस्योदौचां मतेनेछं न खात्‌ । 
इभ्यका । इम्थिका वा । तियका क्षत्रियिका वा। ककारपूर्वस्य । चटकका 
चटकिकावा। यकपूर्वायाः किम्‌? अख्िका। आत इति स््नीविषयस्य 
ग्रहशान्नेह । भकशकायतेः किप्‌ । शकशकाः | ततः कः। शकशकिका। 
शरभयिका । 
(क) यकपूर्वैत्वे धालन्तवकारककारयोः प्रतिषेधः, सनयिका। 
भ्रशोकिका | सुशयिका ¦ सुपाकिका। 
89 । भस्तेषाजान्नादाखा नञपूर्वाणामपि । 
भस्त्रादौनां शुद्ानां नलूप्रवाणामन्यपूर्वाणामप्युदौचामिच्वं नास्ति । 
भस्वका भख्िका वा । अभस्त्रका अ्भस्विका वा । - बहभस्नका बहभस्िका 
वा। एषका एषिक्ा वा। इका दिकावा। न्नका निका वा| अन्नका 
अलिका वा। भ्रजका अजिका वा। खका खिका वा। बहुखका 
बहइखिका वा । एषादे नज्‌पूवं न प्रयुज्येते । 
६८ | अभाषितपु स्काच । 
अभापितपुंस्कादातः स्थाने योऽकारस्तस्योदौ वामि नास्ति । खटृका 
खटिकः! वा। मालका मालिका वा। 
४९. । अदाचाय्याणाम्‌ । 
आकारःस्वादाचायीखां मतेन | खदटराका। मालाका। 
५०। टठस्येक। 
अङ्गस्य ठस्य इकः स्यात्‌ । ठक्‌ । ्राक्तिकः ¦ ठज. । लावरिकः। 
५१। इमुसुक्तान्तात्‌ कः । 
एभ्यष्टस् कः स्यात्‌ । इकापवादः । सार्पिष्कः । धानु; । उगन्तात्‌ । 
ओदेशे ठ. (४।२।११८) । नेषादकषुकः । ओदणश्ित्‌कः । पैटकः । 
(क) दोष उपसंख्यानम्‌ । दोभ्यीं तरतीति दौष्कः । 
६२ 


४९ , भाषाहस्तिः । 


५२। चजोः कु धिशण्यतोः | 
चिति सयति चजोः कवर्गः सात्‌ । पाकः; ! भोगः । पाक्यम्‌ भोग्यम्‌ । 
५२ । न्यङ्गाटोनाञ्च । | 
` एषां कुलं स्वात्‌ । न्यद्ुः । मद्गुः । शगु; । तक्रम्‌ । वक्रम्‌ । पचाद्यचि 
व्यतिषङ्ग: । निदाघः । मेघः । कश्चखण्‌ (२।२।६) । श्वपाकः । मांसपाकः। 
५९६। हो इन्ते जं रिघ्रेषु 
जिति नकारे च न्ते इकारस्य कुत्वं स्यात्‌ । घातः) घातयति । 
घातकः । नकारे । प्रन्ति। ठतन्ना । इतघ्रोंऽप्यं वार्वन्नः । 
५४५ । अभ्यासाच्च) 
इन्ते; कुत्व' स्यात्‌ । जिघांसुः । जङ्कन्यते | श्रहं जघन । 
५६ | हेरचङि । 
हिनोतेस्तथा स्यात्‌ । प्रजिघाय । प्रजिघौषति । प्रजेघीयते । शभ्रचङि 
किम्‌ ? प्राजौडयत्‌ । 
५७ सर्लिटोर जैः । 
४५८। विभाषा चे; | 
सनि लिटिचजेः कुत्वं स्ात्‌। जिगौषति। जिगाय । चिनोतैवा | 
चिचीषति चिकीषति वा । निश्चिकाय निशचिचायवा। 
५९। न क्तादैः। 
उक्तं कुत्व कवगोदेना स्ति (33) । कूजः । कूज्यम्‌ । संकोचः ¦ खजः । 
गजः । नेति योगविभागान्रेह । रोमाञ्चः । शोच्यम्‌ । (34) 





(33) अव॒ क्रायजित्रलियाचिरुचौ गासभ्रतिषेधो निष्ठायामनिट: कृत्ववचमादिति वात्तिकम्‌। भरती 
निष्ठायामनिट्लेन कुजः कून्यमित्यादौ न कुलम्‌। गुच॒म्नु प्रणतीां तु वात्तिकक।रमते कुतवमेव । 
तेषां निष्ठायामनिट्ल्वात्‌। सूचकारमते तु न क्ादेरित्यनेनाव न कुतम्‌ । एवच मतदेषे यथो्रं सुनौनां 
प्रामास्यर्मित्याः । 

(34) भ्रशोश्धानृन्वशेच खव प्रज्ञावादांश्च भाषस इति गौतायाम्‌ । अमोष्यमश्रं यदि मन्वते भवानिति 


रघुं । अव्र स्थ आवश्यक (७)३।६५) इत्यावश्यकेऽ्यं कुलवाभाव इत्येके ¦ 


{ ७३ )। ४९९ 


६० । अजिव्रन्योश्च । 
श्ननयोः कुत्वं न स्यात्‌ कषमाजः। परिव्राज्यम्‌। चकाराद्‌ वाजः 
पत्तः | 
६१। भुजन्युनो पाण्युपतापयोः । 
एतावनयोर्निं पात्यते ¦ मुज्यतेऽनेनेति भुजः पाणिः । न्युलपतेऽनेनेति 
न्युलो रोगः । भ्रन्यतर भोगः । समुद्गः । 
६२ । प्रयाजानुयाजो यन्नाङ्ग । 
ष्मो यन्नाङ्गे निपात्येते अन्यतर प्रयागः । अनुयागः | 
६३ | वञ्चेगंतो । 
कुत्वं नास्ति। वद्ध वच्चन्ति। गन्तव्यं यान्तोत्यर्थः | गतो किम्‌ ? 
वदपर काष्ठम्‌ । 
६8 | ओंक उचः कै । 
उचे्ध॑ञि ओके सिदे कप्रत्यये निपातनमिदं खरार्थम्‌ । 
६५ । ख अवश्यक । 
ण्ये कुलं नास्ति| अवश्यपाचयम्‌ | आवश्यके किम्‌ १? पाक्छम्‌। 
६६ । यजयाचरुचप्रवचचचैश्च । 
एषाञ्च श्ये कत्वं नास्ति । वान्यम्‌ । याम्‌ । रोचम्‌ । प्रवायो नाम 
ग्रः । अर्चम्‌ । ख्यत्‌ । ऋचेरस्मादेव वचनात्र क्यप्‌ । 
(क) त्यजे रुपसंख्यानम्‌ । त्याज्यम्‌ । 
६७. वचोऽशब्दसंन्ञायाम्‌ । 
वचेर्‌ णयति कुत्वं नाम्ति | वाचम्‌ । अशन्दसंज्ञायां किम्‌ ? वाक्यम्‌ | 
६८ । प्रयोज्यनियोज्यो शक्याथं । 
एतो शक्ारथे निपात्येते | प्रयोक्त शकः प्रयोज्यः । नियोक्ल शक्यो 
नियोज्यः! अन्यत्र प्रयोम्बः। नियोग्यः। 


५०० भाषाहस्तिः । 


६£ । भोज्यं भच्छे । 
निपात्यते । भोज्य भोदनः । भच्ये किम्‌? भोम्धा सनौ । 
७० । घोर्लोपो लेटि वा | 
छान्दसम्‌ । 
ऽ१। ओंतः श्यनि | 
श्रोदन्तस्व श्यनि लोपः स्यात्‌ । दो दयति। षो स्वति) अवस्यति । 
२ । क्सस्याचि । 


कसस्याजादावन््लोपः स्यात्‌ । अधक्ताताम्‌ । अभुचति। 
ॐर२। लगवा दुदरिहलिदगुडामात्मनेपदे दन्त्ये । 
एषां क्सस्य सर्वस्यैव लुग्‌ वा स्याद्‌ टन्त्यवर्णाटौ तङि । अदुग्ध । अरधु- 
चत । अदुग्धाः अधुक्तथाः । अघुगध्वम्‌ अ्रधुत्तध्वम्‌ । दन्त्योष्टमोऽपि वकारो दन्त 
ग्रहश्चेन ग्डद्ते । वररभलादित्वाद्‌ दारैतवं नास्ति । ्रदुन्नहि अधुत्तावहि । 


४ । शमामष्टानां दौर्वः श्यनि । 

शमादीनामष्टानां श्चनि दीर्धः स्यात्‌ । शाम्यति । ताम्यति । दाम्बति 
आम्यति । अ्राम्यति । चाम्यति । क्राम्यति । मादयति | श्यनि किम्‌? 
भ्रमति । वा भ्चागेति (२।१।७०) श्यन्‌ वा । 


७५) दछिवुक्तम्याचमां शिति । 

शिति एषां दीर्घः सात्‌) निष्टोवति । आआचामति। क्रामति। 
६ | क्रमः परस्मैपदेषु । 

भिति द्धः स्यात्‌ । क्रामति। उतुक्रामन्‌ । नेह । क्रमते बुहिः। 
39 | इषुगमियमान्छः | 


एषां जिति च्छः स्वात्‌ ¦ इच्छति । गच्छति । यच्छति । प्रायच्छत्‌ । 
उकारनि्हंशान्नेह । द्रश्वति | इष्णाति । 


( ७|३ ) । १०९१ 


ॐ८ | पाघ्राध्मास्थाखरादारडश्यत्तिसत्तिंशदसदां पिब- 
जित्रधमतिष्ठमनयच्छपश्चकच्छधोशोयसोटाः | 
पाप्रादौनामेकादशणानां शिति पिबादयः स्थुः। पिबति। पिवेत्‌ । 
जिघ्रति । धमति तिष्ठति । मनति ¦ यच्छति । पश्यति ¦ ऋच्छति । 
स्षेवेगितायां गतौ धौ धावति। अन्यत्र। अभिसरति। शौयते। 
सीदति । श्र्िसर्तति सौत्राद्‌ विकरणाभावः | 
७६. । ज्ञाजनो जा | 
शिति ज्ञाजनोर्जा स्यात्‌ । जानाति) जायते । 
८०। प्वादोनां खः | 
एषां शिति कसः स्यात्‌ । पुनाति | लुनाति, स्त॒रणति । 
८१। मोनातेनिगमे । 
छान्दसम्‌ । 
८२ | मिदेगुंणः| 
शिति मिरेरङ्गस्येको गुणः स्यात्‌ | मेयति । मेदयतः। भेदयन्ति । 
शितीव्येव । मियते। 
८्२। जसिच। 
अङ्कस्येको ङसि गुणः स्यात्‌ । अविभयुः । अजागरुः । एेथरः । जुसाखये 
ङिच्वापवादोऽयं गुणो यासुटो डिनच्वेन बाध्यते । चिनुयुः ¦ बयः । सुतुयुः । 
८४ | सावधातुकाड्धातुकयोः । 
श्रनयोरिगन्तस्याङ्गस्य गुणः स्यात्‌ । जयति । नयति । चिनोति । भवति । 
करोति। करवाव | करवाम । विधुरिवाचरति विधवति। क्किप्‌ 
सवितरति । रसात्यति । आर्धघातुक्ते । जेतुम्‌ । नेतुम्‌ । भवितुम्‌ । कन्तम्‌ । 
तरितुम्‌ । विधवितुम्‌ । सरवितरितुम्‌ । अनयोः किम्‌ १? भरमग्निकाम्यति। 
भ्रूकाम्यति । (35) 





(35) चयिता तद्विटपायिता लतेति कुमारक्ताव्यप्रयोे त॒ चयश्दात्‌ सत्‌ करोतोति खिचि चययतेः क; । 


५०२ भाषावन्ति । 


८५ | जाग्ोऽविचिख्षलङित्सु । 
हदेगेणप्रतिषधस्य च विषये जागर्तेगुशः स्यात्‌ । जागरयति ¦ जागरक । 
जागरितः । जागरितवान्‌ । रिङोऽपि परबैविप्रतिषेधाद्‌ गुण इत्यागमः । 
जागते त्वया । अविचिखल्‌ङ्तसु किम्‌ ? विन्‌। जाग्विः। चिण्‌। 
अजागारि। णल्‌ । जजागार । ङित्‌ । जागतः ¦ ज।ग्टयः। कथमजागस्‌ः । 
अहं जजागर ? जाग्र इति सूतप्रािर्निषिष्यते। इह तु पूर्वसूत्राभ्यां गुणः । 
८६ | पुगन्तलघुपधस्य च । 
गन्तानां लघुपधानां च सार्वधातुकार्धधातुकयोगुः स्वात्‌ | क्रोपप्रति । 
पयति । दपम्‌ । वर्दते। वर्तते । वर्तनम्‌ । मेदथति । सेत्ता । मैदनम्‌ । 
छेत्ता । कथं विभित्‌सति । हलन्ताच्चेति (१।२,२०) किच्छात्‌ । कथं लिखनं 
लिखिष्यति ? संन्नापूर्वकत्वेन गुणस्यानित्यत्ात्‌ | (36) 


८७ । नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधातुक्ग | 
अभ्यस्तस्य गुणो न स्यादजादौ पिति साव्व॑घातुके। नेनिजानि। अने- 
निजम्‌ । श्रचि किम्‌ ? नेनेक्ति । लड्‌ । अनेनेक्‌ । लघुपधस्येतयेव । ““जुष्वानि 
चानले ।” सावधातुके विधानं यावत्‌ सुपि चेति (७।३।१०२) । 
स्प । भसुवो सिङि। 
गुणो नास्ति । भ्रभूत्‌ । अभूः । सुवै । सुवावदहे । सुवामहे । 
८६। उतो उ्िलंकि इलि । 


उकारान्तस्य दिः स्याल्ुकि सति हलादौ पिति परे! यौति । रोति। 
स्तौति । स्तौमि । इलि किम्‌ ? स्तवानि । 


(36) एवच न दष्टः थिच्यं मिलग ¶ति चेतो ददति म इत्यमरूशतके। तनोमष्यस्यान्तः परिमिलन 
मप्राप्य हरित मिति रगवलौ । व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमौर भिति गौतनीषिन्द 
प्रयोगः। नहि मिल षणे लिख अ्तरविन्धास इति कुटादौ } तत्‌पुरुषाश्रयखेना गयोः कुटादिलभिर्व्यपि 
हेयम्‌ । श्रपाञचतुष्पाच्छकुनिष्वालेखन इति (६ १।१४२) निदशात्‌ । चने तु मिलनशब्दस्थाभे मिलितमिति भावै 
छान्त पठन्ति। कथं विरहिगिक्तनतगकुन्तसमुखाक्ततिकेतकिदन्तुरिताे इति जयदेवः ? निरद्शाः कवयः । 
अवर गुखस्य प्राया नुमाप्रायरा निक्त नमिति हि श्रि खात्‌ । उणादिषु वायं शब्दो द्रश्व्यः । 


(८ ७।३ ) । ५०३ 


६० । ऊर्णीतिविभाषा । 
ऊर्णोरहिदि वा स्यात्‌ ¦ पोर्णति ; प्रोर्णोति । इलीव्येव । प्रोर॑वानि । 
९१। गुणोऽपुकते । 
ऊर्णो रण्क्ते गुणः स्थात्‌ ¦ वहेर्बाधा । प्रोर्णोत्‌ । प्रोर्णेः। 
६२ दण्ड इम्‌। 
लड: रमि लण्‌ इत्यस्य दमागमः स्याद्‌ इलि पिति सार्वधातुके । टे । 
ल्पेक्ति। “हणे रामः सदह लन्मणेन ।* अलण्ट्‌। हलौ्येव । ठणहानि । 
६३। ब्रव ईट । 
व्रजो हति पिति ईट्‌ स्यात्‌ । त्रवीति। त्रवौतु। अन्रवीत्‌। इलि 
किम्‌ ? त्रवाणि। 
६8 । यड वा। 
लार; पितः सार्वधातुकस्य यङोऽभावाद्‌ यङ्लुगन्तारौड्‌ वा स्यात्‌ । .. 
बोभवोति बोभोति वा । लालपीति लालसि वा । बावटोति ¦ यङ्लुक्‌ छान्दस 
इति भागक्न्तः । नेत्यन्ये । चन्द्रगोमौ भाषासरूत्रकारो यड वेति सूत्रितवान्‌ | 
६५ । तुरुस्तुशम्यमः सावधातुके । 
तुरुखुशम्यमइतिचच्छान्दसम्‌ । (37) । 
६६ । असिसिचोपृक्तं | 
अषकतस्य आभ्यामीयर्‌ स्यात्‌ । त्रासीत्‌ | आसौः। सिच्‌ । अकार्षीत्‌ | 
अकार्षौः। अतो किम्‌? अस्ति। अकाष्टीम्‌ | 
(क) आदहिमुवोरौटि स्थानिवद्धावप्रतिषेधः । श्राय । अभूत्‌ । 





(37) इद मंशतष्डशन्द समित्यन्धे । अयञ्च भवाथः । तुरुम्तुशम्यम इलयभ्यः परस्य सार्वघातुकख हलादे 
स्िङू ड वासख्थात्‌। तेन रौति रवौतिवा। स्तोति सकौति वा। पस चाइन्यनुरत्ेः। इलाटैः किम्‌? 
श्वत्ति। तिङः किम्‌ ? भाग्यति। सावधातुके किम्‌ ? द्यान्‌ । आशित्रि निङ्‌ । विध्यादौ तु ख्यात्‌ 
सवोथात्‌ । सावधातुक ( ७।३।८७ ) इत्यनुवर्तमाने पुनः सावप्रानुकयहणमपिदथम्‌ ¦ रूवौतः त । स्तुतः 
म्तुवौतः। स्लुते स्तुवीते। तुचातुः मौतो लुग्विकरण्य गतिदिहिंसासु) तौति तवौति वा। 
शम्यमोग्कान्दसः प्रयोगः। पुरुषोत्तमेन त्‌ रौति स्तौति सौमौटृदादरणानुगतो हद्िलंकि हलौ्यत (9 ।८९) 
ददताऽपिश्लिमसानुसरशेनाख सं पूणं कान्द सलसुक्तम्‌। 


५१४ भाषाठत्िः । 
६ | ` बदलच्छन्दसि । 
छान्दसम्‌ । ` 
६८ | शद पञ्चभ्यः | 
एमभ्योऽष्र्स्य ईट्‌ स्थात्‌ ¦ रुद इति सुवव्यत्यये (२।१।८५) भ्यसो ङसिः । 
अरोदौत्‌ ¦ ्रश्वसीत्‌ । अ्रख्वपीत्‌ । प्राशोत्‌ । अ्रजच्ीत्‌ | 
६६ । अड्‌ गाग्येगालवयोः । 
श्नग्रोमतेनैभ्बोऽर्‌ स्वात्‌ | अररोदत्‌ । अश्व सत्‌ | अ्रखयपत्‌ । 
१००। अदः सर्वेषाम्‌ । 
अदोऽषक्ते वेषामट्‌ खात्‌ । आदत्‌ । श्रादः । 
१०१। अतो दौर्घो यञि | 
अदन्तस्य यजादौ सार्वधातुके दीर्घः स्यात्‌ । पचामि । पच्छामि । अतः 
किम्‌ ? चिनुमः । यजि किम्‌? पचति। उक्तं सार्वधातुक्ते। 
१०२ | सुपि च। 
यजादौ अतः शपि दौः स्वात्‌ । वच्य । वक्ताभ्याम्‌ | यजत्यव | 
दन्तस्य । 
१०३ । बडहवचने भाल्येत्‌ । 
श्रदन्तस्य कलादौ बहुवचने एत्व' स्यात्‌ । केभ्यः । हेषु । सर्वेषाम्‌ । 
सुपीत्येव । पचध्वम्‌ । 
१०४ । अोसि च। 
अनच्रादन्तस्य एत्‌ स्यात्‌ । वच्योः । वनयोः । 
१०५ । अङ चापरः । 


आप एत्व खादोसि चाड परे । खटरया । खटुयोः । कथमतिखटं न ? 
ख्याव्‌ग्रहेन दौर्धग्रहणमिति स्थानिवे्वनिषेधादिलयेके । आ आप इति प्रञचेषेण 
दौधेग्रडशमिति भाषम्‌ । आङिति टतौवेकवचनस्य नाम । 


( 9३ ) । ५०४ 


१०६) संबुद्धो च। 
आप एत" स्वात्‌ ¦ हे खट । 
१०७। अम्बार्थनदोङखः । 
अस्बार्थानां नव्या्च सम्बद्धो सः स्वात्‌ । हे भम्ब) हे रक्त) हे 
क्ञमारि। ह धौवन्धु \ डे वधु, 
(क) डलकवतौनां प्रतिषेधश्च । ड भअम्बाड़े । ड भ्रम्बाले । हे श्रम्बिके । 
(ख) मातृषां मातच्‌ पुता्॑मरईते । सब्बु्ौ मातुर्मातच्‌ पुवायार्हते । 
नच्यृतञ्चेति (५।४।१५२) कपोऽपवादः। ₹े गार्गोमातः। हे वाकौमातः। 
श्राष्वोऽभिधौयते । 
१०८ | सवस्य गणः । 
सम्ब सस्य गुणः स्वात्‌ । ₹ अम्ने । ₹े निष्कौशाम्बे | हे विष्णो । 
हे वायो | हे बन्धो । कथं हे कततुं कुल ? नदयपैचचस्य सखस ग्रहणात्‌| | 


१०६ । जसि च। 
अङ्गस्य स्वस्य जसि गुणः स्वात्‌ । मतयः । बन्धवः । 
११० | तो ङिसिवैनामस्थानयोः| 
अङ्गस्य ऋदन्तस्य गुणः स्यात्‌ । डो । मातरि । कर्तरि । मर्वनामखाने । 
मातरौ । मातरः । कर्मारः । हे कर्तरित्यतर सम्बुदधिलोपात्‌ परत्वेन शुके 
कते राखषस्येति (८।२।२८) खलोपः । कथं कश्च णि कुलानि ? त॒मः पूर्व॑विप्रति- 
षेधेनेषटत्वात्‌ । 
। डि 
१११। षैङिति। 
चिमाश्नो डिति गुखः स्यात्‌| भ्रम्नये। वायवै। परके। पेनवै। 
सुघौव्येव । पदी । 
११२। भागनदाः | 
मवा: परस्य डितः खादार्‌ । कुमार्य । कुमार्याः । चेन्वाः । चेन्वाम्‌ । 


वध्याः । दाम्‌ | 
६४ 


५०६ भाषांत्तिः । 


११२ । याडापः । 
भ्रावन्तान्‌ ङितो याद्‌ ख्ात्‌। खटुये। खटायाः। मालायाः। 
शालायाः । 
११४ । सवेना: खाड दु खञ्च। 
श्रावन्तात्‌ सर्वनाम्नो ङिति: स्वाडागमः स्यात्‌ | आबन्तस्य सश्च । 
सर्वसमे । एतस्मै । विश्वस्यै । विश्वस्या: । यस्याः । तस्याः । दौस्मातौ चात 
न प्राप्तः । स्थाटा व्यवधानान्‌ ङेङस्योर सव्वैना्नः परत्वात्‌ । 
११५। विभाषा दितौयाढतोयाभ्याम्‌ । 
डिति शराभ्यां स्याड. वा स्यात्‌ | दितीयस्यै दितीयायै वा | टतीयस्मै 
छतीयायै वा । 
११६। ङेराम्‌ नयामूनोभ्यः । 
„ एभ्यो ङेरामादिश्यते । नदौ । कुमार्व्याम्‌ । वध्वाम्‌ । धेन्वाम्‌ । डिति 
सश्चेति (१।४।६) नदौपक्ते छल्याम्‌ । धेन्वाम्‌ ! आप्‌ । खढरायाम्‌ । बड- 
राजायाम्‌ । नौ | सेनान्धाम्‌ । दिनप्रस्ाम्‌ । 


११९७ । इदुद्भ्याम्‌ । 
११८। भत्‌ । 
११९६। अच्च धेः। 


इदुद्भ्यां ङरोत्‌ खात्‌ । सख्यौ । पत्यो । अच षेः। चरम्बौ । कतौ । 
भूमो । चेनो । | 
१२० | आड नाऽस्वियाम्‌ । 
घे स्तुतीयेकवचनस्य नाः सात्‌ | अ्रम्निना। इरिशा। वायुना। 
बन्धुना । भरसुना । भ्रस्ियां किम्‌ ? मत्या | सूया । धेन्वा | 
इति महामदोपाध्यायओोपुरुषोन्मदेवक्तायां भाषाहश्चौ 
सप्तमाध्यायस्य ठतोयः पादः ॥ ७] २ ॥ । 
समाप्तश्च टेविकापादः॥ 


न 


भाष्रात्रत्तिः। 


~~न कककन्दीर-~--~--~---- 


सप्तमोऽध्यायः । चतुथः पादः । 
१। णो चड्ग्रपधाया इखः । 


चङ्परे णावङ्गस्योपधाया खः स्यात्‌ । अ्रचोकरत्‌ । श्रपौपचत्‌ । मा 
भवानटिरत्‌ । शत्र कखतवे कते दिरुक्तिरिशा । उपधाधाः किम्‌ ? श्रच- 
काङ्कत्‌ । भ्रववाङ्कत्‌ । 

२। नाग्लोपिशाखुदिताम्‌ | 

उपधाया एषां णौ चङि इसरो नास्ति | अ्रगूलोपिनाम्‌ | मालामाख्यत्‌ 
अममालत्‌ ¦ भोगिनमाख्यत्‌ अवुभोगत्‌ । च्मश्तमाख्यत्‌ भचच््माग्ेतत्‌ । 
शासेः |. अशशासत्‌ । ऋदिताम्‌ । बा अववाधत । याश अ्वयाचत्‌ । 
टौक्त । श्रडढोकत्‌ | 

३। ्राजभासभाषदौपजोवमोलपौड़ामन्यतरस्थाम्‌ ।. 

एषां णौ चङि छसो वा स्यात्‌ । ्रवभ्राजत्‌ । भ्रविश्रजदा । अरवभासत्‌ । 
अवौभसदहा । श्रवभाषत्‌ | अबौभषदा । न्यमोमिलत्‌। न्यमिमीखद्या | 
न्यमिमीलदज्जनयनं नलिनी । सवितैवोदमोमिलत्‌ । अदौदिपत्‌ । अदि- 
दीपद्ा । भ्रलौजिवत्‌ । अजिजीवदा । भरपीपिडत्‌ । श्रपिपीडदा । 

(क) का्यादरीनाच्च। अचकाणत्‌। अचीकणदा। कशरणवणभणः 
कसादयः। । 

8 । लोपः पिबतेरोचचाभ्यासस्य । 

खौ चङि पिवतेसपधाया लोपः स्यादीचाभ्यासस् । अपीप्यत्‌ । नते 
सुदततमथमूर्तमपीष्यन्‌"” | 


४०८ भावाहस्तिः । 


५। तिष्ठतेरित्‌ । 
चङ्पपधाया तिष्ठतेरित्‌ खात्‌ । अतिष्ठिपत्‌। 

६। जिघ्रतेर्वा 

चङि उपधाया इहा स्यात्‌ । अजिच्रिपत्‌ । अजिघ्रपत्‌ । 
ॐ) उच्छ त्‌। 


चङि ऋव्स्योपधघाया दा खात्‌ । दररारामपवादः । भचकौर्त्तत्‌ 
भअचीक्लतद्ा ¦ अववर्तत्‌ । अवीता ! श्रममाजंत्‌ । भमौखजदा । 
८। नित्यज्छन्दसि । 
छन्दः सूतरभेकम्‌ | 
€ । दयतेदिंगिलिटि । 
देडो लिटि दिम्बादेशः स्यात्‌ । अवदिग्येऽम्बरं नादः । दिरक्तिरत नेष्वते। 
१०। ऋतञ्च संयोगादेगुणः । 
ऋदन्तस्य संयोमादैगेणः स्वाक्लिटि निषेषविषये । सस्रतुः । सस्मरुः । 
सस्मारेति पूरवेविप्रतिषेषेन गुादृदिरि्टा । संयोगादेः किम्‌ १ चक्रतुशकरुः । 
(क) संयोगोपधग्रहणं कर्तव्यम्‌ । सच्चस्व रतु: । सञ्चस्कसः । ` 
११। ङच्छत्यताम्‌ । 
ऋच्छति ऋ ऋतां लिटि गुखः स्वात्‌ । भनच्छतुः | भानच्छः । आरतुः । 
भारः. ऋताम्‌ । निचकरतुः । निचकरः । निजगरतुः। निजगुङः । 
तेग्तुः । तेडः । 
१२। शपा ङखो वा । 
एषां पूर्वे श शुषे प्रमे लिटि इसलो वा स्वात्‌ । विश्शदतुः । विशतुः । 
विददग्तुः । विदद्रतुर्वा । पपरतुः । पप्रतु्वा । 
१३ । कैऽशः। ४ 
कप्रत्ययेऽणो खः स्यात्‌ । श्रका । मारिका । वधुका । नैष।दकषुकः। 
म्रामखिका। भखः किम्‌ १ गोका । नौका। 
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१४ । न कपि। 

कपि इसरो नास्ति । बडुङ्मारीकः । 
१५। भापोऽन्यतरस्याम्‌ । 

श्रावन्तस्य कपि स्वो वा खात्‌ । बहुमालाकः । बहुमालको वा । 
१६ । टशोरङि गुखः 


श्रनयोरङि गुणः स्यात } असरत्‌ । श्रारत्‌ ¦ श्रदर्भ॑त्‌ । भ्रजरत्‌ । जरा । 


१७ । अस्यतेस्थुक्‌ । 
अस्यतेरङ़ि थगागमः स्यात्‌ । निराखत्‌ । 
१८। भ्वयतेरः | 
श्वयतेरः स्वादङ़् । श्रत्‌ । भ्रष्ठताम्‌ । भ्र्न्‌ । 
१६। पतःपुम्‌ | 
अङि पतेः पुमागमः स्वात्‌ । भ्रपस्त्‌ । श्रपपलताम्‌ । 
२० | वचम्‌ । 


वचेरमागमः स्वाटङ्ि । ्रवोचत्‌ । भ्रवोचत। ““यदवोचस्तदवैमि के तवम्‌ ।” 
२१। शौङः सावधातुके यशः । 
शौडोऽ्र गुणः स्यात्‌ । ओते । शयाते । शेरते | 
२२। अयङ्‌ यि क ङ्ति । 
यकारादौ क्ङिति शीडोऽयङ्‌ स्यात्‌ । शय्यते । संशव्य । शय्या । 
२२। उपसर्गादूप्रख ऊहतेः । 
सोपसगैस्वो तेर खः स्याद्‌ यादो कूडति । भ्युद्यते । समुद्यते । भख 
इत्येव । भज्यते ष्यते । प्रोद्यते । समोद्ते । 
२४ । एतेर्लिङि । 1 
उपषगौदाशौलिंडि यादौ कडिति एते कखः स्यात्‌ । उदियात्‌ । 
समियात्‌ । भ्र इत्येव । श्राद्यात्‌ एयात्‌ । समयात्‌ । एतेः किम्‌ । 
अचौयात्‌ । सद्चीयात्‌ । 


४१० भाषाहत्तिः 


२५। अक्ततसा्वेधातुकयोर्दोघेः। 

अकछलद्यकारेऽसार्वधातुकयकारे चाशो दोर्घः सखात्‌। श्येमायते। 
कण्डूयते । स्तूयते । असावैधातुकयकारे चौयात्‌ । चौयासुः । निषेधः किम ! 
विचित्य । प्रचित्य । चिनुयः । 


[5 
२६ चा च| 
चौ खो दौः सात्‌ । एचौभवति । पटूक गेति । 
२७। रीड तः | | 


चौ अक्द्यकारेऽसावैधातुकयकारे च ऋतां रौडा दिश्यते । मात्रौभवति । 
चेक्रीयते । मातौयते । पित्रयम्‌ | तपरः किम्‌ ९ चेकौयते । निजेगिल्यते । 
२८ | रिङ्‌ शयगलिङ् | 
घु ऋतां रिडादिश्ते। शः । श्राद्वियते । यक्‌ | क्रियते। आशी. 
लिङि क्रियात्‌ । “क्रियादघानां मघवा विघातम्‌ ।* यौव्येव | कष्ट । 
असावेधातुकदव्येव । विश्रयात्‌ । 


२९। गुशोऽत्तिसंयोगारोः 
अर्तेः संयोगादेश्च ऋतो यकि लिङि च गुखः स्यात्‌ । श्रयधते । स्मव्यते। 
ध्वथते । कथं संस्यते १ कात्‌पूवं ग्रहणेन (६।१।१२१५) सुटोऽभक्तत्वन्नापनाद- 
परादिल्वेनाङ्गस्मासंयोगादित्वात्‌ । लिङि। भरव्यात्‌। स्थात्‌ । ष्वय्यात्‌ | 
यीत्येव। स्मृषीष्ट । भ्रसार्वधातुकडल्येव । शयुयात्‌ । 
२० । यङि च | 
यङि चार्तिसंयोगाद्योगणः स्यात्‌ । अरार्यते दिशःकोर्सिः । सास्मर्ययते। 
दाष्वर्ययतं । 
(क) इन्तेर्‌ हंसायक प्नौभावो वक्तव्यः। जेप्नोयते । हिंसाणां किम्‌ ? 
जङन्यते | 
२१। ई घाप्मोः। 
यङ घ्राश्मोरोकारः स्यात्‌ । जेघ्रीयते । देषषीयते । 
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" ३९। असख चौ, 

अवर्णान्तस्य चावीकारः स्यात्‌ । शक्तौभवति । मालौभवति । अनब्बय- 
ष्येत्यभिधानाद्‌ दिवाभरुता रातिः दोषाच्रूतमहः। 

३२ । क्यचि च। 

श्रवर्णन्तस्य कचीकारः स्यात्‌ ¦ पुचीयति । भाययति । 

३४। अशनायोदन्यधनाया बुभुक्ञापिपासागर्धैषु । 

एषु निपालन्ते रमो क्यचि । अशनायति बुभृक्तः। उदन्यति पिषा- 
सितः । धनायति गशरु: । अन्यतर । अशनोयति । उदकौयति । धनीयति । 
दह छन्दःपञ्चसृत्रौ । (38) 


४० । दयतिखखतिमाख्यामित्‌ ति किति । 


एषामित्‌ स्यात्‌ तादौ किति | दो दितम्‌ । षो अ्रवसितम्‌। मा भितम्‌। 
स्था सितम्‌ । खित्वा । शितिः । 
४१। शच्छोरन्यतरस्याम्‌ | 
तादौ किति शाच्छोरिहा स्यात्‌। शो निशितं निश्ातंवा। डोष्कितं 
छातं वा। व्यवस्ितविभाषया निलयं संशितव्रतः । 
४२। दधाते ईिः। 
तादौ किति धाजो हिः स्वात्‌ । अ्भिदहितम्‌ । अ्रभिहितवान्‌ । इहिला। 
विदितम्‌ । अवदतम्‌ । दधातेः किम्‌ ? षेट्‌ धौतम्‌ । घौत्ा। 
8२। जहातेश्च क्रि | 
डि; स्यात्‌ । हित्वा! ्रोदाङ्स हाला । क्ति किम्‌ १ होनः। दह 
४४ । विभाषाच्छन्दसि | 
४५। सुधितवसुधितनेमधितधिष्वधिषौय च। 


सूत्रदयं छान्दसम्‌ । 





(38) ३५। न चछन्दस्यपुवसख । २६ । दुरु द्रविणस््यख्यतिरिषस्यति । ३७। अज्राचखवात्‌। 
३८} टदवसुम्रयोयंजुषि काठके । ३९ ` कव्यध्वर एतनखचिं लोपः । 


१२ भा वाहसतिः। 


४६। दो दद्‌ घोः। ~ 
तादौ किति दाखाने दत्‌ खात्‌ । दत्तः । द्वा दतिः । दक्तवान्‌ । कथं 
प्रदाय ? बहिरङ्गो स्यबन्तरङ्गान्‌ विधौन्‌ बाघत इत्युक्तम्‌ । दोः किम्‌ ? दाप । 
दातं धान्यम्‌ | दैष्‌ । अवदातं वसम्‌ । 
४७ | अच उपसर्गात्‌ तः । 
भ्रजन्तादुपसर्गात्‌ परस्व तादौ किति दाश्ब्दाकारख तकारादेशः खात्‌ ` 
दाशब्दस्यैव दितकारादेश इत्यन्ये । प्रत्तम्‌ । परौत्तम्‌ । नौन्तम्‌ । वौत्तम्‌ | 
स्तम्‌ । अचः किम्‌ ? निर्द्॑तम्‌ । प्रादेः किम्‌ ? 
अवदत्तं निद सच्च प्रदत्तश्चादिकर्मडि । 
खद मनुदश्षच्च विद्षमिति चेष्यते ॥१॥ 
उपसर्गप्रतिरूपका हमे निषाताः। इह व्यतरित्व' दितं निर्दित- 
मित्यादौ चरितार्थमनेन बाध्यते । अवनतो मारः । (39) 


8८। अपोमभिः। 
अरपस्तकारारेशः खाद्‌ भादौ । अहविः । ह्यः । भि किम्‌? भ्रपञु। 
४६. | सः स्वारघातुक्े । । 


सकारादा्॑धातुकै सस्व तः स्वात्‌ । वत्‌खति । विवत्सति । अध्यवात्‌- 
सोत्‌ } जिघत्सा । सि किम्‌ ९ प्रवाकः । चासः | 


५० | तासस्त्योर्लोपः । 


ताखेरस्ते्च खलोपः स्वात्‌ खादौः प्रत्यये । कर्तासि त्वम्‌ । व्वतिखे। 
कर्तासे । भसि । 


५१। रिच। 
रेफाटौ ताशस्बोः सलोपः स्वात्‌ । कर्तारौ । कर्लारः । 


(39) “भार्य खत्पासोऽवसः अञ्च्यात्‌ च्छित ' एति करिवर । 
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५२। इएति। 
एकारे तासरूयो ई; स्यात्‌ । अहं कराह । व्यतिषे । (40) 
५२ । योवशंयो दौधौषेव्योः । 
दौघीक्व्यो छान्दसो । 
५९६ । सनि मौमाघुरभलभशकपतपदटामच इस्‌। 
सनि एषामचः स्थाने इसादिश्यते। मोजो डमिजश्च सनि लतदोर्घ॑स्य 
ग्रहृणम्‌ । मित्‌सति । माङ्‌ मित्‌सते । मेड अ्रपमित्‌सते ¦ घु दितसा । 
पित्‌सा । दित्सुः । धित्‌सुः । रभ आरि । ्ारिष्ठमानः। लभ ्रालिष्ठते । 
भ्रालिष्छमानः । शक शिक्षते ! पत पित्‌सति । पद प्रपितृसतते। सौव्येव | 
पिपतिषति । सनि किम्‌ ? दास्यति 
(क) राधो हिंसायायामच इस्‌। प्रतिरित्सति। हिंसायां किम्‌ ? 
आ्आरिरात्‌सति । 
५५। आनन्नप्युधामौत्‌ । 
आश्रुन्नपिक्छधामच खाने ईत्‌ स्यात्‌ सनि। ईति । ज्ञीष्ति नायं 
किञ्चित्‌ । ईर्त॑सति। सत्येव । जिन्नपयिषति । अर्दिधिषति । 
५६-। दम्भ इच | 
दभ्भे रच इत्‌ स्यादौ सनि । धिति । धीति । सोत्येव दिदभ्भिषति । 
५०७ । सुचोऽक्मकस्य गुणो वा । 
सुचः सनि गुणो वा स्यात्‌ । मोत्तते वतृसः खयमेव सुमुक्तते वा | 
अकर्मकस्य किम्‌ ? मुमुत्तति वत्‌सं गोपः । सुसुक्तति वत्सं देवदन्नः | 





(4०) लिटि उत्तमेकंवचने कर्तरि कम॑णि,--प्रथमेकवचेने कर्तुकर्मभाषेषु वा कथं भवितव्यम्‌ ? 
मत्तोऽहं न्वं एक्ामाई, तयाहं प्रं चामा सुप्र इति, चन्द्रं प्र चामाष्टे वालः, बालेन वा चन्द्रः प्रचामारे, मवद्धि- 
रेधामाहे इति तु भवत्येवेति केचित्‌। अन्धे तु तारसिसाहवर्य्यात्‌ तासे यं एकारः सन्भवति उत्तमेकवचने 
तवर वारूरपौति ब्रुवन्तः एशि हकारो न मवति । परेचामासे रघामासे इत्येव भवतीति सम्य॑यन्ते। अपरे पुन- 
सत्तमेकवचने सावधातुके चेत्येव इकार इति वदनि । नान्यव । तेन मत्तोऽहं तां प्रवामासे तयाहं प्रचामासे 
सुप्तो बालः चन्द्रं प्र चामासे, बालेन वा चन्द्रः प्रेचामःसे भवद्विरेधामासे इत्येव भवति । मतु हकारः । 
अव मटोजिः--“असेस्त॒ भावकम योङ एशि इटि च द्पे विप्रतिपद्यन्ते, तथाहि उभयत्रापि इ 
एतीति देशे कते एधामाई ई चामार इति केचित्‌। तासिसाहचर्यादिव्टेव इत्वमिलयन्छे। साच्यं 
दैव सावधातुक एव एति इत्वम्‌ । न तक्तटयेऽपि । एषामासै ई चामा इत्येव इपित्यपरे ।” इति । 


&५ 


५१४ भाषाहसिः । 


५८ । अव लोपोऽभ्यासस्य | 


श्रत सनोत्यधिकारेऽभ्यासस्य लोपः स्यात्‌ । तधैवोदाद्रतम्‌ । भ्रभ्याखस्य 
विधानमा पादपरिसमपेः। 


५६ | कखः) 
अभ्यासस्य खः स्यात्‌ । ड ठौकिषते । तुतौकिषते । 
६० । हलादिः शेषः । 
अभ्यासस्यादिरल्‌ शिष्यते! अनादिहल्‌ लुप्यते । पपाच। चकार । 
बभार । जहार । जग्लौ! आर । श्राट। आश । 
६१। शरपुर्वाः खयः । 


शषसपूर्वाः खयो इलः शिष्यन्ते। चुशोतिषति। तिष्ठासति । 
पिस्यन्दिषते । 


(क) खर्‌ पूर्वीः खय इति वक्तव्यम्‌ ¦ उचिच्छिषति । 
६२ । कोशः । 
कवर्गहकारयोशचवर्गः स्यात्‌ । चक्रो । चखान । जग्लौ । जघास । जघान । 
ऊद्वे । जुहाव । जहाति । 
६२। न कवतेयेङि । 
भौवादिकस्य कुङो यङि चुल्व नास्ति| कोकूयते खरः । “अको- 
कूविष्ट तत्‌ सैन्यम्‌ । इह 
६४ । कषेभ्डन्दसि | 
६५ । दाधर्तिदर्ध्तिंदधं धिबोभूतुतेतिक्तेलर्या पनौफणत्‌- 
सं सनिष्यदत्‌करिक्रत्‌कनिक्रदत्‌भरिमद्‌द विध्वतेदविदुमतत्‌तरि- 
वतःसरोष्टपतंवरोडजन्‌मर्मज्यागनौगन्तीति । 
छान्दसं खुतदयम्‌ । 
६ । उरत्‌ | 
ऋवर्णन्तस्याभ्यासस्या कारः स्यात्‌ । वहे । चकार । 


(७) ४ ) 1 ५१५ 


६७ | द्मतिखाप्योः संप्रसारणम्‌ | 
अनयो यख इक्‌ स्यात्‌ । विद्युते । विदिद्योतिषते । खापिरखन्तः । 
सुखापयिषति । 
६८। व्यथो लिटि । 
लिटि व्यथः संप्रसारणं स्यात्‌ । विथ्यथे । लिटि किम्‌ ? बाव्यव्यते। 
६६ | दौषं इशः किति । 
इणो दौः स्याक्तिटि किति । ईयतुः । इयुः । किति किम्‌ १ इयाय । 
इययिथ । 
७० । अतः आदेः । 
श्रभ्यासस्यादैरतो लिटि दीर्घ स्यात्‌ । भाट । श्राटतुः | श्राटुः। 


७१। तस्माच्रुड दिहलः | 
दौघौभूतात्‌ परस्य दिदलोऽङ्गस्य नुट्‌ स्याक्तिटि परे । श्रानच्् । भ्रान- 
चतुः । ्रानच्छ। श्रानच्छंतुः। दिहलः किम्‌ १ आट। आटतुः । 
कथमादरधतुः १ सादृश्यात्‌ । दहल इत्यने कहल उपलक्षणम्‌ । तेनानच्छंति 
तुकि कते गुणे च विडलोऽपीष्यते | 
७२ । अश्नोतेश्च | 
लिटि दीर्घात्‌ परस ग्रस्य चनुट. स्यात्‌ । अशू व्याने दिशः 
कीरिः । आनशाते । 
७₹ । भवतेरः । 
भवोऽभ्याखस्य लिखकारः स्यात्‌ । बभूव । अनुबभूवे । 
७४ । ससुवेति निगमे । 
अचरच्छन्द्‌ः सूचमेकम्‌ | 
७५। निजां वयाशां गुणः श्यो । 
शिजिरविजिरविषंश्चो गुणः स्यात्‌ । नेनेक्ति, वेवेक्ति वेव्टि। 


५१९ । भाषाठसिः । 


७६ 1 गञार्मित्‌ | 

अल्रोहाङ्माङामित्‌ स्यात्‌ स्लो । बिभर्ति। बिजिङीते। भिमौते। 
मिमानः। 

७9 | अत्तिपिपर्योश्च । 

अनयोः श्चाषित्‌ स्यात्‌ । इयर्ति । पिपर्ति । 

७८ | बडलज्छन्दसि । 

छान्दसम्‌ । 

७€ । सन्यतः | 

सन्यभ्यासस्यादन्तसख स्यादित्‌ । पिपक्षति । - पिपासति । जगदाश्यातु- 
मिच्छति जिजगयिषति । अतः किम्‌? लुलुषति । सुखूषते। सनि 
, किम्‌ ? पपाच। 

८०। ओः एयगजप्रपरे । 

सन्यभ्यासस्य उवर्णान्तस्य पवर्गे यणि जकारे चावणंपरे स्यादित्‌। प्रूः 
पिपविषते । भरु विभावयिषति। यण यियावयिषति। स रिरावयिषति। 
लू लिलावयिषति । जकारे जिजावयिषति । जु सौत्रो धातुः । इह शौ छतं 
ख्थानिवद्ववतैति पृवरूपैण दिरक्तिः । श्रपरे किम्‌ ? बुभूषति । 

८१ | सवतिखणोतिद्रवतिप्रवतिञ्चवतिच्यवतोनां वा। 

एषामवणेपरे यणि सनि स्यादिदा । सिखावयिषति सुखरावयिषति वा । 
एवं लोव्यादौ । अ्रपर इत्येव । सुस्तूषति जलम्‌ । 

पर| गणो यङ्लुकोः । 

यङ यड.लुकि चाभ्यासस्य गुखः स्यात्‌ । लोलुयते। लोलवीति । 
लोलुवः । बोभूयते ! वोभवोति । बभूति । बोभुवः। यङ्लुकोरविंधानं 
यावत्‌ सन्वल्नघुनोति (७।४।९३) । 

८्२। टौर्घोऽकितः। 


अरकितोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यात्‌ । पापच्यते पापकीति। पापव्यते। 


(9४ )। ५१७ 
पापटठीनि । पापठः | अकित किम्‌ १ यंयम्यते। रंरम्यते। नन्वत लुकैव 
दीर्घो बाधिष्यते । तर्कित इयेतज्‌ ज्ञापयति अ्रभ्यासविकारेष्वपवादा नोत्‌- 
सर्गान्‌ विधौन्‌ बाधन्त इति । 

८४ ! नोग्‌ वच्यशंसुष्वंसुभंसुकसपतपदस्कन्दाम्‌ । 

एषामष्टानामभ्यासस्य भोक्‌ स्यात्‌ । वनीवच्यते। वनौवच्चः। सनी- 
सखस्यते । दनीध्वस्यते । वनोश्रस्यते) चनीकस्यते । पनौ पत्यते । पनो पद्यते । 
पनो पदौति । चनोस्कदयते । चनीस्कन्दरो ति । 

ख्‌ 1 नुगतोऽनुनासिकान्तस्य | - 

्रनुनासिकान्तस्याभ्यासस्य नुक्‌ स्यात्‌ । 

(क) पदान्तवच्चेति वक्तव्यम्‌ । नुगनुखारोपलक्षणार्थेम्‌ । यमिरम्योर- 
भात्यपि यधा स्यात्‌! यंयम्यते यंयमौति। जङ्गम्यते जङ्गमोति जङ्गमः । 
एवं चसुतसुदमुप्रशतयः । वा पदान्तस्येति (८।४।५९) परसवः । तपरकरणं 
भूतपूवदीरषस्य नद्यर्थम्‌ । भाम क्रोधै बाभाम्यते । 

८६ ¡¦ जपजभद डद शभञ्जपश्चाच्च | 

एषां नुक्‌ स्यात्‌ । जन््रप्यते जच्ञ पीति । एवं यावत्‌ पं॑पश्यते पंपशौति । 

दशेति नलोपनिपातनं यङ्लुगर्थम्‌ । दंदशः । पञ्िः सोत धातुः । 
८७ | चरफलोश्च । 
नुक स्यात्‌ । चच्युखते चच्ुरः । पंफुल्यते । पंफुलः। 


स्८ | उत्प्रखयातः) 
चरफलयोरम्थासात्‌ परस्यात उत्‌ स्यात्‌ । तथे वोदाष्तम्‌ । 
८] तिच । 


तादौ चरफलयोरत उत्‌ स्पात्‌ । दर्तः । प्रफुल्‌तम्‌ प्यम्‌ । 

६० | रौखदुपधस्य च । 

ऋदु पधसयाभ्याससयातो रीक्‌ स्यात्‌ । नरौगृलयते । नरोदरतः । दरीदृश्यते 
दरोदशः | 


५१८ भाषाहस्तिः । 


(क) रीग्छत्वत दति वक्घव्यम्‌ । वरौढश्चयते । परीष्च्चयते । जरी- 
जग्भाते । जरीजुम्भः । 
६१। रुग्रिकौ च लुकि | 
ऋदुपधस यर यड लकि रुगरिग्रीकः स्छः । नर्गर्ति नरिनर्निं नरौनत्िं । 
` ६२ | ऋतश्च । (41) 
ऋदन्तस ग यद्लकि रग्रिग्रौकः स्युः चवं ्ति। चरिकर्सिं। चरौकरसिं । 
चक्रः । चरिक्रः। चरौक्रः। तपरः किम्‌ ? किरतेश्ाकर्िं। चाकिरः। 
जागर्ति । जागिरः । (५१) 
६२ । सन्‌वल्ञघुनि चङ्परेऽनग्लोपे | 
लघुनि धात्व्षरे परे योऽम्थासस्तस्य सन्वत्‌ काय्यं स्ाचडःपरे णो । 
अपीपचत्‌ । अचीकरत्‌ । लघुनि किम्‌ १ अररश्तत्‌ । अजजागरत्‌ । अनग्‌- 
लोपे किम्‌ १ अ्रचकथत्‌ । म्रालामाख्यदममालत्‌ । श्रदृषत्‌ १ इह कथं पदु- 
मास्यदपीपटदिति १ शचि टिलोपात्‌ परत्वेन ठ्चौ कतायां सथ्यक्षरलोपो 
ऽनगूलोप एवेति सनृवद्वावादिच्छमिल्येके । भ्रनग्‌लोप इत्यगिति प्रलाहारोपा- 


दानसामथ्थादक्ततायाभेव हद्नौ रिलोपोऽगलोप एवैति सन्वह्ञावनिषेधादपपट- 
दित्यपरे 





(41) भ्ररेदमाभाषख्कं-- । 
“किरतिं चकंरौतान्त पतत्यत्र यो नयेत्‌ । 
प्रातिज्ञ' तमहं मन्यं प्रारण्छतेन सेग्रद्ः ॥ १ ॥* 
इति । किरतिभिति ऋकारान्तीपलचखम्‌ ! चकंरौतं यडलुमिल्य्धः । पचतीति लट उपलंचशम्‌ } यः 
खलु ऋकारान्ताम्‌ धातून्‌ यङ्लुमन्तान्‌ लटि नयेत्‌ नौतिपूवंकं कुर्वात्‌ यथाश प्रयो ` अक्रुयादिति यावत्‌ । 
तमहं प्रातिश्च सूग्रिमादौ ना विषयविभागेन यः प्रयोगः तज्‌ तवर दच्च मन्धे । तेन संग्रहः साधशब्दसेग्रहः 
प्रारब्धः। स हि शब्दानुश्टासनशाखविदित्यथेः। अन्ये त्वच प्राित्रमिषिज्नं सूवरकाराभिप्रायश्नभितिं ग्रावत्‌। 
संगरः संगरहगन्थ इत्यथ इत्याहः। संग्रहकारो दाचायख एवादौ यडङलुगन्धयोर. खक्ारानच्छकारान्तयोलटि 
एषग्ढपाञ्ि घकंततिं चकं रौति चरिकत्तिं चरिकर्तीति परे चाकततील्यादौनि सू्कारमतायिष्कारेव प्रदित- 
वानिति तैषामाश्चयः। ओोभना खलु दाचायखख संबडख कतिरिति भाव्यकारखीदाहरखम्‌। संग्रहकारो 
ब्याड्राचाय इति वदन्ति। 
42) गु इत्यद्म य खीषुकिरूपमिष्म्‌ । जाग्ट जागरण इत्यस्य येव नास्ि। भगेकाच्षवत्न । 


( ७8 )] १५१९ 


९8 । दीर्घौ लघोः । 


पूर्वसूत्रविषये लघोरभ्यासख दीर्घः स्यात्‌| श्रपोपचत्‌ । अचीकरत्‌ । 
पलोलवत्‌ । अवुचुरत्‌ । लघोः किम्‌ ? अचिक्तणत्‌ । अचिक्रणत्‌ । लघुनौ- 
व्येव । अररसत्‌ । 


६५ । अत्‌ स्यदुलरप्रचसदस्तुस्प शाम्‌ 1 

सप्तानामेषामभ्यासस्य चड्‌परे यावत्‌ स्यात्‌ । भ्रसस्मरत्‌ । अददरत्‌ । 
श्रतत्वरत्‌ । श्रपप्रथत्‌ । श्रमस््रदत्‌ । अतस्तरत्‌ । अपस्पशत्‌ । तपरकरण 
दर्घनिरासार्थ॑म्‌ । भ्रददरत्‌ 

६६ | विभाषा वैशटिचेश्ोः । 

णो चङ्परे श्रनयोरदा स्याद्‌ । अववेषटत्‌ । अविबष्टदा । भअचचेष्टत्‌ 
अरचिचेष्टदा। 

६७ | ई च गणः । 


चङ्‌ परे गण ईः स्याटचचच । अ्रजगणत्‌ । अ्रजोगणदा | अद्गगधिकारोऽभ्या- 
साधिकारच् पूर्णः । 


दति मदामो पाध्याययीपुरुषोत्तमदेवक्ततायां भाषाहत्तौ 
सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥७। ॥ 
समाप्श्च णोपादः॥ 


भाष्रात्रत्तिः। 


अष्टमोऽध्यायः | प्रथमः पादः । 
१। सर्वस्य हे। | 
अधिकारोऽयम्‌ । सर्वस्य दिरततिर्वाच्या । 
२। तख परमासेडितम्‌ । 


दिरक्षस्य यत्‌ परं तदास्बेडतमुच्यते । यथा कानाम्रेडिते (८।२।१२) । 
कांस्कान्‌ भोजयति । 


२। अनुदात्तञ्च । 
छान्दसम्‌ । 
8 । निल्यवौष्षयोः | 


नित्येऽयें वीप्साया यशब्दो वत्तेते तस्य सर्वस्य दे स्याताम्‌। अआभौकण्यं 
नित्यता ! सा च तिङडव्ययक्षत्‌सरु ¦ पचति पचति । प्रपचति प्रपचति । भुक्ता 
भुक्ता याति। नदीमवस्कन्दमवस्कन्दसुपस्छशति । भोजं भोजं व्रजति । 
लनो लुनीडोल्येवायं लुनाति । युगपदयाघुमिच्छा वौष्वा | शाच सपसु । 
ग्टडे गणछेऽश्वा; । नदीं नदीमवस्कन्टसुपस्पृशति । ग्रामो ग्रामो रमणोयः । 
दृहाढयतरमाढयतरमानयेति जातप्रकर्षं प्रत्ययस्य दिरुक्तिरिष्यते। तिङशेत्य- 
तस्तु (५।२।५६) परत्वात्‌ दिसक्तिरेव प्राक्‌ । ततः प्रकर्षप्रत्यय इत्यक । 
पचतिपचतितरामिति। इह कचिद्‌ दक्षावुक्ता्थत्वाद्‌ दिरुक्ति निवर्ते । दो 
डो पदौ ददाति दिपदिकां ददाति डोदहौ देहि दिशो देहि। सप्त सप 
परणन्यस् सप्तपणंः । कुलं कुलमटति कुलटा । कचिदुक्षार्थस्यापि प्रयोगः 
एकं कशो देहि । अन्योन्यखदाया इति । 


(८।१)। ४२१ 
५। परर्वजने। 


य १ 


अस्यात इ स्याताम्‌ । 
(क) असमासे वैति वक्तव्यम्‌। परि परि बिगत्तेभ्यः बष्टो देवः। 
परि तिगत्तेभ्यः वा । समासे न सात्‌ ) परित्रिगर्तम्‌ । वर्जने किम्‌ ? ठकं 
परि सिञ्चति । चिगर््नान्‌ परिपिच्चति। 
६। प्रससुपोदः पादपूरणे | 
। 
दति छान्दसं सूत्रम्‌ । 
७। उपर्यध्यधसः सामो । | 
एषामच्र हं साताम्‌ । उपव्युपरि ग्रामम्‌ । भ्रष्यधि इुलम्‌। भधो 
ऽघो ग्रामम्‌ । (1) सामौप्ये किम्‌ ? सव्वैसोपरि चन्द्रमाः । 
८ । वाक्यादेरामन्ितस्ासूयासम्मतिकोपकुत्‌सनमभत्‌- 
सनेषु । 
अरसूयादौ यदाक॑व तदादेरामन्वितस्य हे साताम्‌ । भौम भौमरिकं 
तवाभिजात्यम्‌ । सम्मतौ । अजुनाजुन भोभनः खल्वसि ¦ एवं कोपादौ | 
स्रितमाम्नेडित इति (८।२।९५) श्रुतो नोदाद्धियते । भाषायामप्रचारात्‌ । 
€ | एकं बडव्रोहिवत्‌ । 
एकमित्येतद्‌ दिर वबडत्रीहिवत्‌ सयात्‌ । सुनूलुक्‌ "वत्‌ काव्यं समात्‌ | 
एकैकः । एकैकशो विनिघ्नन्ति विषया; । एकं कमक्तरं जपति । एकेकया- 
इत्या जुहोति । । 
१० | आबाधे च| 
पोडायां हे सयातां बड्त्रीडहिवच्च । गलमगता | नष्टनष्टा | 
११। कर्मधारयवदुत्तरेषु । 
उक्र सत्रेषु कर्मधारयवत्‌ काय्यं स्यात्‌ ग 


(7) नृवानधोऽघो वहतः परयीधरानिति माः । 
# ४ ३ 


२२ भाषात्रस्िः । 


१२। प्रकारे गुणवचनखख | 


सादृश्ये गुणवचनस्य इ साताम्‌ । पटुपटुः । “मन्दमन्दसुदितः प्रययौ 
खम्‌ । पटुपद्नौ । पर्डितपण्डिता । कर्म॑धारयत्वात्‌ प्रतिषेधविषयेऽपि 
पु'वत्‌ । कालककालिका । इदञ्च दिर्ववनं गुणविशिष्टद्र्यवत्तेर गुखमात- 
हत्तेषेष्यते । शक्तशक्तः पटः । शक्त णक्तमस् रूप्रम्‌ | एवं वचनग्रहणधिक्वात्‌ 
क्रियाशब्दसयरापि भवति। "वसन्ते भौतभीतेन कोकिलेन वने दतम्‌ | (२) 
भीतभीत इव शौतमटुखः ” इतरेतरान्योन्य्रस्मराः कर्मव्यतीहारेकल्- 
ज्गौ वत्वविवया निपातनात्‌ साधवःसु्रः (3) । तेभ्यः स्लोनपुसकथोः सुप 
आम्‌ वेति स्मृतिः। इतरेतरां खियौ चवियककुले वा स्पर्धेते इतरेतरं 
वा। इतरेतरं स््ौभ्यां स्तीभिर्वा स्पडयते इतरेतरेण वा। एवम योन्या 
मन्योन्यस्य वा (4) । परस्परां परस्यरस्मिन्‌ वा । तथैवमन्योन्यामन्योन्यं वा । 
परस्पराम्‌ परस्परं वा। अन्योन्या मन्योन्यस्य वा| परस्परां परस्परस्मिन्‌ 
वेति नपुंसकेऽपि । पुंसि तु इतरेतरं राजानो युष्येते । अन्योन्यमसयतः । 

(क, आनुपूर्व्य डे ¦ मूले मूले स्थूला दन्ताः । ज्येष्ठं ज्येष्ठं प्रवेणय । 





(2) “श्रनर्जलगताः पद्माः श्रोतुकामा इवोलिता' इन्यपरां दरः खषटिघरटतः । 

(3) वस्तुतस्वेमानि वात्तिकानि--“ (क) कमौव्यतौदहारे सव्येनासरः। (ख) समासवच्च बइलम्‌ । 
(ग) यदा म समासवत्‌ प्रथमेकषवचनं तदा पून्वैपदख । (घ) स्तौ नपु'सकयो सुत्तरपदख वाम्‌भावः ।* इति । 
इतरेतरम्‌ । उत्तरोत्तरम्‌। वहलग्रहणादन्यपरयोनं समासवद्वः। अन्योन्यम्‌ । परस्परम्‌ । अन्धव च । यां यां 
प्रियः प्रंच्त कातराच्तौसासा जिया न्रसुखौ वभूवेति माघः। सश्चारिणौ दौपशिखेव रातौ येयं व्यतौयाय 
पतिंवरा सा। मरेन्रमागाट इव प्रपेदे विवणंभावं स स भूभिपाल इति कालिदासश्च । 

(4) अवर स्मौनपुंसकयोरपि सवनास्रो दत्तिमावे पु"व्ञाव इति पुम्‌ | अतएव न टाप्‌। 
माप्यदृडारेशः । आमभावपच्चे यथायोगं ॒सर्वाणि वचनानि) तथाच भट्राजिः -- “व केचित्‌ दितौयादौ- 
मामेवैदं खारैश्विधानम्‌। अतरएवीत्तरदलेऽपि दितौयादय एवं नतु प्रथमा। तवाध्येकवचनममैव नतु 
वचनान्तरसिति दुम परिशिटकर्टाभरणादिष्वज्राचौ गयचेषु स्य्टम्‌। एतच्च सर्वं मपाणिगौयम्‌ । भाष्या- 
दावनुक्तलवात्‌। तथा चार्वाचौनमतं कवयोऽपि मानुरुष्यन्तं । अन्योन्येषां पुष्करैराग्धशन्त इति माघः । 
चितिममःसुरललोकनिवासिभिः क्लतनिकेतमहृषटपरखरेरित भारविपदयं प्रथमान्तं नैव विग्रह” इति । परम्परां 
विच्मयवल्ि लक्छीमिति भट्िः। व्य्तं पचरयेन तेन तथावसाय व्यवसायमखाः) परस्परामपिंत 
इस्तसालं तत्‌कालमालभिरहस्यतालमिति नेषधौवे । 


( ८।१ )। ५२३ 


(ख) ्राधिक्येच दे, भरो दर्शनीयाहो दर्थनौया। मद्यं रोचते म्यं 
रोचते । दृश्यताया रुचेश्चात्राधिक्छं दिर्व चनात्‌ प्रतीयते । 

(ग) च।पले हे यावद्बोधम्‌ । अददिरदहिरहि वुध्यख बुध्य वुध्यख । 

(च) डाचि बलं इ । पटपटाकरोति बहलं किम्‌ १ मद्राकरोति । 

(ङ) पूर्वप्रथमयोरतिशये । पूव पूरवे पुष्यन्ति । प्रथमं प्रथमं सुक्तम्‌ । प्रथमं 
प्रथमं पठगरन्ते। आतिशायिकोऽपीष्टः। पूव॑तरं पूर्वतरं पुष्यन्ति| 


१२। अलछ्लच्छे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌ । । 
अल्लच्छराथयोरनयो दवा स्याताम्‌ । प्रियग्रियेण सुखसुसेन ददाति प्रियेण 
सुखेन वा । श्रक्लच्छरे किम्‌? प्रियः पुत्रः+ सुखो रथः । 


#॥ 


१४। यथाखे यथायथम्‌ । 


अ्रतेदं निपात्यते । “यथायथं ताः सहिता नभश्वरः ।” यघास्वीयमित्यथः । 


१५। दन्द्रं रहस्यमर्य्या दावचनन्युत्‌क्रमणयन्नपावप्रयो- 
गाभिव्यक्तिषु | 
एषु पञ्चसु इन्दं निपात्यते। दौदहौ भूता इन्द रहस्यं मन्तयन्ते। णवं 
यावदभिव्यक्तौ । इन्दं रामलच्छणो । दौ सादचयंणाभिव्यक्तावित्यर्थः | इह 
योगविभागात्‌ मुखदुःखयो ईन्द्र चा इन्द ( २।२।२९) इति दृश्यते । 


१६ । पदस्य | 
श्रधिकारोऽयं प्रागप्दान्तस्य मूधन्यात्‌ (८।२।१५) । वच्यति संयोगान्तस्य 
लेपः (८।२।२३) । पठन्‌ । पचन्‌ । नलोपः (८।२।७) । राजभ्याम्‌ । मो नो 
धातोः (८।२।६४) । प्रणान्‌ । पदस्य किम्‌ १ पचन्तौ । राजानो । प्रणामो । 


१७। पदान्‌ । 

अधिकारोऽयं यावत्‌ कुत्‌सनेषिति (८।१।६९) । वच्यति बडवचनसय 

वख्नसौ (८।१।२१) | पातु वः। पातुनः। पदात्‌ किम्‌? बुखान्‌ पातु। 
अस्मान्‌ धिनोतु ) 


५२४ भाषाहस्तिः । 


१८। अनुदात्तं सतेमपादादौ | 

अनुदास्षमिति च्छान्दसम्‌ | भाषायां खरस्याप्रचारात्‌। अपदादा- 
विल्येवमा पादपरिसमापेरधिक्रियते । वच्छति बह़वचनस्य वस्नसौ (८।१।२१) । 
ग्रामो वः। पुलोनः। अपादादौ किम्‌? श्लोकपादादौ मा भूत्‌ । 

युस्नाकं पालकः शग्भुरस्माकं देशको जिनः । 

(क) समानवाक्ये युदस्मदोरादेण वक्तव्याः | वाक्यभेदे मा भ्रुवन्‌ । 
ओदनं पच | तव भविष्यति मम भविष्यति । किं पुनर्वाक्छम्‌ ? आच्यातं 
साव्ययं सकारकं सविशेषणं वाक्च यथा साब्ययम्‌ । उचैः पठति सका- 
रकम्‌ । ग्रामं याति। सविशेषणम्‌ । मदु पचति । (5) 

१६। आमन्तितस्य च । 
दति खरसूत्रम्‌ । 
२० । वगु्मदस्पम्मदोः षष्टोचतुर्थौदितीवाश्ययोर्वा्चावो । 
दिवचनान्तयो; षष्टयाद्न्तयोयुखदम्मदोर्वाज्नावौ इट तावाद्धेशौ स्याताम्‌ । 
ग्रामो वाम्‌ । देशोनौ) ग्रामो वांदौयत। देशो नौ दौयते। शिवो वां 
र्च्ततु । वुद्धो नौ पातु। खख ग्रहणं किम्‌ । ्रखुयमाणविभक्तेर्‌ मा भूदिति । 
ख युष्मत्‌पुत्रः । अस्मतपुतोऽयम्‌ । 
२१। बहवचनस्य वस॒नसौ । 

षषटयादिवदहवचनान्तयोस्तयो व॑सूनसौ सप्राताम्‌ । ग्रामो वः । पुत्रो नः। 
दत्यादि । 

२ । तेमयावेकवचनस्य | 

षष्ठा कवचनान्तयो स्तयोस्तेमे स्याताम्‌ । धनं ते । ग्रामस्ते । पुतो मे। 
इत्यादि । 

२२। लामो दितीयायाः। 
दितौयैकवचनान्तयो स्तयो सत्वामौ स्याताम्‌ । रहं ला पश्यामि । लं मा पश्च । 





(5) एकतिङ्‌ वाक्यमिति का्यायनः। तथाच सम्मूं ( २।१।१ ) वात्तिकानि-- (क) श्रखाठं 
सध्ययक्तारकविग्रेषण' वाकम्‌ ¦ (ख) भाखातं सविेषणम्‌ । (म) एकति डः!" इति । 


( ८।१)1 ५२१ 


२४ | न चवाहाद्ेवयुकते 

चवा ह श्रह एव इत्येते; पञ्चभिर्योगि वान्नावादयो नस्युः। ग्राम स्तव 
च सखम्‌ । ग्रामो मम चसम्‌ | युक्तग्रहणमिह साक्ताद्‌ योगार्थम्‌ । युक्तयुक्ते 
माभूत्‌ । ग्रामश्च ते खसिति। 

२५। पश्यायं श्चानालोचने । 

दशेनार्थेयोगे वाच्रावादयो न स्थुः । विप्रस्तव ग्रामं समीच्यागतः । विप्रो 
मम ग्रामं संदृश्य गतः । अनालोचने किम्‌ ? चक्त्ञाने मा भूत्‌. विप्रसत्वा 
पश्यति । विप्रो मा पश्यति । 

२६ ¦ सपर्वायाः प्रथमाया विभाषा। 
" सपू पदात्‌ प्रथमान्तात्‌ परयोस्तयोर्वात्रावादयो वा स्युः । ग्रे कम्बलस्ते 
सखम्‌ । तव वा । एवं सर्वतोन्रेयम्‌ । 

(क) इह सर्वं एवामी वान्नावादयोऽनन्वादेशे विभाषा वाचयाः। ग्रामस्ते 
तववा। ग्रामोभेममवा। ग्रामस्ते दौयते तुभ्य' वा ¦ शिवसू्वा रत्तु तां 
वा। जिष्णुम रत्तुमांवा। एवं पातुवः) पातु न इत्यादि षैदित्यम्‌। 
अन्वादेशे किम्‌? अथोतेग्रामः। अथोभे ग्रामः न तहिं वतव्यम्‌ । 
सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषेति वाच्यमन्वादेशार्थम्‌ । अथो ग्रामे कम्बलस्ते 
स्वम्‌ । पन्ने तव खम्‌। पदादिति निहत्तम्‌। इह तिङो गोतादौनौत्यत 
आरभ्य (८।१।२७) पञ्चचत्वारिंशत्‌ खरस्ूत्ाणि । (6) 





(6) तानि च यथा-- 

२७1 तिङो गोतादौनि कत्सनाभौच्र्योः । २८। तिङङतिङ । २९ । न लुट.। 

३०। निपाते्दयदिन्तंकुवित्र चेच कचिद्यवयुक्तम्‌। ३१। ग प्रल्ारकम । ३२। सत्य प्र 
३९ । श्ङ्गाप्रातिलीम्ये, ३४। हिच। ३५), छन्दखनेकमपि साकङ्कम्‌ । 

३९ । यावद्यथाभ्याम्‌ । ३७। पूजायां नानन्तरम्‌ । ३८) उपसगेन्यपेत्च । 

३९ ! तुपश्यपण्य तादेः पूजायाम्‌ । ४० । अदोच। ४१। शष विमाषा। 

४२] पुरा च परैष्धायाम्‌। ४३। ननिि्युज्ञेषणायाम्‌ । ४४। किं क्रियापर्रेऽलुपसगेमप्रतिषिद्धम्‌ 
४५। लोपे विभाषा) ४६1 रएिमनछ प्रहासे लट.1 ४७। जाल्पूवेम्‌ । 

४८ । किंदरच्चच्च चिदुत्तरम्‌ । ४९! राहो उताहो चामन्तरम्‌ 1 ५०। शेषै विभाषा। 


५९। ग्यधेलोटा कुर्‌ न चैत्‌ कारकं सर्वाश्यत्‌ । ५२। लौट. च। 


५२६ भाषाह्वस्िः । 


७२। आमन्तितं पूव॑मविदयमानवत्‌ । 


अ्ामन्वितान्तं पूर्वेमविद्यमानवत्‌ स्यात्‌। तेन पदादुच्माना वाब्रा- 
वादयो नस्छुः। विप्र तवसम्‌ । विप्र मम खम्‌ । विप्रो युवयोः खम्‌। 
विप्रा युमाकं खम्‌ । इत्यादि । एवं दितोयाचतुर््योरपि । आमन्तितमिति 
किम्‌ ? कम्बलस्ते खम्‌ । 


७२ । नामन्िते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ । 


श्रामन्तितान्ते तुल्याधिकरणे परे पूर्वमामन्वितं सामान्यवचनमपि 
नाविद्यमानवत्‌ स्यात.। ततो वान्नावादयः स्युरेव । छातौ गुणिनौ वां 
स्वम्‌ | छार गुणिन्‌ ते खम्‌। सामान्यवचनं किम्‌ ? देवदत जटिल 
तव खम्‌ । | 


४ । विभाषितं विशेषवचने वडइवचनम्‌ । 


विशेषवचनं तुल्याधिकररे ्रामन्तिते परतो बदहुवचनान्तमविद्यमानवदा 
स्यात्‌ । छात्रा वैयाकरणा युकं खम्‌ । पन्ते वः स्वमित्यादि । 


दति महामदहोपाध्यायओो पुरुषोत्तमदेवक्लतायां भाषावन्तौ 
अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ८।१॥ 
समाप्तश्च सवेपादः । 


~~~ 


४५३ । विभाषितं सोपसगेमनुत्तमम्‌। ५४) इन्त च। ५५) आम एकान्तरमामन्तितमनेन्तिके। 
५६1 यद्धितुपर छन्दसि । ५७। चमचिदिवगोादि तद्धिता तेष्वगतेः । ४८) चादिषु च। 
४९ । चवायोगे प्रथमा। ६०} ति हियायाम्‌। ६१ अद्ेति विनियोगे च । 

६२) चादलोप एवेत्यवधारणम्‌। ६२ । चादिलोपे विभाषा! ९४ वैवावेति च च्छन्दसि । 
६५। एकान्याभ्यां समयाभ्णम्‌। ६६ । यदृत्तात्रित्यम्‌ । 

६७ । पूलनात्‌ पूजितमनुदात्त का्ादिभ्यः। ६८। सगतिरपि तिङ । 

९९ । कुक्छने च सुष्गोवादौ } ऽ । गतिगेतौ । ७१) तिङि चोदात्तवति । 


भाषात्रत्तिः। 


-°नञ रन्धन 


अष्टमोऽध्यायः । दितीयः पादः | 
१। पूर्व्रासिद्धम्‌ । 


अधिकारोऽयम्‌ । सपादसपताध्यायौविधौ कर्तव्ये वच्यमाण स्िपादौ- 
विधिरसिद्ः स्यात्‌ । त्रिपाद्याञच्च परः परी विधिरसिः स्यात्‌ पूर्वतर कर्चव्ये। 
अस्प्मा उदर । दा भ्रानथ । व्योर्लोपस्या सिदत्वान्र सनिः । असुष्य । असुखे | 
असुमत्‌ । उत्वस्यासिहत्वात्‌ स्यादयः स्युः 

२। नलोपः सुपस्वरसंज्नातुगविधिषु क्ति | 

एष्वेव नलोपोऽसिदः स्यात्‌ । सुन्विघौ । राजभ्याम्‌ । राजभिः । 
जसु | सुपि रीर्घ॑ल्रादि न भवति। खरो नोदाद्धियते। संन्नाविधो। पच्च 
बराद्मखयः-। षट्‌ संन्ना भवति । ततो ङोवभावः। तुग्विधौ । ठव्रहभ्याम्‌ । 
इव्रहभिः । पिति क्ति तुग्‌ न भवति। क्ति किम्‌ ? हत्रहच्छचम्‌ । 
छे चेति (६।१।७२) तुग्‌ भवत्येव । रष्वे वेति नियमः किम्‌ १ राजोयति | 
राजायते । राजाश्व; । राजहा । 

२। नमुने। 

सुभावो नाभावे करवये नासिदः स्यात्‌ । भ्रसुना । 

(क) सिज्‌लोप एकादेशे सिदः। श्रलावीत्‌ । 

(खं) निष्ठादेशः षलप्रत्ययविधौडविधिषु सिहः। दक्णः। भलीति 
(८।२।३६) षत्व न भवति । च्ीविकः | नौदयचष्ठवब्रिति (४४७) ठन्‌प्रत्ययो 
भवति । चीव: । तमा तरस्य लोपपक्ते इण्‌ न भवति । 

(म) अलं धुटि सिम्‌ । रट्‌ ्मोतति । डः सि धडिति (८।३।२९) न 
भवति । 


१२८ भाषादस्िः । 


(घ) अभ्यासजशत्वचरत्वभेव्तुकोः सिम्‌ । बभणतुः । दपि चिच्छित्‌- 
खति | छिदिः सनि रूपम्‌ | 

(ङ) दि्वचने परसवर्णत्वं सिद्धम्‌ । सर्यग्यन्ता | सरवंव्वव्सरः। इद 
सखरसूच्रतयम्‌ । (7) 


७ }! नलोपः प्रातिपदिकान्तख्य 

पदस्य प्रातिपदिकस्यान्तो नकारो लुप्यते । राजा । राजभ्याम्‌ । राज- 
पुत्रः । राजत्वम्‌ । राजतमः । 

(क) अर्णो नलोपप्रतिषेधः । अहोभ्याम्‌ । अहरत | ब्रहन्‌ (८।२।६८) 
रोऽसुपौति (८।२।६९) रुरेफयोरसिडत्वाव्रलोपः प्राप्रोति । 

८ | न ङिसम्बुद्धोः | 

श्रनयोरच्र नलोपो नास्ति। डङो। राजनोवाचरति राजन्ति गुरौ । 
अधिकरणाच्चेति (३।१।१०, वा) कयच्‌ । सम्बु्ौ ¦ & राजन्‌। कथं चर्मणि 
तिला अस्येति चर्मतिल; । डावनुत्तरपटे प्रतिषेधो वक्तव्यमिति माघ्यात्‌ । 


(क) वा नपंसकानामिति वक्तव्यम्‌ । हे चर्मन्‌ हे चम॑ वा डे दण्डिन्‌ 
हे दण्डि वा। 


६। मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः । 

मकारान्तादवर्णन्तान्‌ मकारोपधादवर्णोपधाच्च मतोरादेवैः स्यात्‌। 
किंवान्‌ । क्तवान्‌ । खटावान्‌ । उपधायाञ्च । लच्छौवान्‌ । पयखान्‌ । 
यश्रस्वान्‌ । भाखान्‌ । कंवान्‌ शंवान्‌ इतु्रभयथापि सिध्यति । मादुपधायाः 
किम्‌ १ मतिमान्‌ । सर्पिंसान्‌। आयुष्मान्‌ । अयवादिम्यः किम्‌ १ यवमान्‌ । 
यव भूमि कमि ऊमिं ककुद्‌ गरुत्‌ । अआक्ततिगणोऽयम्‌ । 

१०। भयः। 

भयः परस्य मतोवकारः स्यात्‌ ¦ अग्निचित्वान्‌ 1 मर्त्वान्‌ | 


) ४। उदात्तखरितयो यं खः खरितोऽनुदात्तख्च ! ५ । एकादेश उदात्तेनीदात्तः । 
६। स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादौ | 


(८।२ )। ५२९. ` 


११ संन्नायाम्‌। 
नानि मतोर्वः स्यात्‌ | भ्ररौवती नदो | मणौवतौ । शरावती । नयां 
मतुप्‌ ( 8।२।८५) । शरादीनाच्चेति (६।२।१४०) दौर्वः । 
१२। असन्दौवद्ौवचक्रौवत्‌कचचो व द्रुमणवच्मंरवतौ । 
एते ग्रामप्राण्यङ्गखरऋ्छषिभैलनदौनां नानि निपात्यन्ते । अन्यत्रा- 
सनवान्‌ । भस्थिमान्‌ । चक्रवान्‌ । कच्छावान्‌ । लवण्वान्‌ (8) । चश्चवतौ । 
१२ । उदन्वानुदधौ च। 
अयसुदधो च स्यात्‌ । अन्यत्रोद कवान्‌ | चकारादन्यत्रापि यथाभिधानम्‌ । 
उदन्वान्नाम सुनिः । । 
१8४ । राजन्वान्‌ सौराजेः । 
“सुरान्नि देणे राजन्वान्‌ स्यात्‌ (9) । ततोऽन्यत्र राजवान्‌ ।*” इद 


१५। छन्दसौरः | 

१६। अनो नुट । 

१७। नाद्‌ घख । 
छन्दः खूत्रत्रयम्‌ । 


१८ | क्पोरोलः। 

क्षपो रेफस्य लः स्यात । कलूसा। लुटि च क्लुप इति (१।२।९३) 
निपातनाटकारस्यापि खकारः। क्षः । चलौक्तुप्यते । चक्लृपे । चिकष्सते । 
कथं कपा? क्रपेः संप्रसारणच्चेति भिदादिपाठेन लाच्चणकलत्वात्र लत्वम्‌ । 
कपाणक्लपणक्षपीटकपटादयस्तणदौ । बाइलकात्‌ । 

(क) बालमूललघलमङ्गलीनां वालो रः । वारः बालः वा। मूलं मूरं . 
वा। लघुः रघुः वा । अरम्‌ अ्रलं वा । अह्ुलिरह्रिः वा । 





(8) रुमा लव्ाकर इति केचित्‌। तयाद्यसम्बह्वाथवाश्चीदाहरणे भोजः-- "जरद्गवः कोम्बख- † 
पादुकाभ्यां हारे खतो गायति मङ्गलानि । तं व्राद्मणौ एच्छति पुवकामा राजन्‌ रुमायां खव णख कोऽथः ॥१॥ 
इति सरखती कण्ठाभरणे । लसुनख कोऽथं उति पाठानरम्‌ । 

(9) रालन्वतौ माहरनेन भूमिमिति रघ्काव्ये 

। ह| 


५३१० भाषाहन्तिः । 


(ख) कपिरकादौनां वारस्य लः। कपिलका कपिरकावा। रोम 
लोम वा। पांश्रं पांशलं वा । कम कल्य वा । भौरुःभौलुवा । 

(ग) रलयोरेकत्वस्म रणभित्येके । 

(घ) डलयोरित्यन्धे । विरोचनं विलोचनं वा। त्रीडा त्रीलावा। 
विडालः विरालः विलालो वा । चुडा चूला वा। वभौ वलभौ षैल्यादि। 
सर्वोऽयं वरुविकारप्रपञ्चः । 


१६ । उप्रस्गस्थायतो । 
अरयतावुपसर्गरेफस्य लः स्यात्‌ । श्रायते । पलायते । पल्ययते । प्रतेरन- 
भिधानात्‌ प्रत्ययते । 
२०। गो यङि 
गिरतैरयङि लत्व" स्यात्‌ । निजेगिल्यते । यङि किम्‌ ? निगीय्येते । 
२१। अचि विभाषा। 
गिरतेरचि लत्व" वा ` स्यात्‌ । गिरति गिलति वा। निगरणं निमलनं 
वा । व्यवख्ितविभाषया प्र्ङ्ग नित्य' गल एव | विषे तु गर एव । धातोः 
कार्ययमु्यसानं धातुप्रत्यय एव स्वात्‌ । नेह । गिरौ गिरः | 
२२ । परेश्च घाङ्लयोः | 
चैशे च परैलत्वं व स्मात्‌ । परिघः पलिघो वा । पर्थुः; पल्यह्गो वा । 
` (क) योगे चेति वक्तव्यम्‌ । परियोगः पलियोगो वा । 
२२। संयोगान्तस्य लोपः । 
पदस्य संयोगान्तस्य लोपः स्यात्‌ । गोमान्‌ | चओेयान्‌ । भवन्‌ । 
पचन्‌ । क्तवान्‌ । इह दध्यत्र मध्वत्र काक्वधं वास्यथमिति संयोगान्तख 
स्कोरिति (८।२।२९) संयोगादे लोपो न मवति । संहितानिमिन्षस्व यण्लोप- 
. बहिरक्रस्यासिदेः । 
२९४। रात्‌ सख्य । 
रेफात्‌ परस्य संयोगान्तस्य सकारस्यैव लोपः खात्‌ । पितुः । मातुः । 


(८।२ )। ४५२१ 
ङे पितः । कटचिकौः । भारजिहीः (10) । नान्यस्य । ऊजं; किप्‌ अकं. । 
सृजेलंडिः न्यमाट्‌ । जकारयोर्लोपो न भवति । 

२५|। धिच। 

धकारे सलोपः स्यात्‌| असदिध्वम्‌। अ्रयाचिध्वम्‌। भ्रपविष्वम्‌। 
अलविष्वम्‌ । इह पिसकारे सिचो लोपश्चका्ीति प्रयोजनमिल्येके । (11) 
सामान्येनेति सर्वेषाम्‌ । चकाधि। वसेरासेश्च निवध्वमाध्वम्‌ | पदस्ेत्येव । 
पयो धावति पयोधिसु व्यवस्ितविभाषानुत्तेः (12) | श्रतः परं तु सि्चोँ 
लोपएवेष्यत इत्याहः । 

२६। भालो भलि । 

भल्परस्य सिचो लोपः स्याल्फलि । श्रभित्तः । अभितृध।(; । अवुः । 
श्रवुद्ा; ¦ कलि किम्‌ १ अभित्‌साताम्‌ | 

२०9 | साङ्गान्‌ । 

खात्‌ परस्य सिचो लोपः स्यात्‌ । ्रक्लत। अक्लथाः। ब्रदित। 
अदिथाः । श्रह्गत्‌ किम्‌ ? अलविष्ट । भलोरेव । अक्लषाताम्‌ । सिषोऽन्यस्य 
नेष्यते । दिष्टराम्‌ । दिष्टमाम्‌ । विष्टमाम्‌। 


प्। इट इटि । | 

दट; परस्य सिचो लोपः स्यारीटि परतः। अ्रदेवीत्‌ | भ्रश्ठसी्‌ । 
श्रग्रडोत्‌ । 

२९। स्कोः संयोगादोरन्ते च । 

भालि पदान्ते च यः संयोगस्तदायोः सकारककारयोर्लीपः स्वात्‌। 
मसूजो मग्नः । साधुमक्‌ । तच तष्टव्यम्‌ । तष्ट: । काष्ठतट्‌ । पदय्येत्येव । 
एधक्‌ खाता । 


` (न जनः खन्‌ । ततः क्षिप्‌ । चिकौः। कट चिकौरिति ष्ठोखमासः । एवं हरतेः सन्‌। सनः 
क्षिप्‌। लिद्ौः। षतवश्वासिद्तात्‌ सलोपः 1 पूव्वैवत्‌ ष्टोखमासः । 
, (1) अयमेतत्‌सूवस्यस्रोकवार्तिकां शः। श्लीकवाततिकानि च वह्नि वा्तिंकषपाठाद भाष्यकाथिकाम्यां 
वावधायाखि । 
(12) शद विनयम्‌) धादौ प्रत्ये परत एव सलोपः । नद्ध भातवादिधकारपरे । 


५२९ भाषाठत्तिः । 
२०} चोः कुः। 


भलि पदान्ते च चवर्गस्य कवगैः स्यात्‌ | वक्ला । वक्तुम्‌ । वक्घव्यम्‌ । 
वाक्‌ । लङि भ्रवक्‌ । रुजो सगणः । धजे्क्रटक्‌ । कथमाक्नीत्‌ | परस- 
वर्शसिददेः । कथं तहिं । जोपधस्य क्रः किनि क्रङः क्र्नौ क्रञ्च युजि 
क्रञ्चाच्चेति (२।२।५९) निपातनात्‌ । 

२१। हा टः। 

भलि पदान्ते च हस्य ढः स्यात्‌ । सोढा । लेढ़ा । मधुलिट्‌ । अलेट्‌ । 


रे२। दादेर्षातोर्धः। 
धातुपाठे दादेशस्य घः स्यात्‌ तस्मिन्‌ परतः । दोग्धा । गोधुक्‌ | लड 
भ्रधोक्‌ । दग्धा । ग्रामधक्‌ | ठल्वे घत्वमिदं सिद्म्‌ । भ्रपवादसामध्थात्‌ । 
२२। वा दुडमुद्ष्णुहश्णिदाम्‌ । 
एषां हस्य घो वा स्यात्‌ | द्रोग्धा द्रोट़ावा। मितधरुग्‌ मिचररुट्‌ वा। 
, मोगा मोढ़ा । खोग्धाश्चोढा वा | चिक्‌ खिट्‌ वा। स्ेग्धा सेद वा। 
२8 । नहो धः। 
नहो दस्य धः स्यात्‌ तस्मिन्‌ परतः। नचम्‌। नदम्‌ । नदा । 
नव्यः । उपानत्‌ । 
२५ 1 आख्यः | 
| राहो हकारस्य यः सखाज्लि । आातृथ। भलि किम्‌ १ आहतुः । 
श्रा; । 
२६ । व्रश्चभसजरुजख्जयजराजधाजच्छशां षः | 


एषामन्तयस् षः स्याज्‌ भलि पदान्ते च । व्रष्टा। मूलट्‌। अष्टा । 
+ 
भटा । धान्यथट्‌ । सखष्टा। रल्नुखट्‌ । मा्टा स्थानखट्‌। यष्टा । यष्टुम्‌ । 


देवेट्‌ । राष्रम्‌ । सम्राट्‌ । भराम्‌ । विश्वाट्‌ | प्रष्टा । शब्दप्राट्‌ । प्रवेष्टुम्‌ । 
विर्‌। 


( चार )। ५३३ 


२७ | एकाचो वशो भष्‌ भषन्तख सध्वोः | 

धातोरवयवो य एकाज्‌ भषन्तस्तस्य वशां वगडदां स्थाने भषो भढघो 
वर्गचतुर्थाः स्युः से ष्वे पदान्ते च| बुध भोढ्यते। अभूम्‌ । गुह घोच्छते 
श्रपूदुम्‌ । वर्॑घुदट्‌ । दुह धोच्यते अधुग्धुम्‌ । गोधुक्‌ । धात्ववयवाज्रयणं किम्‌ १ 
अर्पि क्ते यथा स्यात्‌ । श्रघोक्‌ भअधुग्पुम्‌ । तथा गर्दंभयतेडण्टुभयतेश्च 
किप्‌ । गर्धप्‌। दुण्टप्‌ । (13) तुर्डिभयतेश्च तुख्िप्‌ । एकाचः किम्‌ ? 
दामलिट । ि 

रेट । दधस्‌तथोश्च । 

दध इति क्रतदिर्वचनस्य दधातर्बशो भष्‌ स्यात्‌ तथोः परतः सध्वो्च। 
ध्नः । धत्‌थः । धत्से । धड़ । “"पिधडुं पाखिभि्ह॑णः ।* भषन्तस्येत्येव । 
दधाति । दधासि । 


२६। भलां जशोऽन्ते | 

पदान्ते भालामन्तरतमा जशः स्युः। वाग । एकाजत । खलित | 
अग्निचिदत्र । तिष्टुवव्र । वाग्भ्याम्‌ । अन्धयुगगमनम्‌ । शवलिड्भ्याम्‌ । 
भवद्भयाम्‌ । अन्ते किम्‌? भलि मा भत्‌। वस्ता। इह संयोगान्तलोपे 
अशत्वमसिद्म्‌ । चेयान्‌ । जश्त्वे सोरुत' सिद्धम्‌ । पयः । यशः । कुत 
एतत्‌ ? ्रपवादलवात्‌ । 


४० । भषस्तथोर्खोऽधः । 
भषः परयोस्तथो्षः स्यात्‌। लबा । लश्षुम्‌। लव्यम्‌ । भ्रलय । 
रला: । अवद | श्रवृद्याः । बोद्ा। लेढ़ा । भ्रलोढ्‌ । अलीढ़ाः । दोग्धा । 
अदुग्ध । अदुग्धाः । अधः किम्‌ ? धाजो मा मूत्‌ । घ्षः। धत्‌थः। 
8४१ षट़ोः कः सि। 
षकारठकारयोः कः स्यात्‌ सकारे परतः। पिष्ट पष्यति । लिह 
ले्यते । लिलिचति । सीति किम्‌ ? पिनष्टि । लेटि । 


(13) सुख्डिभयतश्च क्रि । गप ! तु्टि्िति पाठान्तरम्‌ । एतदैव रटिधरेण व्याखयासन्‌ । 


५२४ भाषाठतस्िः । 


४२। रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवैख च दः । 

रदाभ्यां परस्य निष्टातक।रस्य नकारः स्थात्‌ पूर्वस्य च दस्य नः। 
श्रास्तीणम्‌ । भअवगृर्णवान्‌ । भितं भिन्नवान्‌ । छित्रः डिब्वान्‌ | रदाभ्या 
किम्‌ १? कतः क्तवान्‌ । तदति किम्‌? चरितम्‌) इह कंतखापतय 
कार्तिः। आत आर्तं इति नत्वं नास्ति। ददेवैदिरङ्गाया अरसिहलात्‌ | 
यथा ब्रूमत इदं नार्मतमिति मतोर्हलं नास्ति । 

४२ । संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः, 

संयोगादिरादन्तो यो धातुर्यणयुक्ञस्तस्य निष्टातकारस्र नः स्यात्‌ | 
निद्राणः | निद्राणवान्‌ । स्यान: । ऋ्ञानः। ग्लानः संयोगादेः किम्‌? 
यातः | धातोः किम्‌ १ निर्थातः। आतः किम्‌ ? चुतः। यष्वत; किम्‌ ? 
स्नातः | निष्णातः ¦ आन्नातः। 


४४ । ल्वादिभ्यः । 
ल्वादेनिं्टातो नः स्यात्‌ 1 लूनः । धनः । जनः । जौनवान्‌ । 
(क) ऋकारश्वादिभ्यः क्तिन्‌ निष्ठावत्‌ । कौ; । शीर्णिः । मीरणिः। 
लूनिः । धूनिः। 
(ख) दुग्बोरदरघश्च । दूनः । गूनः। 
(ग) पूजी विनाशे । पूना यवाः | विनाशे किम्‌ ? पूतं धान्यम्‌ | 
(च) सिनोतेग्रासकमकर्तैकस्य । सिनो ग्रास; खयमेव । नेह । सितो 
विप्रेण ग्रासः । षिञ्‌ बन्धृने । । 
४५। ओदितश्च | 
भरोदितो निष्ठातो नतव' स्यात्‌ । ओनजौ म्नः! ओविजौ उद्िम्बः। 
शोप्यायी पीनः । पीनवान्‌ । खादय ओदितः । सूनः । दीनः । दीनवान्‌। 
खउड्डीनः । उड्डोनवान्‌। 
४६ | लियो दौर्घात्‌ | 
निष्ठातो नः स्यात्‌। च्ीणः न्षौणवान्‌। दीर्घात्‌ किम्‌ | चितमस् 
जातम्‌ | 


(८२ )। ५२५ 
४७! श्योऽस्यशं | 
श्यैडो निष्ठातो नः स्यात्‌। भीन॑। छतम्‌ । भीना वसा । भअस्मरथे 
किम्‌? शोतो वायुः । 
४८ | अद्योऽनपादाने । 
भ्रञ्यो निष्ठातो नः स्यात्‌ ! समक्नो शङुनेः पादौ। पद्ध समक्रः। 
लम्नदत्यर्धः । भ्रनपादाने किम्‌ ? उदक मुदकं कूपात्‌। कथं व्यक्तमिति? 
श्रक्ञधातोः। | 
8६ । दिवोऽविलिगौषायाम्‌ । 
दिषो निष्ठातो नत्वं स्यात्‌ । “श्रादयुनः स्यादौदरिकः? । भविजिगौषायां 
किम्‌ ? यूतं क्रीडन्ति । 
५० । निर्वाणोऽवते। 


स्यात्‌ । निर्वाणोऽग्निः । निर्वाणं मुनौनाम्‌ | वाते त्वभिधेये निर्वातो 
वातः । 


५१। शुषःकः। 
शुषो निष्ठातस्य कः स्यात्‌ । शुष्कः । शष्कवान्‌ । 
५२। प्रचो वः। 


स्यात्‌| पकः । पकवान्‌ । 
५२। चायो मः। 
त्षायो मकारः स्यात्‌ । क्ते क्षामः! क्तामवान्‌ | 
५8 । प्रस्त्योऽन्यतरस्याम्‌ । 
प्रस्यायतेर्िंष्ठातो मो वा स्यात्‌ । प्रस्तीतः प्रस्तौमो वा| प्रस्तौतवान्‌ 
प्रस्तीमवान्‌ वा । स्यः प्रपूवैस्येति (६।१।२३) संप्रसारणम्‌ । 
५५। अनुपसर्गात्‌ फुलच्ोवकोल्लाघाः । 
एते निपात्यन्ते । अनुपसर्गात्‌ किम्‌ ? जिफला विशरणे । प्रफुल्‌तं पद्मम्‌ । 
चीव मदे। प्र्तौवितः। प्रक्तशितः। परिक्षय इति प्रादिसमासः । लाट 


५३६ भाषाहठस्निः | 


प्रोज्ञाधितः। कान्ते रूपनिर्देशात्‌ फलितवान्‌ । स्ौवितवान्‌ ¦ कथितवान्‌ । 
उल्ञाधितवानिलयेक ¦ फुक्लवान्‌ च्ौबवान्‌ कणवान्‌ उल्ञाघवानित्यपरे । फुल्‌तवान्‌ 
इत्यन्ये । 
(क) उत्फललसंफुलयोरपसंख्यानम्‌ । 
५६, नुदविदोन्दवाघ्राहोभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । 
एभ्यो निष्ठातो नल वा स्यात्‌; नुन्नं नुत्तंवा। विदेविंचारणाधस्य 
विन्नः विक्नोवा। उन्दौ समुन्न समुक्षोवा। राणः तातोवा। घ्राखः 
घ्रानो वा| कोणः दीतो वा। 
५७ न ष्याच्यापुमृदिमदाम्‌ । 
एषां प्राप नत्व' न स्यात्‌! ध्यातः । ख्यातः । पृत्तैः | मूर्तः । मत्तः । 
पूरौधातोसतु पूणः । । 
५८ । वित्तो भोगणएलययोः । 
विन्दतेर्भनप्रसिद्ययोरविंततः स्यात्‌। विक्षमस्यास्ति। वित्तः पाण्डित्येन । 
अभ्यत्र विन्नः 
५८ । मित्त शकलम्‌ । 
भित्तं खण्ड" स्यात्‌ । अन्यत्र भिन्नम्‌ । 
६०। उणमाधमण्यं । 
इदमत्र निपात्यते । ऋणं गह्ाति । अन्यत्र ऋतं सत्य' वदेत । 
६१ | नसत्तनिषत्तानुत्तपरतूतसृ्तगृर्तानिच्छन्दसि । 
छान्दसम्‌ । उक्ता निष्ठादेशः । 
६२। किन्‌प्रल्ययस्य कुः । 
किन्‌प्रत्ययो यस्माद्‌ विहितस्तस्य कुत्व स्यात्‌ । तस्क । ब्रश्ादिना 
(८।२।२६) षले कत्वा जश्त्वेन (८।२।२९) डकारे कते कुत्व" गकारः | तस्व 
वावसान इति (८।४।५६) चत्वेम्‌ । अन्ये तु कुलेन मदाप्राणत्वाच्छस्व खः | 
ततो जशत्वे (८।२।३९) गकारः । तस्य चवमित्याहः। एवमलिक्‌ । 


( ८।२ ) ५२७ 


द्टक्‌ । सम्यङ्‌ । प्राङ्‌ । न्यङ्‌ । क्रुङ्‌ । क्रड्भ्याम्‌ । किनप्रत्ययस्छ किम्‌ ? 
देवैर्‌ । रज्नुख्ट. । रल्नख्ड्भ्याम्‌ । पदय्येल्येव ¦ इतस्छशौ । इह किन 
प्रलयो यस्माद दृष्ट (14) इति विज्नानादन्यप्रययान्तस्यापि पदान्तं कचित्‌ 
कुत्वम्‌ । तेन क्िपि हगृभ्यां दग्‌भिरित्यादः । 


६२) नशेर्वा । 
नैः पदान्तस्य कुत्व वा स्यात्‌ । भावे सम्प्रदादिलात्‌ क्िपि नक्‌ 
नड्‌ वा | 
६8 । मो नो धातोः। 
पदस्य मान्तस्य धातोनैः स्यात्‌ । प्रथान्‌ (15) । प्रतान्‌ । धातोः किम्‌ १ 
इदम्‌ । पदस्छेल्येव । प्रणामौ । प्रतामौ | 


६५ । मूबोच्च । 

मवधो;ः परयोर्घातोर्मस्य न: स्यात्‌। मकारे छन्दसमुदाहरणम्‌ । 
वकारे कसौ जगन्वान्‌ । येषां तु च्छन्दसि कसुरिति मतं तेषां छन्दः 
सूतभेतत्‌ । (16) 

६६ । ससजुषो सः । 

सान्तस्य पदस्य सजुषश्च सः स्यात्‌ । अग्निरत्र । वायुरत्त । जपैः किप्‌ | 
सह जुषा वर्तत इति सजुस्तापसः । 


(14) विहित इति पाठान्तरम्‌ । अव किन्‌ प्रल्ययो यस्मादिति किनुप्र्यथ इति बह्त्रौहिरिव्याड्ः । 
धातुरिति तवान्यपदाटः। तथाचोक्तम्‌- 
“क्षिन; कुरिति सिद्धं यत्‌ प्रत्ययग्रहण" क्तम्‌ । 
क्विनप्रत्ययसख सवव पदान्तं कुत्वमिष्यते ॥१॥ 
इति। कथं तरह रञ्ल्टड़ति ? रूजि्श्रो (६,१।५८) रिति स्‌े रन्न ड्भ्यामिति भाष्यप्रयोगात्‌ । 
एवच्च विश्वमरड्‌ विधिरित्येव पठितन्यम्‌। विश्रृगिति त्वपाणिगौयम्‌ । 
(75) लखियामपि प्रशान्‌ प्रतानिति । ऋग्भ्यो डमैबिति (४।१।४) त॒ न डप. । नकारस्यासिद्धत्वात्‌ । 
(16) चचणहे चचमिवद चक्षमे चच्तमिमद इति चमतेः, चच्मिव चच्तण चचमिम चचरेति 
चाम्यतेश्च लिटि दपा नेदं केवलं च्छन्द समित्या :। इदमपि नासि । ऊदितां लिटि न वैरम्‌ । 
क्रादिगियमा-(७।२।१३)दिवयन् । । 


ट 


भरट भाषाहठस्तिः । 


६७ । अवयाःप्वेतवाःपरोडाश्च । 
इति च्छन्दःसूव्रम्‌ । 


६८ । अन्‌ । 

अहव्रिलेतस्य पदस्य सः स्यात्‌ । अहोभ्याम्‌ ¦ अष्टसु । ह रौर्घाहो 
निदाघ । दौर्घाहा निदाघ इति रुत्वस्वासिहत्वात्‌ सदेनामखान इति 
(६।४।८) दीर्घः | 

(क) रूपरातिरथन्तरेषूपसंख्या नम्‌ ¦ ब्रहोरूपम्‌ । गतमहो राति- 
रागता । एकरेशविक्तसानन्यतवात्‌ । अहोरावः । अरहोंरथन्तरम्‌ । रोऽ 
सुपीति (८,२।६९) प्रापे रुत्रमिदसुलार्थ॑म्‌ । 

६६ । रोऽसुपि । 

अङ्को नकारस्यासुपि परे रेफः स्यात्‌ ¦ अ्रहरत । श्रदरिह । अदर्ददाति। 
अहभागः । अहम लम्‌ । अह्को रविघौ लुमता लुभ प्रत्ययलत्षणनिषेधादसुप्‌- 
परता । असुपि किम्‌? दौ्घाहा निदाघः; ईह दौघीहः। अत्र लोपौ- 
ऽयम्‌ । न लुक्‌ । 

(क) ब्रहरादौनां पल्यादिषूभवधा । स्वौ रेफो वा । अहः पतिः । 
अह~-पतिः । ्रह्प॑तिः वा : खःपतिः ख---पतिः सखर्पतिः वा । कस्कादि- 
पाठात्‌ (८! ३४८) गीष्पतिः । (11) मौ =-पतिः ! मीर्प॑तिः वा । उषसि बुध्यते 
उषबुधः । व्यवस्थितविभाषथा नित्य' रेफेण विसगे उत्वच्च बाध्यते । इद 


७० । अन्नरूधरवरित्यभयथा च्छन्दसि । 

७१ । भुवश्च महाव्यादतेः | 

छन्दः सूत्रहयम्‌ । 

ॐ२। वसुखंसुध्व॑खनडडहां दः । 

एषां पदानां दः स्यात्‌ । रत्वढत्वयोर्बाधा ¦ विद्याम्‌ । उखाखत्‌ | 





(7) माधवभटोलिप्रखतीनां मते तु नाख कखकादित्वम्‌ । भाष्यं मोपंतिः । मौपतिः । गौः पतिरिति 
रेफोपआमौयवि सलं गौयानामेवोदादरणात्‌ । वस्तुतस्तु मौष्यतिरित्यपाणिनौयम्‌। भाव्य विरोधात्‌। 


( ८।२ ) । ५२९ 


परंध्वत्‌ । उपसेदिवह्याम्‌ । परणेष्वद्भ्याम्‌ । - परष्वह्धिः । अनडुदधयाम्‌ । 
अनड्हधिः ! स इलयेव । विदान्‌ । पदण्येत्येव । विददांसो । 


२ । तिप्यनस्तेः । 

तिपि सकारान्तस्य पदस्य दः स्वात्‌ । भ्रचकाद्‌ भवान्‌ अन्वशाद्‌ 
भवान्‌! स इत्येव ¦! अजागर्भवान्‌ । तिपि किम्‌ ? चकास्ते; किप्‌ । सुचका- 
स्तीति सुचकाः । पदस्येत्येव । चकास्ति । भ्रनस्तेरि तिच्छन्दोभागः । 


38 । सिपि घातो स्वां । 
सिपि सान्तस्य पदस्य सर्वा दकारो वा स्यात्‌ ¦ अ्रचकास्बम्‌ | अचकात्‌ 
त्वं वा। अन्वशात्‌ ल्म्‌। अन्वशासत वा। पदस्ये्छेव ¦ चकरासूसि। 
शास्सि | 
५४५ । दश्च) 
सिपि दान्तस्य पदस्य र्वा दकारो वा स्यात्‌ | अभिनस्वम | अभिनत्‌ 
त्व' वा ¦ पदस्येत्येव । भिनत्‌सि ¦ 


७६ । व्योरूपाधाया दोषे इकः ¦ 

रेफवकारान्तस्य धातीर्पधाया इको दौषः स्यत्‌। गीः। गीर्भ्याम्‌ । 
आशोः | पूः | धूः । वग्रहणमुत्षराथम्‌ । उपधाया इति किम्‌ १ श्रविभ- 
मवान्‌ । धातोः किम्‌ १ अम्निः । पदस्येतयेव । गिरौ । गिरः । 

ॐ | इलि च । 

हलि रेफदकारान्तस्य॒धातोस्तथा स्यात्‌ । विस्तीशंम्‌। दीव्यति । 
प्रतिदौवा । धातोरिरेव । दिवमिच्छति दिव्यति । अपदान्तार्थोऽयं योगः । 

७८ | उपधायान्च | 

धातोरुपधाभूतो यौ रेफवकारौ इहल्परौ तयोरुपधाया इको दीधः 
स्यात्‌। मूर््छति। मूच्छिता। कथं चतुर इच्छति चतु्यतौति ? तर्हिं 
व्यास्थातभेतद्‌ भाष्ये असुपौति वर्तते । तच्चेह षष्ठया विपरिणम्यते | ततो 
सुबूधातो्म भवति । गौभ्यीं गोभिंरित्यव च सप्यपि परतो भवत्येव । 


५४० भाषाहसिः । 


इह तु रौधातोर्लिटि रिथितुः रि्युरिति यणादेशस्य स्थानिवतवेऽहल्‌परतोान्ं 
भवति । 

€ | न भकुर्कराम्‌ । 

एषासुक्तो दीर्घो नास्ति ¦ भस्य । धुर्यः । कुर । कुरव्यात्‌ । दुर च्छेदने। 
आगिषि दय्थात्‌। कथं प्रतिदौवा १? हलि रेफवकारान्तस्य भस्येल्या- 
खयणात्‌ । 


८०। अदसोऽसेर्दादु दोमः। 


श्रःसेयैस्य सोऽयमसिः। सकारे इकार उचारणार्थः। भरसे; क्तात्व- 
स्यादसो दात्‌ परस्यान्तरतम उवर्णः स्यात्‌ | टस्यचमः। असुम्‌ । अमू 
अमून्‌ । अ्रमुना । भ्रसेः किम्‌ ? त्यदाद्यत्वाभावे मा भूत्‌ । अदः कुलम्‌ । 
अदद्च्छति अदस्यति । अदोऽच्तीति- 
^“ञ्दसो इद्रे; पृथङ सुतं केचिदिच्छन्ति लत्ववत्‌ । (18) 
केचिदन्सदेशस्य नेव्येके से ड दश्यते ॥१॥ 
अ्रमुमुयङ्‌ ! असु मुय द्धौ । केचिदन्त्यसदेशस्य ¦ अदसुयडः । यतर सकारस्य 
त्यदायत्व' (७।२।१०२) ततेदं मुलवं दश्यते । नटे केसे दभ्यते । अदद्रयड. 1 
इह समासान्तवै्िन्या विभक्तेलुकि न लुमताङ्गरूटेति ( १।१।६३ ) प्रतिषेधात्‌ 
त्यदाद्यत्लाभावः । (19) दादिति किम्‌ ? अलोऽन्त्यस्य ( १।१।५२ ) मा भ्रूत्‌ | 
अमुया । ब्रसुयोः | ~ 


८१। एत ईडहवचने । 


वह्वथैस्यादसो दात्परस्य एत ईत्‌ स्यात्‌। दस्यचमः। श्रमौ। 





(18) केचिदिच्छन्ति लल्वदिति । यथा चलोक्षष्ठत इतत ॒धातावभ्यासै चोभयत्र लल तथासुसुयडि. 
व्यचापि सुतद्वयम्‌ । 

(19) एत “अदसः केचिदिच्छत्ि केचिदिच्छन्ति नादशः। उभयोः केचिदिच्छन्ति केचिदिच्छनि 
नाभयोः॥ १५ इति कचिदधिक्षः पाठः) केचिदिच्छन्ति नादस इति मते व्वसुद्मास्ति खात्‌। स 
चापारिनियलेलापण्ष्द एन | भाष्यकार्तिकविराघान्‌। 


( च्।र्‌)। ५४१ 


अमीभिः । श्रमोषाम्‌ । अमीषु । बडवचने किम्‌ १ अस्नू कुले । इड वाक्यस्य 
टेरित्यादौनि खरसूत्ानि सविं शतिः । (20) । 


१०८ । तयोर्व्वावचि संहितायाम्‌ | 
म॑ंहितायामित्याऽऽध्यायपरिसमाप्तेरधिक्रियते । 
संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । 
सूतेष्वपि तथा नित्या सैवान्यत्र विभाषया ॥१॥ 


दति महामरोपाध्यायश्रौपु रुषो्षमटेवक्लतायां भाषाहन्तौ 
अष्टमाध्यायस्य दितौयः पादः ।८।२॥ 
सम।पश्च सुसिदपादः॥ 





(2०) यथा-- 

८२। वाक्यस्य टेः शुत उदात्तः । ८३ । प्रत्यभिवादैऽशद्रे। ८४) दृराद्ूते च। 

८५। डेदेग्रयोगे डयोः । ८९६ । गुरोररृतोऽनन्तखाप्येकं कस्य प्राचाम्‌। ८७। शोमम्यादाने । 
८्८। ये यज्ञकर्मणि। ८९ । प्रणवष्टः। <०। याज्यान्तः । <१। ब्रधिप्र ्यय्रौषड्वौषडावदहानामादेः। 
९२। अग्ौतप्रंषरे परस्य च । <३। विमाषा पृ्प्रतिवचने हेः । <४ ¦ निगद्यानुयोगे च । 
९५। शआक्ेडतं भरतृसरने। ९९ । अङ्गयुक्तं तिडगकाङ्म्‌। <७। विचायमाणानाम्‌ । 

<८। पूर्वे तु भाषायाम्‌ । << ! प्रतिश्रवणे च, १०० अनुदात्तं परश्ान्ताभिपूजितयोः। 

१०१ । चिदिति चोपमा प्रयुज्यमाने । १०२ ! उपरिखिदासौदिति च। 

१०३ । खरितमाक्रेडितेऽमूयासम््तिकोपकुत्‌सनेषु ! १०४1 चियाशैःप्र पेषु ति डाकाङ््‌म्‌ । 

१०५) अनन्ताग्यापि प्रश्राखा।मयोः। १०६} प्रतावेच इद्नौ। 


१०७ एवो पप्रग्यश्यादृगानेने पुत्रस्याजद्यादुनरस्येदुसौ र 


अं 
भाषात्रत्तिः। 
अष्टमोऽध्यायः । ठतीयः पादः । 


१) मतुवसो रु सम्बुद्धो छन्दसि । 

सःसम्बे दा वित्यधिक्रियते । ्रष्डान्दसः । 

(क) विभाषा भवद्भगवदधघवतामोचावस्य ! एषां सम्बुचलौ स्वा स्यादव- 
शब्दस चोकारः। भोः हे भवन्‌ वा) ह भगोः हे भगवन्‌ वा। ₹े भ्रवोः 
ह भ्रघवन्‌ वा । भोःशब्दोऽप्यव्ययमस्ति ; भो विप्र! मो विप्रो । भो विप्राः। 
स्ियाच् । भो ब्राह्मणि । 

२। अवानुनासिकः प्रव॑स्य तु वा। 
यस्य रुत्व' छतं तत्ुव॑स्यानुनासिको वा स्यादित्यधिक्रियते । 


२। आतोऽटि निलयम्‌ | 


दान्दसम्‌ । 
४। अनुनासिकात्‌ परोऽनुखारः । 


अन्यशब्दोऽत्राध्याहार्यः। अनुनासिकादन्यसख रोः पूव॑खानुनासिकाभावै 
परोऽनुखारागमो वेदितव्यः | तद्यथा- 


५। समः सुटि। 

समो रः स्वात्‌ सुटि परे। संस्स्कर्ता संसस्कत्ता वा । संस्स्क्रोति 
सं स्स्करोति वा । इह समो मलोप इति भाष्यम्‌ । लोपपक्तेऽप्यनुनासिका- 
नुस्ाराविष्येते । संस्का संस्कत्तां वा । किच्चात्र संपुंकानां सो वक्ञव्य इति 
भाष्यम्‌ । संसस्कत्ना संस्स्कर्ता वा। रपुस्कामा पंस्कामावा। कांस्कान्‌ 
कंस्कान्‌ वा । रुत्वपक्ते वा शरीति (८।२।३६ ) विसर्गः कपः + कन्पौ 


( ८।३ ) । ५४२ 


चरेति (८।२।३०) वा खयाताम्‌ ¦ वा शरौति (८।२।३६) व्यवख्ितविभाषया 
न भवतौति वामनहसिः ! अव च संस्करोतैः कंयटशखुतपालयोर्मतमेदात्‌ 
षोडश रूपाखि ग्रखविस्तरभयान्र दर्थिंतानि । (1) 
६ । पुमः खग्यमूपरे । 
पमो सः स्यादम्‌परे खयि परतः! पुं लौ पं्चलो वा । पुंस्कोकिलः 
पंस्कोकिलो वा । पुंस्कामा पुंस्कामा वा । पुं स्म्‌ पुंस्त्र॑ वा । भ्म्परे किम्‌ ? 
पंक्लीरम्‌ । खयि किम्‌? पंमवः । पंडासः । 
ॐ | नश्छव्यप्रशान्‌ । 
नान्तस्य पदस्य सःस्याच्छवि । भवांश्िनोति भवा्चिनोति वा । भवां- 
ग्डादयति भदीम्डादयति वा भवां्ीकते भवष्टोकतेवा। भवां्टकारः 
भरवौष्ठकारः वा । भवांस्तरति भवास्तरति वा । छवि किम्‌ ? भवान्‌ करोति ! 
अप्रथान्‌ किम्‌ ९ प्रथाचिनोति। अम्र इत्येव । भवान्‌ त्‌सखरुकः । पदस्येव । 
भवन्तौ । पचन्तौ । संहितायामित्येव । भवान्‌ चिनोति । भवान्‌ छादयति । 
कथं लन्तरसीति ९ अरत न भवति। परसवर्णासिदेः । इड 


८ | उभयथचं । 
९। दोर्घादटि समानपादे । 
छन्दःसूत्रदयम्‌ । 


१०। नन्‌ पे। 

ननित्यस्य सः स्थात्‌ पव । नुँ;पाहि नै;पाहि वा । नृ प्रीशोहि नैरी 

सौहिवा। पे किम्‌ ? नृन्‌ भोजयति । संहितायामिल्ये व । नृन्‌ पाहि । (22) 
(21) अत “समूपुकानां सल'मिति वाति कम्‌ (8. 3. 22)। “समो वा लोपमेके” इति भाष्यम्‌ । तेन 
मंसूसकर्त संमुसक्ता संसक्तौ रस्छर्तेति पचतु्टयम्‌ । ततोऽनचि चैति (८।४।४९) सकारदिलम्‌ । अनृखारस्याच्‌- 
त्वात्‌। एतेगा्टौ रुपाणि । ततः शरः खय इति (८।४।४७, वा) कर्दिले षोड़श । अन्ये पुनरलुखारसख पते 
इलतवात्‌ तख च दिल कुर्वति । अव केचिद्‌। डः समो यदा लोपः सत्वं वा, तदा स्त्वामावेऽनुख्ारानुनासि्षत्वे 
अपि न। तेन सक्र्त सस्ख्कतँति । अगयोरपि सकारक कारयीर्हिलऽष्टौ रूपाणौति । तत्र | खललोप- 


यौराटमिकतेन शत्वप्रकर खस्यवेनानुखारानुगासिकबोदवारतवात्‌ । 
(22) अव कुपोः + कपौ चैति (८।३।३७) पचे उपद्मानौये व ><पारहि छ ~=पाहोत्यपि खाताम्‌ ! 
नै 








चाद विसर्गः) म तु सत्वम्‌ । इतं खुपपचक्म्‌। 


१४४ भाषादन्ि । 


११। खतवान्‌ पायो । 
इति च्छन्दसः । 
१२। कानामेडिते | 
कान्नरकारस्यम््रेडिते परे सः स्यात्‌ । कांस्कान्‌ कस्कान्‌ वा भोजयति । 
उतो रः | 
१२। टोटेलोपः। 
टे परे टस्य लोपः स्यात्‌ । जढृम्‌। निव्यूदरिः। नीढ़म्‌ । लौढृवान. । 
लदा । टुलमिहाखयणात्‌ सिद्धम्‌ । 


१४। रोरि। 
रेफे परे रेफस्य लोपः स्यात्‌ ¦ स्वाराट्‌। पुनारक्तम्‌। पुनारमते। 
इन्दुराजते। ह कां राजकते। अहारम्यम्‌ । नीरक्तम्‌। अग्नौरथः। 
कथं मनोरथः १ रो रिलोपस्यासिदत्वाद्‌ धशि (६।१।११४) चेत्युत्वम्‌ । (28) 
१५। खरवसानयोविसजंनोयः | 
रेफान्तपदस्य विसर्जनौयः स्यात्‌ खरि अ्रवसानेच। विप्रः कर््ता। 
विप्रः साधुः । अवसाने ¦ हत्त: । प्रातः) कृपतैरपत्य' नार्पत्यमिति वडय- 
सिडत्वात्‌ । 
१६। रोः सुपि। 
सप्तमो बडवचने परतो रोरेव विसर्जनीयः स्यात्‌ । पयःसु । सर्पिःषु। 
न रेफस्य । गोष । चतुषु । भूषु । 
१७ | भोभगो्रघोअपरवंस्य योऽशि । 
एतत्‌पूवस्य रो यैकारः स्यादशि परे। भो श्रत भोयत्र। भो ्ाकन्‌ 
भोयासमन्‌ । भगो चरचर भगोयत। अघो अत्र अ्रघोयत्र। भो ददासि। 
अवणंपूवेस्य । क आस्ते कयास्ते । कड कयिद्ध । नरा आसते नरायासते । 





(23) अव केशवठत्तौ संग्रदञ्ञोकः-- अपास्याः पदमष्येऽपि न चेकसिन्‌ एनारविः ! तस्माद्रीरौति 
सूवरेऽसिन्‌ पदस्येति म वध्यते ॥" इति षटिधरष्टतः 


( ८।२) ५४१५ 


एतत्‌पूर्वस्य किम्‌ १ वायुर । रोः किम्‌? प्रातरत । भरियचलारसौ । 
वार्भ्याम्‌ । अरशग्रदणसुक्षरार्थम्‌ | 
१८। व्योलंघुप्रयततरः शाकटायनस्य । 
भोःशब्टादिपूवैयोः पटान्तयोर्व्योरौषतण््टतरो वा स्यादि परे । भोयत्र । 
भोविदह। भोयिदम्‌। दत्तयिह। विप्रायासते। अस्मायुदर । करवाया- 
नुष्टभम्‌। वट्वात्‌घ | द्वावानय । प्ते ईषत्‌ष्ट्ट एव । लोपश्च वच्त दति 
बौणि पाणि । ओतो निव्य' लोपइति | तत्र लघुप्रयन्नतरलो पाभ्यां इपदयं 
सेत्स्यति । 
१६ | लोपः शाकल्यसख | 
तयोर्व्योः शाकल्यस्य मतेन लोपः खात्‌ । क अस्ते यस्मा उदर। 
कस्मा उदर । दा आआानय। विप्रा आसते। पट श्रास्ते। 


२०। ओतो गाग॑सय । 
ओतः परख थकारस्य लोपः स्यात्‌ । निव्याथं वचनम्‌ । (24) भो भत । 
अघो इटम्‌। 
२१। उञि च प्रदे। 
उजि निपाते पटान्तयोर्व्योर्लोपः स्यात्‌ । स उ पश्यति । दा उ पश्यतः 
 लघुप्रय्ञतरपक्ते सयु पश्यति । हावु पश्चत इति रूपदयम्‌ । 


२२ | इलि सवषाम्‌ | 

भो भगो अघो अवर्णपूर्वयोः पदान्तयो्व्यो ₹हंलि परे लोपः खात्‌ षर्व- 
सन्तः । मो हससि । भगो ददाति। अघो यासि। विप्रा इसन्ति। 
वकारस्य । वक्तं ठश्चतोति हत्तदट्‌ ! तमाचष्टे णिच्‌ । ततो विच्‌ । ठचव्‌ | 
वत्त गच्छति । अशीत्येव । वक्तव्‌ करोति । पदान्तयोः किम्‌ ? शय्या। 
गडुव्यम्‌ । 





(24) श्रोतः परयोक्तयोर्वयोर्लोपः खात्‌ । निव्याथे वचनमिति केषुचित्‌ पकेषु पाठानरम्‌। त्र 
वकारखासमवात्‌ व्योगहं चिन्वम्‌ । प्रकरणाद भोभगो रघो इतयवश्रोदनताः। मो इष्िरितयादी त्वङ्भावे 
ग इष्टि गवििरिति पूर्वेकैव (८।३।१९) सदम्‌ । 

६< 


५४६ भाषाठत्तिः । 


२२। मोऽनुखारः। 
इलि मस्यानुखारः स्यात्‌ । कुण्ड' दन्ति । वनं याति । पुंभ्याम्‌ । पंस । 
पदस्थेत्येव । रम्यते । गम्यते | 
२४ ¦ नश्चापदान्तस्य भलि । 
भलि अपदान्तस्य नस्य मस्य चानुखारः स्यात्‌ । पयांसि यशांसि । मख | 
भाक्रस्यते ¦ भलि किम्‌ † इन्धते । गम्यते । 
२५। मो राजि समः क्तो। 
को परे समो मकारस्य मकार णव स्याद्‌ राजि परे। सम्राट्‌ । साखर- 
ज्यम्‌ । राजि किम्‌? संयत्‌। समः किम्‌? सखयंराट्‌। कौ किम्‌ ? 
संराजिता। 
२६। ह मपरे वा। । 
मपरे हकारे मस्यमोवा स्यात्‌ । किम्‌ हलयति किं इलयति वा। 
(क) यवलपरे यवला वा । सानुनासिका एते स्युः। क्यं द्यः किय 
वा। किं ्वलयति किन्‌ हलयति वा । किलं ज्ञादयति किं वादयति वा । 


२७ | नपरे नः | 
नपरे हकारे मस्य न; स्यादा । किन्‌ इते किंङ्कते वा| 
२८| ङ्णोः कुकटुक शरि। 
पटान्तयो ङ्णोः इक्टुकौ वा स्यातां शरि। “्रध्यङ्‌क्‌ शस्त्रभतां 
रामः “श्रध्यङ्‌ शच्श्टेतां रामः? वा । प्राङ्‌ षण्डे प्राङ्‌ चर्ड वा । 
व्तेर्विच्‌ वश्‌ । वेते वणट॒ओेते वणटङेते वा । वण्षर्डो वणट्षण्ड वा । 
६। डः सि धट 
डान्तात्‌ सकारे धुड्‌ वा स्यात्‌ । श्वलिट॒त्‌साये ्वलिट्साये वा । 
२०। नञ्च ॥ 


नान्तात्‌ पदात्‌ सकारस्य धुड्‌ वा खात्‌ । भवानत्‌साधुः | भवान्‌ 
साधुः वा। 


(६।१)। ५४७ 


२१। शि तुक्‌। 
नान्तस्य शकारे तुग्वा स्यात्‌ । भवाञ्शेते भवाच्ङ्ेते भवन्ते 
भवाजथओेते वा। महान्हेते महाद्यूशेते महाद्युते महाञ्‌गेते वा (25) । 
संहितायामिल्ये व | कुवन्‌ शेते । 
₹२। ङमो खादति ङमुण्‌ नित्यम्‌ । 
सात्‌ परस्य पदान्तस्य ङणनां ङणणणनुट; स्युरचि । उदङ्ङास्ते । 
श्वगखिह । यखिह । बुर्वत्रतर । इखवात्‌ किम्‌ ? प्राङास्ते । महानयम्‌ । 
पदान्ताखयणान्नेदह । भणति | दरख्डिना । तिङन्तोणा दिसनायन्तादयस्तु निपा- 
तनात्‌ । (२6) । 
३२ । मय उजोवोवा। 
मयः परस्याचि उञोवोंवा स्यात्‌ । निपात एकाजनाङति (१।१।१४) 
प्र्ह्यत्वेन प्रञ्जतिभावस्य बाधा । किमु अयं किम्‌वयं वा। 
विसजं 
२४ | नोयस्य सः। 
स्यात्‌ । पटुञ्डातः । उक्षषषर्डे । विप्रसृखाधुः । मण्टुकश्ुत्या खरौतेयव । 
हत्त; | 
0 द 
२५। शरपरे विसजनौयः। 
शरपरे खरि विसज॑नीय एव स्यान्न विकारः । रम्यःतृसरुकः । विः 
पातम्‌ । वासः सौमम्‌। 
२६1 वाशरि। 
शरि विसर्गस्य सोवा स्वात्‌ | ठक्तश्शेते ठतः ओेते वा । ठ्॑तपषण्टे वैसः- 
षण्डे वा । वच्चससाघः ठत्तः साधुः वा । विप्रससाघुः विप्रः साधुः वा। 








(25) श्रव शश्छोऽटौति (८।४।६३) शकारस्छ पचे कत्वम्‌ । तेन चातृरष्यम्‌ । 
(26) विधिरयं न नित्यः । सनाद्यन्ता धातव (३।१।३२) उणादयो बहल (२ १।१) भिव्यादिमूकारभ्रयो- 
गात्‌। सत्रत्ान्न सनिष्यत ( ३1१1७ ) ति सुपति द्पग्रहलिङ्गनाराणामिति च ( ३।१।८५ ) भाषप्रयोगात्‌ । 


५४८ भाषाहस्तिः । 


(क) खरपरे शरि वा लोपो विसगैस्य । नराःस्ुलाः। नरा स्थूलाः । 
नरास्‌ स्थूलाः वा। खस्थः खःस्थः खस्‌्स्थः वा । निसृखड; । निखहः | 
निःखष्ो वा । 


३७। बुपोः+- कपो च | 
पोः खरि विसर्गस्य + कन-पौ वा स्याताम्‌ । चकारात्‌ विसजनीयश्च | 
कपाटचारणाथौँ । कखयोडमरुत्वम्‌ । पफयोगजङ्ुम्भत्वम्‌ (27) । विप्रः कन्त । 
विप्र + करल वा । रम्यः खड्गः । रम्य +- खगो वा । विप्रः पचति विप्र 


पचति वा । शूद्रः पिवति शूद्रः~-पिबति वा । दक्षः फलति हत्त--फलति 
वा। कपयोर्बाधामादह। 


हे८। सोऽप्रदादो | 


अपदादो कुपः खरि परतो विसस्य सः स्यात्‌ । पाशकल्यककाग्येषु 
सम्भवः । “र्तस्पाशांस्तमस्कल्यान्‌ ।“ अयस्कल्पम्‌ । यशस्काम्यति । 

(क) अ्ननव्ययस्येति वक्तव्यम्‌ । प्रात; कल्पम्‌ । पुनः काम्यति । 

(ख) रोरेव काम्ये। नान्यस्येति वक्तव्यम्‌ । यशस्काम्यति । इद 
मा म्धत्‌ ¦ गौकाम्यति। धूःकाम्यति। काम्ये नियमादिह स्यादेव । भह 
स्कल्पमिति । 

२९ । इरः घः । 

कपोरिणः परस्यापदादौ विसस्य षः स्यात्‌! ज्योतिष्काम्यति । सर्पि- 
ष्कल्पम्‌ । धनुष्पाशम्‌। धानुष्कः । दोभ्यां तरति दीष्कः । अरपदादौ किम्‌ ? 
अग्निः करोति । ब्रग्निः कर्ना। कुपुरिव्येव । तेन वित्तः (५।२।२६) । 


सर्पि्चणः । शरटः परं विसर्गस्य सः । इणः परम्यतुषः। खरि कुपरिति 
चानुवर््ते । । 





(27) +क इति जिहामूचौयचिङ्गम्‌ । प इ्युपष्णनोयचिक्रम्‌ । प्रथमं डमरूङूपवत्‌ । हितौ 
गजकुम्भर्वादिति तात्‌कालिकनलेग्बनव्यवदहारः । 


( ८।३)। ५४८ 
४० । नमस्य रसोगेलोः। 
गतिसंन्नयोरनमशएुरसोर्विं समस्य सः स्यात्‌ । नमस्वात्ता । नमस्कारः । 
नमस्करोति । परस्कत्तेम्‌ । पुरस्करोति । (28) 


४१। इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य । 

ददुदुपधस्याप्रतययस्य विसर्गस्य षः स्यात्‌ कुपः परतः । निदुवहिः- 
प्रादुराविशतुरां सम्भवः । निव्कुलानि । निष्क्रीणाति । निष्करियः। दुष्पौतिः। 
दुषयन्न; । दुष्यीतम्‌ । दुष्कृतम्‌ ¦ वदिष्कृतम्‌ । बहिष्यचति । वदिष्करोति । 
प्रादुष्कुतम्‌ । आविष्करोति । चतुष्यानम्‌ । चतुष्कपालम्‌ । चतुष्प्ाश्वम्‌ । 
““चतुष्काण्ड' चिपन्‌ रामः >” इदुदुपधस्य किम्‌ १ दोः करोति। कथं 
नेष्कल्यम्‌ ? दोष्कुल्यम्‌ १ ठदेर्वहिरङ्गाया असिहत्वात्‌ । अप्रत्ययस्य किम्‌ ? 
अग्निः करोति। वायुःपाति। कथं मातुःकरोति। पितुःकरोतौति ? 
कस्कादिषु षल्वाथं भ्वातुष्यु्शब्दस्य पाठादेकादेशनिमित्तादिणः परस्य 
विसमैस्य षत्वं नास्तीति भाष्यम्‌ । 

(क) पु'सहसोः प्रतिषेधः । पुस्कामा । सुः करोति । सुदुःकाम्यति । 


४२ । तिरसोऽन्यतरसख्याम्‌ | 

अन्तर्धौ गतिसंन्नकस्य तिरसो विषगसय सः सादा । तिरस्क तिरः- ` 

कना वा। केचिद्‌ गतिग्रहणमिह नानुवर्तयन्ति। अन्तर रन्यत्रापि तिरस्कारः 
परिभव इति यथा सपात्‌ 


४३ ; दिस्िश्चतुरिति क्त्वोऽथं । 
एषां कल्सुजर्थवत्तीनां षत्वं॑वा सयात्‌ ¦! दिष्करोति । विष्यचति । 
चतुष्कू्वन । पके दिः करोति । तिः पचति । चतुः कुन । छत्वोऽथे किम्‌ ? 
चतुष्कार्डम्‌ । चतुष्कण्टकम्‌ । 





(28) पुरोऽव्ययमिति (१।४।९८) पुर इत्यस्य गतित्वेन कथ्रमसु पुरः पश्यसि दैवदारुभिति तस्य खित्वा 
कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतोरिति च कालिदासः? पुरी रामस्य जुदवाञ्चकार ज्वलने वपुरिति 
भद्रि ? सलाभाव स्वत क्रियान्तर' प्रति पररसी गतिलत्‌। 


५५० | भाषाहत्तिः। 


88 । इसुसोःसामण्यं । 
इसुसो रव्यपेक्लाथां षत्व' वा सयात्‌ । ज्योतिष्करोति ज्योतिः करोति वा। 
सर्पिंष्यिवति सर्पिः पिवति वा। यजुष्कुसं यजः कुरु वा । सामथ्ये' किम्‌ । 
तिष्ठतु सर्पिः पिब त्मुदटकम्‌। इह पदाधिकारेऽपि व्यपेत्तालक्षणं साम्य" न 
लभ्यत दति सामध्यग्रहणम्‌ । तेन पश्य द्वं स्तव नदौभित्यादि सिध्यति । ` 


४५। निलयं समासेऽनुत्तरपदस्यस्य 


दसुसोः समासे नित्यं षत्वं सयात्‌ | सर्पिष्कुर्डिका | ज्योतिष्करः |° 
धनुष्कोटी । अरुष्करः । अनुश्च रपदसथसम किम्‌ १ परमसर्पिःकुर्डिका । 


8६ । अतः कछकमिकंसकुम्भपावकुशाक णौष्वनन्ययस्य । 
इसाकाराद्‌ विसर्गसय सः स्यात्‌ करादिषु परतः। अयस्कारः। अयस्कामः। 
अयस्कंसः । अयस्कृग्भः । अयस्कृन्मी । अरयस्माचम्‌ । श्रयस्मात्ी । श्रयस्कुणा । 
भरयस्वार्णो । अनव्ययस्य किम्‌ ९ अन्तःकरणम्‌ | खःकामः। पुरःकामः। 
पनःकामः। समास इत्येव । यशः कामयते। अनुत्चरपदस्थसेयल्येव । 
परमायःकारः (29) । अतः किम्‌ १ गी; कारः। तपरः किम्‌? भाः 
करणम्‌ । 

४७ | अधःशिरसी परे । 

श्रनयोर्विंसर्गस्य पदे सः स्यात्‌ । अधस्पदं यस्य॒ निरस्तभूपतेः शिरस्यदं 
तस्य नतेऽङ्किपौठकमिति व्योषः । 

8८<। कस्कादिषु च। 

एषु यथायोगं सषौ स्याताम्‌ । कस्कः्णोति (30) । कौतस्कुतः 
यशस्काण्डम्‌ | अयस्काण्डम्‌ । भेदस्िर्डः । तमस्कार्डम्‌ । भास्वरः 





(29) कथं सरि धर्म्यासु कामायेयशखरौष्विति भट्टिः ? कामाथयोर्यश्क रोखिति विग्रहात्‌ । दन्तु 
कामाधयशःकरोष्विल्येव । तथाच भाष्योदाहरणं (२।४।१०) तत्तायस्कारमिति । लुडनमुखखरोपचारा शति 
(१।१।४१ वा ) वात्तिकप्रत्याखानाषसरे चाचायः शब्दस भा्छे उत्तरपदस्थल दरदौक्लतम्‌। 

(3०) कथं नाटकादौ कः कोऽव भो इति । कः कः कुव लघधुराथितघरौ घोरो घुरेच्छूकर इति च ? 
(खरिधरटतम्‌)। चकाराद्‌ यथासम्भवं जिद्वामूलोयादिकमपि । 


(८।१)) ४५५१ 
शएनस्क णः । सदयस्कारः। गोष्यतिः । बदहिष्कुलम्‌ । श्रातुष्यत्र इत्यादि । 
ङएोः खरौति निहत्तम्‌ । इह च्छन्दःषटसूत्रौ (31) । पूणः पदा- 
धिकारः। 

५५। अपदान्तख मूधेन्यः । 

अधिकारोऽयमा पादपरिसमपेः | 

५६। सहः साडः सः । 

सहेः साडभूतस्य सस्य म्न्य स्यात्‌ । तुराषाट्‌ । तुसषाडङ्भ्याम्‌ । 
साडः किम्‌? तुरासाहो। “तुरासाहं पुरोधाय धाम खायब्युवं ययुः ।” 
छान्दसोऽयं प्रयोगः । छन्दसि सह (२।२।६द) इति णवै विधानात्‌ । कथं 
तह एतनाषाड्‌ दिषो धूरिति भिः १ कन्दसैरपि संत्नाशब्देः कवीनां 
प्रचारात्‌ | । 

५७ । दशको । 

दण; कवर्गा परस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्‌ । 

५८। नुमृविसजंनौयशब्येवायेऽपि । 

नुमादिव्यवायेऽपि मूधन्यः स्यात्‌ । 

५६ । आदेशप्रत्ययोः । 

श्रादेशो यः सकारः प्रत्ययौवयवश्च तस्य मूषन्यः स्यात्‌ । श्रादेशस्य । 
सिषेच । सुष्वाप । प्रत्ययस्य । अग्निषु । वायुषु । भूषु कत्तेषु । केषाम्‌। 


गोषु । नौषु । गोधु । धृषु । कवर्गात्‌ । अपाच्तौत्‌ । धोच्छति । लिङ्च । 
लुमादिव्यवायेऽपि । सर्पीषि । सपिंःघु । प्रत्येकव्यवायेऽभ्युपगमानत्नेह । निससे | 





(3) यथा-- 
४९। न्दसि वाऽपराम्ेडितयोः। ५०। कःकरत्‌करतिकपिक्ततेष्वनदिते; 1 


५१। पञ्चम्याः परावध्ययै। ५२। पातौ च बड़लम्‌ । 
५३। ष्टाः पतिपुव्रषृष्टपारपदपयस्पोषेषु ! ५४ । इडाया वा। 


५५२ भाषाहत्िः । 


नुमा च नुमखानिकानुखारो पलक्तणान्नेह । पसु । अरपदान्त्येत्येव । अग्नि- 
स्तत्र ¦ इणकोरित्येव। दास्यति । श्रेयांसि । पयःसु | 


६०.; शासिवसिषसोनाञ्च | 
दणएकोरत्तरस्य एषां सस्य मरधन्यः स्यात्‌ । शिष्टः अन्विषत्‌ । 
उषितः । जक्ततुः । इणकोरिव्येव । शणस्ति। वस्ति । जघास | 


६१। स्तौतिण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ । ` 
स्तीतेसन्तानाञ् षत्वभूते सनि परतोऽभ्यासादिणः परस मूर्धन्यः स्यात्‌ । 
तुषटुषति । खन्तानाम्‌ । सिषच््यिषति । सिषेचयिषति । नियमः किम्‌ ? 
सिसिक्तति । सुसूषति । षणौति निर्हेणः किम्‌ ? इद नियमो मा भूत्‌ | 
सृशष्ति । तिष्ठासति । अभ्यासात्‌ किम्‌ ९ प्रतीषिषति । 


६२। सः खिदिखदिसहौनाञ्च । 

एषां शयन्तानां मूधन्यापवादः सः स्यात्‌ । सिखेदयिषति । सिखा- 
दयिषति । सिसाहयिषति । 

६२। प्राक्‌ सितादडव्यवायेऽपि । 

सितशब्दात्‌ (८।३।७०) प्रागड्ब्यवायेऽपि मूर्धन्यः स्वात्‌ । अभिषुणोति । 
अभ्यषणोत्‌ । 

६४ । स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य । 

स्थासेनयादिषु (८।२।७५) प्राक्‌ सिलादभ्यासषेनापि (८।३।७०) व्यवाये 
मूषैन्यः स्यात्‌ । अभ्यासस्य च} चरभितष्टौ । अभिषिषेणयिषति । परि- 
षिषिच्तति । 

६५ । उपसर्गात्‌ सुनोतिसुवतिखतिसोतिसतोभतिस्था- 
सेनयसेधघसिचसञ्चखञ्ञाम्‌ । 

प्रादिख्यनिमित्तादिणः परेषां सुनोत्यादौनाभेकादशानां सस्य मूर्धन्य 
स्यात्‌ । अभिषुणोति । अभ्यषुणोत्‌ । अभिपुवति । अ्रभ्यषुवत्‌ | ब्रधिष्टा 
स्यति । श्रष्यष्ठात्‌ । परितद्टौ । अभिषिञ्चति । व्खतिषजति । परिष्वजते । 


(८३) ` ५५२ 


इण्कोरित्ये व | प्रस्तौति । प्रसिञ्चति | सेधतैः शपा निर्देशान्नेद । अभि- 
सिध्यति । कथं सुस्थो दुःख इति ? उपसर्ग प्रतिरूपकाभ्याम्‌ । 
६६ | सदिरप्रतेः । 
उपसर्गात्‌ सदिः षत्व' भजते! निषीदति | निषादः । श्रप्रतैः किम्‌ ? 
प्रतितौदति । 
६७ । स्तनूभेः । 
स्तम्भेः सस्य षतं स्यात्‌ । अभिष्टभ्नाति । अभ्यषटभ्ात्‌ । व्यष्टम्नात्‌ । 
६८ । अवाचालम्बनाविदव्धयोः | 
श्ननयोरवात्‌ स्तम्भे; षत्व' स्यात्‌ । आलम्बने अवष्टभ्य दण्डः स्थितः । 
आविद । अवष्टब्धो इदस्य विनाशः ¦ आलम्बन विदूर््ययो; किम्‌ ? अरवस्तब्धो 
तषलः शौतेन । 
६६ । वैश्च खनो भोजने | 
श्रत दैरवाच्च खनः षत्व सप्रात्‌। विष्वणएति नरः। क्रीष्टा डिब 
व्यष्वणत्‌ । विषष्वाण । अवष्वणति ¡ विष्वणः । मश्रब्दभोजनादन्यत विखखनति 
टका । श्रवस्रनति टका । 


७०। परिनिविभ्यः सैवसितसयसिवसहमुटस्त॒खञ्चाम्‌ । 
परिनिविभ्यः रेवादीनां षत्व स्यात्‌। यरिषेवते। परिषेवम्‌ । 
निषेवणम्‌ । व्यषेवत । परिषिषैविषते | गताः प्राक्सितौयाः ! परिषितः। 
विषयः । परिषीव्यति । परिषद्ते । परिष्करोति ! परिष्कारः । स्तुखच्ती 
चोत्तरार्थौ | 
७१ । सिवादौनां वाडन्यवायेऽपि । 
उक्तानां सिवुखदाटौनामडव्यवाथेऽपि सस्य षलं वा स्यात्‌ । पव्थषोव्यत्‌ 
पथसौव्यत्‌ वा । व्यषहत व्यसदत वा ; परथष्रहत पर््यसहत वा । पव्यैष्करोत्‌ 
पथस्करोत्‌ वा। न्यशोत्‌ न्यस्तोत्‌ वा। वयष्टोत्‌ व्यस्तौत्‌ वा । प्यष्वजत 


परव्यरूजत वा । 
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७२ । अनुविप्रय्यमिनिभ्यः खन्दतेरप्राणिषु । 
एभ्यःस्यन्दतेः षत्व" वा स्यादप्राणिषु । विष्यन्दते विखन्दते वा तैलम्‌ । 
अप्राणिषु किम्‌ ? भ्रनुसन्दते मद्छ उदके । 
७२ । वैः स्मन्देरनिष्टायाम्‌ । 
वैःस्कन्देः षत्व वा स्यात्‌ । विष्कन्ता विस्कन्ता वा । अनिष्ठायां किम्‌? 
विस्कन्नः । विस्क त्रवान्‌ । 
७४ । परेश्च । 
परैः स्कन्देः षत्वं वा स्यात्‌ । निष्ार्थोऽयं योगः। परिष्कन्ता परिस्कन्ता 
वा। परिष्करः परिस्कन्रः वा । 
७५। परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु । 
मूरन्याभावो निपात्यते पचाद्यचि । 
७६ । स्फुरतिस्फ़लल्यो निंनिंविभ्यः। 
एभ्यः स्फ्रतिस्फ्लत्योः षलवं वा स्यात्‌ । निःस्फूरति निःस्पूरतिवा। 
निष्फलति निस्फुलति वा । विष्ुलः विस्फलः वा । 
७७ । वैः स्कभूातेनिलयम्‌ । 
श्रस्य नित्य षलं सात्‌ । विष्कम्नाति । विष्कश्ितुम्‌ । विष्कम्भः । 
अ८। दशः षौष्व॑लुङ्लिटांऽधो्ात्‌ । 
दखन्तादङ्गात्‌ षीध्वंलुङ्लिटां धस्य मूधन्यः स्यात्‌ चयोषौदुम्‌। 
लषोदुम्‌। अच्योदूम्‌ । चक्लदुं । वदु । इको रित्यनुत्ता विणएग्रहणं को 
निंह्ययम्‌ । यच्चीष्नम्‌। पच्चौष्वम्‌। अगात्‌ किम्‌ १९ परिषैविषीष्वम्‌ । 
एषां किम्‌ १ असतुध्वम्‌ । 
७६. । विभाषैटः । 


अनन्तरो विधिरिटः परेषां तेषां वा स्यात्‌ । लविषौध्वं लविषौदु' वा । 
चिष्वदिटोऽपि । कारिषौध्नं कारिषौदु' वा । लुङ. । अरग्णहोध्वम्‌ । अ्रण्टहदु 


( ८।३ )। ५५४ 
वा ¦ अलविष्वम्‌ । अरलविदू' वा । लिट्‌ । जग्डदिष्वे जग्डडिदुं वा । भङ्गादिति 
निहत्तम्‌ । तेनेहापि स्यात्‌ । दीङो युडचि (६।४।६२) । उपदिदौयिषे । 
उपदिदौयिदुं वा । दण इत्येव । शोभिषौोष्वम्‌ | अथोभिध्वम्‌ । शश्भिष्वे । 

८०। समारीऽङलेः सङ्गः । 
असेः सङ्गो मूर्धन्य' भजते । शहर लिषद्गा यवागूः । वाक्ये तु । भ्रङ्ुलेः 
सद्ग" पश्य । समासे विधिरितः सपसूत्रयाम्‌ । 
८१। भोरोः स्थानम्‌ । 
भौरोः परस्य खानस्व षत्व स्यात्‌ । भोर्ानम्‌। 
८२। अमनेः स्तुत्‌स्तोमसोमाः। 
अग्नेः परेषां सुदादीनां षल्व' स्यात्‌ । भ्रभििष्टत्‌ । भ्रमनिष्टोमः । “च्रमनौ- 
षोमच्छायया त्व' परीतस्तापान्नादौ शतुमितेषु कुवन्‌ ।” दौ घादेषेष्यते । दह 
तु न भवति । भग्निसोमौ माणवकौ । 
८२। ज्योतिरायुषः स्तोमः 
ज्योतिरायुभ्यां स्तोमस्य षतं स्यात्‌ । ज्योतिष्टोमः । आयुष्टोमः । 
८8४ | माढठपिढभ्यां खसा | 
श्राभ्यां खसः षत्व' स्यात्‌ । माटष्वसा । पिढष्वसा | 
८५ | मातुः पितुर्म्यामन्यतरस्याम्‌ । 
आभ्यां खसु; षत्' वा खात्‌ । मातुःष्वसा मातुःखसा वा| पितुःष्वसा 
पितुःखसा वा । भ्रलुक्समासोऽयम्‌ । वाक्ये तु मातु; खरेत्यं व । 
८६ । अभिनिसस्तनः शब्दसंज्ञायाम्‌ । 
अभिनिसः स्तनतेः षत्वं स्यात्‌ । अभिनिष्टानः । विसजनौयस्य संन्ना। 
अन्यत । अभिनिस्तनति सद्ग; । समास इति निहत्तम्‌। 
८७। उपसरगेप्रादुर्म्यामस्तियेचपरः । 
श्राग्यां परस्यास्तिसकारस्य पत्वं स्याद यकारपरस्वाच्‌परखख च। 
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अमिष्यात्‌ । प्रादुःष्यात्‌ | अभिषन्ति। प्रादुःषन्ति। यच्‌परस्य किम्‌ ? 
अभिस्तः । 
0 र 
८८ । सुविनिदृभ्यः सुपिसूतिसमाः | 
एभ्यः सृप्यादौनां सस्य षले स्यात्‌ । सुषुसः । दुःवुसः । सुपूतिः । विषूतिः। 
दुःमूतिः ! “तस्य चतिवदुःघूतः*” । सुषमम्‌ | निःषमम्‌ । विषमम्‌ | 
एभ्य; किम्‌ ९ अरभिसुपतः | सुपौति निर्देशः किम्‌ ? सुखपिति । 
# [> न 
८६. | निनदौभ्यां साते; कोशले। 
आभ्यां खाते; कौशलगतौ षल्वं स्यात्‌) निष्णातः शास्वे। नदोष्णः। 
नरौज्न इत्यर्थः । कौशले किम्‌ ¦ नदौखरातः। 
६० | सूच प्रतिष्णातम्‌ | 
प्रतिख्लातमन्यत ¦ 
६१। कपिष्ठलो गोवे। 
क पिस्थलसन्यत्‌ । गों तमिद्ादिपुरषः । 
<२। प्रष्ठोऽग्रगार्मिनि। 
प्रसखोऽन्यत । 
९३ | उक्लासनयोविष्टरः । 
विस्तरोऽन्यत । 
६४ । छन्दोनान्नि च | 
हत्तनाज्नि विस्तृणातेः षत्वं स्यात्‌ । घञ्‌ । विष्टारपङक्ति नीम च्छन्दः। 
६५। गवियुधिभ्यां सिरः | 
आभ्यां स्थिरस्य षल' स्यात्‌ । गविठिरः । युधिष्ठिरः । श्रतणएव निपात- 
नात्‌ सप्तम्यलुक्‌ । 
६६} विकुशमिपरिभ्यः खलम्‌ । 
एभ्य; सखनस्य षत' स्यात्‌ । वहनम्‌ । कुष्ठलम्‌ । (शयानां कुष्ठले" । 
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गमिष्ठलम्‌ । शमीति उापोः संज्नाच्छन्दसोव॑हलमिति (६।३।६२) ङसः । 
परिष्ठलम्‌ । 
६७! अम्बाम्बगोभूमिसव्यापदिविकुभेकुश इङ्‌ मञ्िपुजजि 
परमेबर्हिटिव्यग्निभ्यः स्थः । 
एभ्यः परसा सस्य षत्व' सयात्‌ ¦ अम्बः । अम्बः । गोष्टः । सूमिष्टः । 
सव्यष्ट; । अपष्ठः ¦ दिष्टः । विष्टः । कुष्ठः । शेकुः । शङ । अहृष्टः । 
मच्िष्ठः । पुच्िष्टः ¦ परमेष्टः । बर्ष्ठः । दिविष्ठः । रग्निः! स्थद्ति 
सखरूपग्रहणान्रेह । गोस्थानम्‌ । कथं सव्येष्टा सव्ये्ठरो परभेष्टोति ? ओरौणादिका 
एते सुषामादिषु विज्ञेयाः । 
६८। सुषामादिषु च| 
एषु षत्व' स्पात्‌ । सुषामा | “सषाम सवतेजःसु।” निःषामा। 
सुषेधः। निषेधः । सुषन्धिः । अपष्टु । सुष्टु । दुष्टु । उपष्टम इद्येक। 
६६ । एति संज्ञायामगात्‌ । 
हरिषेणः | एकारे किम्‌ ? हरिसिंहः | संज्ञायां किम्‌ ? एधुसेनो राजा। 
अगः किम्‌ १ विष्वक्सेनः। इणएकोरिल्येव । सवखेनः । 
१०० । नच्चचाद्ा | (32) 
संज्नायां नच्चत्रात्‌ परसा सस्य षल्व' वा सात्‌ | रोहिणिषेणः । रोडिणि- 
सेनोवा। एवं यथादशंनं सुषामादयः। 
१०१। इखात्‌ तादौ तद्धिते । 
कश्ात्‌ परसा सस षल' सपात्‌ तादो तहिते। सपिष्टसम्‌। सर्पिष 
मम्‌ । यजुष्टमम्‌ । वपु्टमम्‌ । दौर्घायुष्टम्‌ । चतुष्टयम्‌ । सर्पिं्टा। तादौ 
किम्‌? स्पिंससात्‌ भवति । ङस्वात्‌ किम्‌ १ गौस्तराम्‌ । 
(क) तिङन्तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । भिन्युस्तराम्‌ । 





(32) 1 5०1८ 2153. प्ल (टता 18 इदन्तान्‌ न॑क्तवात्‌ परम्व मख्य पत्र स्यात्‌ । इतः किम्‌ ? 


पुनवसुमेनः । 
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भाषाठटस्िः | 
१०२। निसस्तपतावनासेवने । 


तपतौ निसं; षत्व' सयात्‌ सक्लत्‌ करणे | निष्टपति । निष्टापः | निष्टप 
नम्‌ । सक्तत्‌ करणे किम्‌ १ निस्तपति सुवणं सुवणकारः। पुनः पुनरयं 
स्पशंयतौत्यथः | इदहाष्टौ सूत्राणि च्छान्दसानि । (85) 


१११। सात्‌पटादमोः। 
नेत्येव । अ्रनयोः षल' नास्ति । अग्निसात्‌ । मधुसात्‌ । साधुसात्‌। 
पटादः। दधि सिञ्चति । मधु सिञ्चति | व्यतिसे) विस्फोटः । 


११२। सिचो यङि । 
यङि सिचः षत्वं नास्ति | 


शेसिच्यते। उपसर्गात्‌ सुनोतीत्याद्यपि 
(८।२।६५) यङि बाध्यते! कुर्वाणां परिसेसिचाम्‌ 2 यङि किम्‌ ? 
श्रभिषिषिक्तति | 


११२। सेधतेगतो । 
अस्य।त्र षल' नास्ति । अ्रभिसेधति । गतौ किम्‌ १ प्रतिषेधति । 
११९६ । प्रतिस्तम्धनिस्तन्धो च । 


दमौ निपात्येते । प्रतिस्तन्धो विक्रान्तः । निस्तन्धः। निरपूर्वसख तु| 
मिष्टस्धन्कातः। 
११५। सोट्ः । 
सोट्रूपस्य परिनिविभ्यः षल्र' नास्ति | 


परिसोदुम्‌ । परिसोदृः। 
परिसोढा । निसोदृव्यः । निसोद़ः । विसोढा । सोढ इति निर्देशः किम्‌ ९ 
विषहते । 


(33) यथा-- 


१०३। युष्मत्‌तत्‌ततच्नःष्व त्ःपादम्‌ । १०४ । यनुष्येकेष्राम्‌। १०५ । स्तुतस्तोमयोग्न्दखि । 
१०६ पूर्वपदान्‌ । १०७) मुज: १०८) सनोतेरनः । १०९ } सदेः पृतमतत्ताभ्यां च। 
११०। न रपर्टपिन्जिम्प्रशिग्ृद्धिसव नादौ नाम्‌ । 
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११६। स्तम्भसिवुसहाञ्चङ़ । 
एषाञ्चङ् षलवं नास्ति । पयतस्तग्बत्‌ । पर्यसौोषिवत्‌ । प्यंसौषहत्‌ । 
व्यसौषहत. । कथं परस्य षत्वम्‌ ९ उपसर्गादिति वक्तव्यम्‌ ! तैनोपसर्गादिति 
प्रापिरनिषिध्यते । नाभ्यासात्‌ । 
११७। सुनोतेः स्यसनोः । 
सुनोतेः स्ये सनि च षलवं नास्ति । परिसोष्यते । सन्नन्तात्‌ किप्‌ । अभि- 
सुसू: । स्यसनोः किम्‌ ? भमिसुषाव । परिसुषाव 
११८1 सदिखरोः परस्य लिटि । 
पनयोर्लिटि परस्य सकारस्य षत्वं नास्ति। विषसाद । परिषसखन््े । 
संयोगादपि लिटो विभाषा कि्वमिच्छन्तौति वामनहत्तिः | तैन पक्ेऽनुषङ्ग- 
लोपात्‌ परिषसवज इति (34) सिद्धम्‌ । 


११६ । निव्यभिम्योऽडव्यवाये बा छन्दसि । 
छान्दसम्‌ । 


दति महामहोपाध्यायश्रौपुरुषोत्तमदेवक्तायां भाषाहन्तौ 
अष्टमाध्यायस्य ठकतोयः पादः ॥८।३॥ 
समाप्तश्च मतुपएपादः ॥ 





(34) श्रव सरैः परख लिटौव्येवाष सवम्‌। ततः खञ्च रुपर्ग्वयानमिति वार्तिकम्‌ । परिषखन्न 
इति भाष्योदाहरणात्‌ खञ्च लिटि वा कित्व । एवञ्च सखे प्रयमुरो निपौडितेति कालिदाखख । सखजै 
दथितया दयेश इति भारैः! वलिभयालिभयादिव सखज इति माघख । आलिद्धितालौकपरस्यरान्त- 
स्यं भियसलौ परिषखलाते इति नैषघे च प्रयोगः । तमिन्दुः परिषखन इति च । 


भाषात्रत्तिः। 


---“~>>9त€~------ 





0 
अष्टमोऽध्यायः ¦ चतुधः पादः, 


१। रषाभ्यांनो णः समानपदे, 


रषाभ्यां परस्य नस्य शल" स्यात्‌ समानपदे । विस्तरम्‌ । पुष्णाति । 
कुष्णाति । समानपदे किम्‌ १ वार्निधिः। पिठनाम। 

(क) ऋवर्णचचच । तिषणाम्‌ । चतदख्णाम्‌ । मातृणाम्‌ । पितृणाम्‌ । 

२। अटकुप्वाडनुम्‌न्यवायेऽपि | 

समानपदेऽडादिव्यवायेऽपि रषक्भ्यो नस्य गत्व' स्यात्‌ | करणम्‌ । 
हरणम्‌ । उरःकेण । गह्वाति। छक्णः। रोषणः । भूषणम्‌ । ठक्तेण । 
मूक । अङ्गेण । दर्पेण ! गम्ण। आड। पर्याणयति । नुमनुस्रारोप- 
लक्षणाथम्‌ । हंहणम्‌ । हंहणोयम्‌ । ह हणम्‌ । ह हणीयम्‌ । भ्डादिव्यवाये 
किम्‌ १ चटुतुलशव्यैवाये मा भूत्‌ । रोचनम्‌ । दर्भनम्‌ । कपरकेन । एकपद 
इत्येव । अ्रम्निरानीयताम्‌ । अडादिष्यवायो यावखत्व मनुवत्तेते । 


२1 पृव्टेपदात्‌ संन्नायामगः| 

पूर्वपदस्यरषक्छभ्यः परस्य नमस्य णत्व स्यात्‌ संज्ञा चेत्‌} खरणसः। 
सूर्पणखा | नारायणः | संज्ञायां किम्‌? दौर्घनयना स्वौ; कथमग्रणीः ? 
ग्राम्रणि कुलमिति? अग्रग्रामाभ्याच्चेत्युपसंख्यानात्‌ ¦ अरग: किम्‌ ? (35) 
ऋगयनम्‌ । अ्रड़ादिव्यवाय इत्य व । श्रदनसः | अतःपरं पूर्टपदस्थरष्छभ्यो 
विधिः| 





(35) अग इति पूर्वपदादिव्यस्य वपिप्रणम्‌ । पूर्वैपदस्येन गकारेण तत्स्थनिमित्तस्य चेत्र व्यवधान- 
सित्यथः 1 तेन प्राद्गरणं ज्यातिरिङ्गर इत्यादौ तव" भवल्येव | ऋगयन स्गनेवा राव्य इत्यादौ तु न। 





(८ ४ )। ५६१ 


४। बनं एरगासिशकासिघ्रकाशारिकाकोटरागेभ्थः। 
एभ्यो वननकारस्य संन्नायां त्व' स्यात्‌ । पुरगावणम्‌ । मिश्रकावणम्‌ । 
सिध्रकावणम्‌ । शारिकावणम्‌ । कोटरावणम्‌ । श्रग्रेवणम्‌ । पूवण सिद्धौ 
नियमान्न । इन्द्रवनम्‌ । 
५। प्रनिरन्तःशरेचु्चा्काष्येखदि रपोयृच्ताभ्योऽसंन्ना- 


यामपि । 

एभ्यो वनस्य संज्नायामसंज्नायामपि नस्य णः स्यात्‌ । प्रष्टं वनं प्रवणम्‌ । 
निगैतो वनान्रिर्वैम्‌ । अन्र्वणम्‌। शरवणम्‌। इत्तुवणम्‌ । प्र छवणम्‌ । 
आस््रवणम्‌ । कार्थवणम्‌ । खदिरवणम्‌ । पोयुक्तावणम्‌ । 


६ । विभाषोषधिवनस्यतिभ्यः | 

एभ्यो वनस्य शत्व वा स्यात्‌ । श्रोषधैः। दर्वावशं दूर्वावनं वा। 
वनस्मतिरिद वक्तमावं गण्यते | व्यापेः। शिरोषवणं शिरौषवनं वा। गख्मारी- 
वणम्‌ । गन्भारोवनं वा । व्यवख्ितविभाषया नेद । इरि कावनम्‌ । तिभिरा- 
वनम्‌ । इयच्तरत्यक्तरेभ्योऽधिघानाव्रेद । टेवदारुवनम्‌ । सडहकारवनम्‌ । 
अडादिव्यवाय इत्ये व । न्यग्रोधवनम्‌ । 

3 । अद्धोऽटन्तात्‌ | 

श्रदन्तादद्ो नस्य णत्व' स्यात्‌ (36) । पवनः । भ्रपराह्वः। ब्रदन्तात्‌ 
किम्‌ ? निरङ्कः । 


८। वाहनमाहितात्‌ | 


वोदृव्यादाहनस्य नो णः स्यात्‌ । दभ्वाहणो बटुः । इततुवादषो गौः | 





(36) भवाप्यदन्तपूरवैपदस्थाग्णं रषाभ्यासेवा्ञो नस णतम्‌ । लचाह्ः । ले रहःसु भव इति विग 
कालाट्‌ ठञ्‌ (४।३।११)। दिभोलंमन पत्य इति (४।१।८७) ठजो लुक्‌। लक्ा्वप्रियः। तद्धितार्थत्यादिना 
१८२।५१) समासः । लचम्‌ अदानि लातस्य यख स लकचाहजातः। काला; परिमारिनेति (२।२।५) 
समासः! उच्षरपरैन परिमाणिना दिगोः समाखवचनर्भिल्यपसंखपानात्‌ (२। १५१ वातिक ) चिपट तत्‌- 
पुडषः। तपरकरशादिदह च न। परागत महः पराङ्ः। यदा तु परशब्द न समास सदा पराददः । दौघाङौ 
प्राहृडित्यव तु चु्ादिलात्र खल्वमिलत्याह्ः 1 

७१ 


५६२ भाषाहस्िः । 


ताच्यैवादषः | आहितात्‌ किम्‌ ? गरगखम्ब्धि वाहनं गर्गवाहनम्‌ । यदा तु 
गमं एव वोढृव्यस्तदा गर्गवाहणमिति । (87) 
६] पानं देशे 1 
४५५ प [3 [०० 
पूर्वपटयख्ेभ्यो रषद्छभ्यः परस्य पाननकारस्य खत्वं स्वाद्‌ देशे । पीयत 
इति पानम्‌ । सुरापाणाः प्रायाः । “श्रक्पाणाधिपं तूरुंम्‌ ”” देभे किम्‌ ? 
सुरापानो मनुष्यः। 


१० | वा भावकरणयोः) 
भावे करणे च पाननकारस्य णत्व वा स्यत्‌ । पौयुषपाखं पौयुषपानं वा । 
कषायपाणं कषायपानं वा । सुरापाणं वर्तते सुरापानं वा । करणे च्षीरपाणः 
कंसः च्षौरपानो वा। कथं निष्यानं दुष्पानमिति१? षात्‌ पटान्तादिति 
(८।४।२५) निषेधात्‌ 1, 
(क) गिरिनदयादीनामुपसंख्यानम्‌ । गिरिणदौ गिरिनदौ वा ¦ खर्ण॑दौ 
खन॑दौ वा । 
११। प्रातिपदिकान्तनुम्‌विभकतिषु च। 
एषु नस्य णत्वं वा स्यात्‌ । प्रातिपदिकान्ते ¦ माषवापिणौ माषवापिनो 
वा। ब्रीहिवापिणौ त्रीहिवापिनो वा । नुम्‌ । माषवापाणि माषवापानिवा। 
त्रोडहिवापाखि ब्रौहिवापानिवा। विभक्तौ । परमादिणा परमाहिनावा। 
कथं प्रपकानि ? च्तिययुनेति ? चुभादित्ात्‌ (38) । अड्ादिव्यवाय इत्येव । 
गदहैभवाहिनौ । 


१२। रएकाजत्तरपदे यः । 


एकाजुत्तरपदेषु तेषु नो निय' षः स्यात्‌ । व्रहणौ। चौरपाणि। 
च्ौरपेण । ब्रडादिव्यवाय इव्यव । व्रीहिजानि । णग्रहणं नित्यार्थम्‌ । 





(37) कधन नागेन्द्रिवैन््रयादणमिति माघः । परे घनरवा नरवाइन सम्पद्‌ इति रघुकाच्ये। मर. 
वाद्मः कुवेरः । 
(38) अव--“वुवादौनां प्रतिषेधः । इति वोौर्तिकं च वर्त॑ते । 


( ८।४ ) । ५६३ 


१३। कुमति च| 
कवग॑वदुत्तरपदे तेषु नो नित्य' शः स्यात्‌ | नगरवक्षेण । नगरकाकेण ¦ 
दक्षमखेण ¦ दत्तसुखेण । छकमुखेण । युजाक्रौडेति (२।२।१४२) धिनुख्‌। 
वस्रयोगिणौ । पुष्योगिणः । पुष्ययुगाणि । हषभयुगाखि । सर्वाङ्गाणि । 
हच्चयुगेण । वर्षभोग्येण । मूर्खेण । अड़ादिव्यवाये किम्‌ ? त्रीहित्यागिनः। 
कथं शास्तरवाक्वानि कुरुसुख्यानाम्‌ प्र्ठोऽग्रगामिनि हात्रगामिना चन्द्रमोमि- 
नेति ? चुञ्नादित्वात्‌ (८।४।३९) । (39) 
१8 । उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य । 
्रसमासे समासे च प्रादिख्रषक्छभ्यो धातोन॑स्य णत्वं स्यात्‌ । प्रणमति । 
प्रणिनोषति । प्रणायकः । नियः । शोपदेशस्य किम्‌ ९ प्रनर्दति। कथं 
दुनयः १ च्ुभ्रादिलात्‌ ! (40) अ्रतःपरसुपसर्गस्थरषङ्छभ्यो विधिः । 


(39) प्रषठोऽग्रमामि गौति (८।३।९२) सूव्रनिदेश्शदेव कुमति चैत्यनिल्य मिति केशवः । एवस नमाम 
क॒रुसुखानां नगरं नागसाहयमिति भारतप्रयोगे ते णत्व' निवत्तेयत्ति इति खष्टिवरः । {1106 ३0107 
10105 € € कावमामिना 25 1010 16 तला म, एप प्र काशिकाकार ६1९9 वरषमामिणा शध 
116 (लाटा. §0 ध 15 ध€ दपशश्ा!66 प 6 61855162] भप्रीजाऽ 6 91] ग पट 
एल्फ इटटटश्रताह 06 शल 77 ऽप्ला कजा 25 शखवाक्वामि & ८८ १ 45 0 प्र€ नत्व `प 
अग्रगामिनि, 96 पप्०{€ एल€ा€ छपा पलपाश्चातऽ पाक्त्‌€ 1 छणा ध्ताद्रला) ०1 06 नास्त #2:-- 
"066 5 50716 (गार ०णल ऽ 7८0 शत्व 17 176 णात अग्रमामिनि । काणिका £1१€ऽ 
इषगा्मिणौ 25 &9 71509 ग कुमति च (8, 4. 73). 24४ 2755.-(096 ए€्पद्शाः गा€ 
15 0 715 5212) -- 2150 506]] च्रयरमामिखि 1616 फाधर € (लाल्छय् ख| [प प्ल 35. 
४16 प्रक्रिंयाक्रौमुदौ 2७००६ 500 $€75 ०10, "6 (न€एा9] ख 15 एप्त 10 (€ कणत. 00 ध 
0४४61 727 नैरेय रकित 2556115 (19; प्रोऽ्मामिनि 1720 एष्टा) ण्ट फ 111) 116 ०८० 
म 0 06 सूवकार. 1) 21110120 प< वार्तिक, युवादौनां प्रतिषेधः, 525 110 171 115 तन्तप्रदौप 01 
008 रण]< प्रातिपदिकान्सनुम्‌विभक्तिषु च (8. 4. 71 ), ध; युवादौनां प्रतिषेधो वक्तव्य द्वं शल- 
प्रतिषेष प्रष्ठोऽग्रगासिनौखेवमादयो निर्देशः प्रमाणम्‌ ।' 50 {1616 15 21 1625६ 006 61355162] पाणिनौय 
हप्यापाभशा प्र100 ४१०८165 07 ध्1€ कलाध्ा न॑ प प्ल कणत अग्रगामिनि । ८४६ ०५€5 
पप नावाप्तोक्तिरस्तौति 871 धला€0€ पाल 2110 धल रिपा€ कुमति च (8.4.73) 
10 एलका". 50 व] ऽप्ला कण 05 25 शणस्तवाक्याखि, कुरुमुखा खाम्‌, श्रग्रगामिणि. कावगामिखा, 
चन्द्रमौमिखा, &८€. 049€ 116 (लाटा ख॒ श्ल्गव्द् ४0 पऽ शाल. 

(42) द्रः प्रलणल्वयोरुपसगैलप्रतिषेधो वक्तव्य ( १।४।६९०, वा ) इयनेनेवाव णलनिरास इन्यन्धे ¦ 


५६४ भाषाहठन्तिः । 


१५। हिनुमोना । 

श्रनयोर्नस्य णत्व' स्यात्‌ । प्रदिशोति। प्रहिश्तः। प्रमोणाति। 
प्रमीणौतः। 

१६। आनि लोट | 

लोडानिनकारस्य णत्व' स्यात्‌ | प्रवपाणि। परिवपाणि। ब्रड़ादि- 
व्यवाय इत्येव । प्रददानि । आनौति किम्‌? प्रवपन्तु। लोटः किम्‌? 
प्रवपाणि मांसानि । 


१७|। नेगेदनदपतपदधघुमाखतिहन्तियातिवातिद्राति- 
प्पातिवपतिवहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च | 


एषु नेर्ण॑तवं स्यात्‌ | प्रणिगदति । अड़ादिव्यवाय इत्ये व । प्रस्यगदत्‌ । 
षु । प्रणिदाता। प्रणिधाता। मेति माड्मेडोग्रंहणम्‌ | प्रकिमिमौते। 
प्रणिमयते । एवं यावत्‌ प्रणिदिग्ि। 


१८। शेषे विभाषाऽकखादावषान्त उप्रदेशे | 
धातुपाटे अकखादौ धातौ अषन्तेचनेर्णो वा स्यात्‌ । प्रणिपक्ता 
प्रनिपक्षावा। प्रणिजिानाति प्रनिजानातिवा। शेषे किम्‌? गदादिषुमा 
मूत्‌ ! प्रणिगदति । प्रणिगदनम्‌ । श्रकखादौ किम्‌ ? प्रनिकन्नां | प्रनिखा- 
दति । श्रषान्ते किम्‌ ९? प्रनिपिनष्टि । प्रनिपेच्यति । उपदेशे किम्‌ ? प्रषिवे्टा 
प्रनिवेष्टा वा । इह मा भूत्‌ । प्रनिचकार । प्रनिचस्वाद । प्रनिपेच्छति । 


१६। अनितेः | 
श्रनितनैस्य णत्वं स्यात्‌ 1 प्राणिति । 
२० | अन्तः। 


अनितेरन्तभतस्यापि नस्य ण्ल' खात्‌ । किप्‌ । ह प्राण्‌ । केशवहन्नौ तु 
विकल्प उक्तः। हे प्रान्‌ हे प्रार्‌ वा। 
२१। उभो साभ्यासस्य । 
साभ्यासस्यानितेसभौ नकारौ णौ स्याताम्‌ । प्राणिरिषति | 


(८।४ ) । ५६५ 


२२। इन्तेरतपूरवस्य | 
इन्तेरना णत्वं स्यात्‌ । प्रश्थते ¦ परिख्छते । प्रहणनम्‌ । अतुपूर्वैसख 


किम्‌ ९ प्रघ्नन्ति। तपरः किम्‌? प्राघानि। 


२। वमो र्वा| 
वमोः परतो =इन्तेनकारस्य णतः वा स्यात्‌ । प्रहण्वः प्रहस्मो वा। 
प्रहर्सः प्रहन्मः वा । 
२४ । अन्तरदेशे । 
अदेशे अन्तःशब्दादुधन्तेनकारस्य णत्व स्वात्‌ । अन्त्णनम्‌ । भ्रन्त- 
इणयते। कथमन्तरन्ता १९ रत्वेऽनुखारपरसव्णस्याखिदत्वात्‌ ऊु्वैन्तिवत्‌ । 
्रदेशे किम्‌ ९ अन्तरननो देशः । 
२५ । अयनच्च | 
श्रन्तःशब्दादुत्षरस्यारेशेऽयनस्य नो शवः स्यात्‌ । अन्तरथणं वक्त॑ते । 
श्रदेशे किम्‌ ९ अन्तरयनो देशः । इह । 
२६ छन्दस्युदवग्रहात्‌ । 
२७ । नश्च धातुस्थोरुषुभ्यः । 
छन्दः सूत्दयम्‌ । 
२८। उपसर्गाद्‌ बलम्‌ । 
उपसर्गात्‌ परस्य नःशब्दस्य नो णलं स्यात्‌। प्रणसम्‌ सुखम्‌! परिणखम्‌ 
सुखम्‌ । बहलग्रहयं छन्दोभागार्थम्‌ । 
२६ । क्लचः | 
उपसर्गस्थात्रिमिन्तात्‌ कत॒स्यस्याचः परस्य न स्य णत्व' स्यात्‌ । अनमाना- 
नौयानौ निनिनिष्ठादेशेषु सम्भवः । प्रयाणम्‌ । प्रमाणम्‌ । प्रयायमाणम्‌ । 


प्रयालोयम्‌ । अप्रयाणिः । प्रयाधिकौ | प्रहाणिः। परिद्ाणिः। प्रहौणः। 
निर्वाणम्‌ । कथं प्रस्थानम्‌ पर््यास्यानम्‌ ? कार््योऽ यज्ञः । अथवा सुशरादि- 


५६६ भाषाहसिः । 


लात्‌ (५1) | अचः किम्‌? प्रमम्नः। उपसगाीदित्येव । नरयानम्‌ । अडादि- 
व्यवाय इत्ये व । प्रयोजनम्‌ । प्रतियानम्‌ । प्रदानम्‌ ¦ प्रधानम्‌ । प्रेन्वनम्‌ 
कथं निर्विंख इति ? उपसंख्यानात्‌ । 
३० | गेविभाषा | 
रयन्तात्‌ छत्यच इति (८।४।२९) प्रासिर्वा स्यात्‌ । प्रयापक प्रयापनं वा । 
प्रहापणीयं प्रहापनीयं वा| 
३१ । इलश्चेज पधात्‌ | 
इलादेरिजुपधादुः विहितस्य कव्यच इति (८।४।२९) प्राति वा खात्‌ | 
प्रगोपणं प्रमोचनं वा ! निगूःहणं निगूहनं वा । 
२२ इजादेः सनुमः । 
कंत्यच इति (८।४।२९) णत्वं सनुमो हलन्ताद्‌ यदि स्यात्‌ तदिजादैरेव । 
प्रहणम्‌ । परौड्णम्‌ । मप्रेङ्गणम्‌ । नुमोऽनुखारमाचोपलक्तणात्‌ प्रोख्रणम्‌ । 
इजादेः किम्‌ ? प्रमङ्गनम्‌। 
रर। वा निंसनिक्षनिन्दाम्‌ | 
प्रादिखनि्मित्तारेषां नो णत्व' स्यादा ¦! णोपरेशप्रासर्विकल्पः । प्रणि- 
स्ते प्रनिंस्ते वा ¦ प्रणिक्तकः प्रनिक्तकः वा । प्रिन्दति प्रनिन्दति वा । (५) 
३४। न भाभूपूकमिगमिष्यायिवेपाम्‌ । 
प्रादिसखनिमित्तादेषां लत्यच (८।४।२९ ) इति णत्व' नास्ति। प्रभानम्‌ । 
परभानोयम्‌ ! प्रभवनम्‌ । प्रपतनम्‌ (43) । प्रकमनम्‌ । प्रगमनम्‌ । प्रप्यायमम्‌ | 
प्रवेपनम्‌ । 





(47) यन्तु कालायनेनेव करतः) तथाहि चतिड खालित्य च (२।४ ,५४) वा्तिंकेषु असिद्ध शख 
धवचमं विभाषेति ल्व पवथाखयान इति दे वात्तिके। एवं हि तदर्थः। असिद्धकाख शलप्रकरणानन्तर" 
खलः शस यो षेति वचनं कतग्यम्‌। तेन्‌ वलस्यासिद्धतया शत्वं सुति शकारव्यवघाान्र एत्वम्‌ । विस्तरस्तु 
शब्दकौस्तुभाद्‌ बोध्यः । 

(42) अव माधवभरोलिप्रतयस्तु ल्खेवायं विकल्य इति मन्यन्ते तिङि तु नित्य णत्वम्‌ ¦ 

(43) अव “भादिषु पू्‌ ग्रहमिति वार्िकम्‌। तेन पृखो न । पूडस्तु स्यादेव शत्वम्‌ । प्रपवखोधः 
सौमः। प्रवरण सोमश । 


( ८8 ) । ५६७ 
(क) स्यन्तानां भादौनाच्चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । प्रभापनम्‌ । प्रभाष- 
नीयम्‌ । कत्यच इति (८,४।२९) प्रापेनिंषेधाव्रेह । प्रभवाणि । प्रभाणि । 
श्रानि लोडिति (८।४।१६) णतम्‌ । उक्षमुपसगात्‌ । 
2२५। षात्‌ पदान्तात्‌ । | 
नस्य पटान्त।त्‌ षकाराखत्व' नास्ति। सर्पिष्यानम्‌ । यजुष्यानम्‌ । 
दुष्पानम्‌ । दुष्पीयमानम्‌ । निष्यौयमानम्‌ । दुष्वेन । षादिति किम्‌ ? 
निर्णयः । दुनैयः । (44) 
२६ नशेः षान्तख । 
णत्वं नास्ति । प्रनष्टः ! प्रनङ्च्यति । षान्तस्य किम्‌ ? प्रखश्यति | 
प्रणाशः । 
२ । पट्‌ न्तद । 
नकारस्य णत्व" नास्ति । ठक्तान्‌ । गिरीन्‌ । त्रीहिवापान्‌ । खरसुखान्‌ | 
हे करिन्‌ । 
३८। पदव्यवायेऽपि | 
पदेन व्यवाये शत्रः नास्ति त्रीदिकुग्भवापैन । गोषभोममुखेन 
प्रविपानम्‌ । (45) 
(क) अतहित इति वक्तव्यम्‌। भद्रंगोमयेण । शष्कगोमयेख । 
कुमति चेति (८।३।१३) णत्वम्‌ । 
२९। च्तुभादिषठु च। 
एषु णत्वं नास्ति। चभ्बाति। चुखरीतः। नर्त्यते | नरौन्ति । 
नमनो नाम कञ्चित्‌ । दग्नोति। परि्न॑त्तनम्‌ | वारतैन्नः। पुननवा। 
दौर्भागिनेयः । इरिनन्दौ । ब्रह्मन्न: । दुनेयः ! दुर्नाम । आक्ततिगणोऽयम्‌ । 
उक्तं शत्वम्‌ । 








(44) इदं चिन्यम्‌ । क्षभादित्स्ाश्रयणात्‌ । नचात्र दुनैय इति प्ररुदारं लेखकप्रमादात्‌ । 
दुधटढत्तावष्टेतत्‌ पुरुषोत्तमेनोदाहतमिलयकतेः । 
(45) एवच प्रङसुखेन पराङ्सुखानामितवादिष्वपि न शतम्‌ । 


६ भाषाठस्तिः । 


४० स्तोः च्ुनाच्चुः। 
सस्य श स्तवर्गस्य चवै: स्यात्‌ । कदा १ शचुभ्यां योगे । कशग्रुयते । 
कञचिनोति। कशरेते। कन्डावः। अम्निचिच्छेते। भवाब्केते। भालां 
जश्त्वे छते शुत्वम्‌ ¦ ततः खरि चेति (८।४।५४) चलम्‌ । तचचिनोति । 
तच्छिनसि । तज्जनयति । प्रथाच्चिनोति। प्रणाञ्‌ङ्ङ्वे। शुनेति तीया 
नित्‌ पूरवेनापि योगे श्रुतम्‌ । यन्नः । याच्ञा । मस्‌जो मञ्जति । लस्‌जो 
लज्जते, इह भशि जशत्वस्यासिदत्वात्‌ सस्य रुत्वेन शः । तस्य जश्त्वेन 
जकारः । संहितायामित्येव । कः चिनोति । अग्निचित्‌ शेते । तत्‌ चिनोति। 
तत्‌ जयति । पदस्येत्यधिकारो (८।१।१६) मणश्ड्कञ्चत्या कचिदेवो पुज्यते । 
इह स्तोरिति शुरिति च समाहारेऽप्यनपंसकत्वम्‌ । सौत्रत्वात्‌ । 
४१। ्टूनाष्टुः। 
सस्य ष स्तवर्गस्य टवगैः स्यात्‌| कदा? ्ट्भ्यां योगै । कषूषण्डे। 
कष्टोकते | एष्टा । पेष्टा । अ्चो्ट । भ्रच्योष्ट । यष्टा । ईष्टे । ई । उड्डोनम्‌। 
तर्‌ टीकते, तड्ढोकते । भवाश्डौनः। अवादयर्टकाम्‌। लिखखकारः । 
तखकारः । लोढृम्‌ | गृढम्‌ । 
8२ न पदान्ताट्रोरनाम्‌। 
(क) अनामिति नाम्‌नवतिनगरोण्णमिति वायम्‌ । पदान्ार्‌ 
यवर्गात्‌ स्तोः टुत्वं नास्ति लि्‌ साधुः । श्वलिट्‌ तरति । मधुलिट्‌ साधुः । 
मधुलिट. तरति । नेह । षाम्‌ । षखवतिः । षखगरौ । 


४३। तोः षि 
तवगैस्य षकारे टत्वं नास्ति । अम्निचित्‌ षण्ड । महान्‌ षण्ड । 
४४ । शात्‌ । 


शकारात्‌ तोः शत्वं नास्ति । प्रश्रः । विश्ः। जश्त्वम्‌ । अश्रति। 
४५। यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा। 


यरः पदान्तस्य श्रनुनासिक्े परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ | वागनेता 
वाङ्नेता वा । त्वञ्‌ जकारः त्वजजकार;ः वा| ककुमनाधः ककुबनाथः 


(८।४ ) । ५६८. 
वा । श्वलिणनयति खलिड्‌ नयति वा । तन्मात्रा तद्माब्रा वा । पदान्तानु- 
त्तिः किम्‌ ? वेद्नि। 

(क) प्रत्यये नित्यवचनम्‌ । वाङ्मयम्‌ । षखाम्‌ । मधुलिणमाचरम्‌ | 
शवलिणमातरम्‌ । त्मात्रम्‌ (46) । 


8६ । अचो रदाभ्यां हे । 
अचः परौ यौ रहौ ताभ्यां परस्य यरो देस्यातांवा। अर्कः भरकः वा| 
मूकंखः मूरंः वा। खर्ग्ग; स्वग; वा। र्ग ष्यः अर्घ्य; वा| निजभैरः 
निभरः वा। अर्त्‌थः अर्थःवा। आरै; आहू; वा। वधेनं वर्दैनं वा। 
बचिर्रैयति बहिर्मेयति वा । दर्पैः दर्पैः वा। निभरः निवरभैरःवा। दनृभैः 
दभः वा। ध्मः घर्मः वा । शद शर्म वा । काय्यं कार्य्यः वा। ब्रह्मा त्रदश्मा 
वा । अरपदनरुते अ्रपडङ्क.ते वा। अचः किम्‌ ? इ.ते। 


४७ । अनचि च । 

अचः परस्य यरोऽचिदे स्यातां वा। उग्ग्रः उग्रः वा । विगृन्नः विन्नः वा। 
मत्‌स्यः मत्स्यः वा पुतः पुचः वा । युद्धयते युध्यते वा । बुध्यते बुद्धयते वा । 
सिध्यति सिद्धयति वा । दद्यत्र दध्यत्र वा| मध्वत्र मदत वा। वद्धः वध्यः 
वा। इन्द्रः इनन्द्रः वा| ऋश्यः ऋश्यः वा । शिष्यः शिष्यः वा । शस्यं 
शसृस्यं वा । भ्रस्थि सखि वा । अच इति किम्‌ ? स्मितम्‌ । भअ्रनचीति 
किम्‌? दधि तिष्ति। 

(क) यो मयः। 

(1) दंवा भवतः। उल्का उल्‌ककावा। 

(2) मयश्च यण इल्येके । दध्यत दधेष्यत्र वा । शक्यः शक्यः; वा | मध्वत्र 
मधृव्वव वा \ शक्तः एकलः वा । 

(ख) शरःखयः । 

(1) हेवा स्याताम्‌ । खालौ खथालौ वा । खानम्‌ खानं वा । 





(46) वन्मावतन्म्ावादिष्वत॒नासिकख्यासिङ्धलव न॒ दकारत्वाज्नगत्राथादिषु च तकारलतान्रलोपः म्राति- 
पदिकान्तख्येति (८।२।७ ) नकारलोपो नालि । 
ॐर्‌ 


भूऽ० भाषातन्तिः । 
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(2) खयश्च शर इत्येके | वत्‌सः वत्‌सृसः वा । सौरम्‌ । कूषूषोरं वा । 
अपसरा भ्रपूसूसराः वा | 

(ग) अ्रवसाने देवा भवतः| वाक_वाकक.वा। षट्‌ षट्‌ट्‌ वा| यर 
दूत्यव । दधि। 

(घ) चयो दितौयाः शरि पौष्करसादेः । 

(1) चयःख्ाने दितौया वणौ ्रादिश्यन्ते शरि वा । वाक्त वाखओेते 
वा । अपसरा श्रफ्सराः वा। अपम ्रफसुवा | चोरं खूषीरं वा । दत्तः 
वख्षः वा । मधुलिटसु मधुलिटस वा। श्वलिट॒मु श्वलिटसु वा | वत्‌सः 
वधेस; वा । भवतृसु भवशसु वा । 

(2) चयः परे ददितीया वर्णा ्रागमङूपा भवन्तीत्यन्ये । करूषौरं 
क्षौरं वा । वत्‌सः वतृधूसः वा । मधुलिरेट्सु मधुलिटस वा। भवतृथ् 
भवतम वा | अ्पफसराः अपसरा; वा । 

(3) चयो दितीया दिर्च्यन्त इत्यपरे । च्षीरं क्वखतीरं वा । भ्रप्‌- 
सराः अपफफसराः वा ¦ भवतृसु भवत्‌थूथसु वा । 

४८ | नादिन्याक्रोशे पुवस्य । 

आदिनी परे आक्रोशे. गम्यमाने पुत्रस्य दित्वं नास्ति| पुवादिनौ, 
श्राक्रोग्े किम्‌ ? पुतत्रादिनी श्शिमारी। 

(क) तत्‌परे चेति वक्तव्यम्‌ । पुतपुच्रादिनी । 

(ख) हतजग्धयोश्च वा ¦ पु्रजग्धी पुत्तजग्धौ वा। पुव्रहतौ युत्त 
इती वा| 


भ 
४६. । शरोऽचि | । 
= ४ ४५५ £ © 
शषस्रामचि हेन स्याताम्‌) आदर्भः। करषैः। वर्षा। कार्सरम्‌। 
अचि किम्‌? द्यते द्भ श्यते वा। दैर््यते दैषच्यते वा। द्या 
ईषष्यावा। 


५० | विप्रतिषु शाकटायन | 
एतन््तेन विप्रश्तिषु दे न स्याताम्‌ । इन्द्रः । राष्टम्‌। 


( ८।४ ) । ५९१ 


५१। स्वैव शाकल्यस्य । 

शाकस्यमतेन सर्वैतर दित्वमसन््तम्‌ । अर्कः । ब्रह्मा । दध्यत्र । युध्यते । 
सिध्यतौति उदादृतमेव। आचार्यो पादानं पूजार्थम्‌ । वेत्यनुठच्या सिषे: । 

५२। दौर्घादाचार्य्याणाम्‌ । 

आचार्याणां मतेन दित्वं न स्याद्‌ दीर्घात्‌ परस्य । पातम्‌! दात्रम्‌ । 
सूम्‌ । गोत्रम्‌ । 

५२। भालाञ्चश भशि, 

भशि परे भालां जशः स्युः। लब्धा। दोग्धा । मनज्नति । बोद्वा | 


५४ | अभ्यासे चचचै | । 
अभ्यासे भलाच्चरः स्यु जंशञ्च । चिखनिषति । तिष्ठासति । पिफणि- 
षति । प्रकतिचरं प्रकतिचरः। चचार । पिपासति । जशः खल्वपि । 
जिघत्‌सति । बिभर्ति ! डढोकै । प्रकतिजणां प्रज्गतिजशः स्युः । ददौ । दुभ । 


५५। खरि) 

खरि परे कलाच्चरः स्युः! मेता । छेत्ता । युयुत्‌सुः । आरिखते । तचि- 
नोति । बुभुत्सते । बिभित्सति । 

५६। वावसाने । 

विरामे भलाञ्चरः स्य॒वा। वाक्‌ वाग्‌ वा। वलिद्‌ श्वलिड वा। 
ठच्तात्‌ क्ताद्‌ वा । ककुप्‌ कडकुव्‌ वा । 

५७ | अशोप्रद्यस्यान्‌नासिकः । 

श्रवसानेऽणोऽनुना सिकः; स्यादा | क्मवा कर्म॑“ । खटा वा खट । 
दधि वा दधिं | भवति वा भवर्तिं। कुमारो वा कुमारौ । अरप्रणह्यस्य किम्‌ १ 
अग्नौ । वायु । अण इति किम्‌ ? कततुं । छक । । 

५८। अनुखारस्य ययि परसवणेः । 

स्यात्‌ । णशद्धिता। उच्छिता । कुण्डिना कुर्वन्ति कम्मिता। ययि 
किम्‌ ? आक्रंस्यते। 


५७२ भाषाहत्तिः । 


५६. | वा पदान्तस्य | 
पदान्तस्यानुखारस्य ययि परसवशः स्याष्ा । लवं कथं नयसि) तड्‌ 
कथत्रयसिवा। इहान्तःस्था यवला दिप्रमेदा रेफवर्जिता; सानुनासिका 
निरनुनासिकाश्च तेषामनुख।रस्य ययि परसवर्णोऽन्तरतमः सानुनासिक: 
स्यात्‌ । किंयुक्तः । किय युक्तः । पुंयतः । प्य यत्नः । पुंलिङ्गः । पुलं लिङ्गः । 
धान्यं लुनाति । धा यलं लुनाति । संवत्‌सरः ¦ सव्‌'वत्‌सरः । ग्रामं वहति । 
ग्रामर्वंवहृति । गां वहति गार्वै वहति । 
६० । तोलिं । 
तवस्य लकारे परे परसवः स्यात्‌ । तज्ुनाति। तल्ञिखति। 
भवां नाति । भवा्लिंखति । 


६१। उदः स्थास्तम्भोः पवस । 
उदः प्ररयोरनयोरादेरलः स्थाने पूवैसवर्णः स्यात्‌ । उल्ाता । उयितः । 
उत्‌तश्चिता । उत्‌तभ्धितुम्‌ । (74) 
(क) स्कन्देः रोगे चेति वक्तव्यम्‌ । उत्‌कन्दको नाम रोगः । 


६२। भयो हो जन्यतरस्याम्‌ । 


ॐ 
भयः परस्य हस्य पूर्वसवर्णो वा स्यात्‌ । वागृहखति वाग्घसति वा । 
अज्‌भालौ श्रजहलौ वा । तदितम्‌। तदुहितं वा । 


६२। शभ्कोऽरि) 

(क) अमति वक्तव्यम्‌ । भयः परस्य शस्य ष्टो वा स्यात्‌ । अटीत्यत्रा- 
मौति वक्तव्यम्‌ । वाकङकेते वाक्ओेते वा । वाक्‌ङ्धोकषेन वाकुशोकैन वा । तच्छे 
तचओेते वा । भवान्छरः भवाञ्‌शूरः वा। शि तुक्‌ (८।२।२१) पक्त 
भवाच्चह्ुरः भवाञ्चशूरो वा । तचृकोकेन तच्‌ लोकेन वा । तच्छ मानम्‌ । 
तचुप्रमशान वा। अमौति किम्‌ ? ततृश्चोतति । वाकश्चोतति। 





(47) उसन्ितो डुभिरसौवतरः शिरोभिरिति माघः। 


( ८।8 ) । ५७२ 


६8 । इलो यमां यमि लोपः। 
दलः परेषां यमां यसि वा लोपः स्यात्‌ । यथासंख्यमेव। आस्ये 
भवमास्व्यम्‌ प्रास्य वा। यमि किम्‌ १९ कुमार्यः। 
६५ । भारो भरि सवयं । 
दलः परस्य भरो भरि सवं वा लोपः स्यात्‌ । प्रत्तम्‌ प्रतृत्तं वा । यथा- 
संख्यमत नास्ति । सवणंमात्र एव लोपः । अथिरदि शिखि वा । पिण्ड दि 
पिश्छिवा। रुन्द्धि रुन्धि वा। बन्‌द्धुम्‌ बन्धु(+8)वा । सवणे किम्‌ ? तप्ता । इड 
६६ । उदात्तादनुदात्तख खरितः। 
६७ । नोदात्तखरितोदयमगाग्यंकाश्यपगालवानाम्‌ । 
छन्दः सूत्रे इं | 
६८। अश्म डति, 
अकारस्य शास्ते विहतोपदेणः प्रतिन्नातः। स प्रयोग संहतो भवति। 
क्तः । सिद्धिः । इति । 
काशिकाभागहच्योशेत्‌ सिडान्तं बोदुमस्ति धीः । 
तदा विचिन्तां श्रातर्भाषाहस्तिरियं मम ॥ १ ॥ (49) 
इति मडामहोपाध्यायखौपुरुषोत्तमदेवक्लतायां भाषाहत्ता- 
वष्टमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥८। ॥ 





समाप्तश्च रेफपादोऽटमोऽध्वायश्च ॥ 
दति महामशोपाध्यायओीपुरुषोप्मदेवक्षता भाषाहस्िः समाप्ता ॥ 





(48) ऊ गै.गौयते ऊर्गौयते वा । ऊगे.घात्यते ऊर्घाल्यते वा । अमाड.डोनः अमार्डौनः वा। भिभृतृतः 
भिन्लः वा| असिनृतृयाः अभिमृथाः वा । अत्तिः अत्तेति: वा। भरः किम्‌? शाक्घलिकः। 
शङ्खम्‌ । भरि किम्‌ ? सकथा। प्रियपश्ूजः । इलः परस्य किम्‌ ? वाग ग्नौ । भेत्ता । राधा । लिडदढौकते। 
सवं क्विम्‌ ? तक्ता । ईत्‌ खति । भत्‌ सनम्‌ । 

(49) कारशिकाभागव्च्योशेद व्याखातं सत मति धौः । 
षदा विलोक्यतां भातर्‌ भाषाहत्तिरियं मम ॥ १॥ एति पाठान्तरम्‌ 


08. 42.01. 


(९) ध गवयपाढः। 


-° नर्न 


प्रथमोऽध्यायः | 


स्यादिः ।१।१।२७ ॥ सवे विश्च उभ उभय डतर डतम अन्ध अन्यतर इतर तत्‌ त्व नेम सम सिम। 
(1) पूर्वपरावरदचिणोत्तरापराधराणि व्यवस्छायामसंज्नायाम्‌ । (2) खमज्ञातिधनाखायाम्‌ । (3) अन्तरं 
ब्िर्यो गोपरसंन्यानयोः । त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक हि युट्‌ ्रखद्‌ भवतु किम्‌॥ १॥ 

स््रादिः ।१।१।९७॥ स्वर्‌ भन्तर्‌ प्रातर्‌ । अन्तोदात्ताः । पुनर्‌ सनुतर्‌ उचेस्‌ नौचैस्‌ शनैस्‌ छधक्‌ 
ते युगपत्‌ आरत्‌। पथक्‌ । आद्युदात्ताः) म्‌ सस्‌ दिवा रावौ सायम्‌ चिरम्‌ मनाक्‌ 
शषत्‌ जोषम्‌ तृष्थौम्‌ बहिस्‌ अधस अवस्‌ समया निकषा खयम्‌ मषा गक्तम्‌ नञ्‌ हतौ 
इद्धा अद्धा सामि। अनतोढाच्ाः। वत्‌ [ ५।१।११५ | ब्राह्मणवत्‌ चवियवत्‌ । सना सगत्‌ सनात्‌ उपधा 
तिरस.। आद्युदात्ताः ! अन्तरा । अन्त।दात्तः। अन्तरेण ज्योक कम्‌ शम्‌ सहमा अलम्‌ खधा वषट्‌ विना 
नाना खसि अन्यत्‌ असि उपांश चमा विहायसा दोषा सुधा दिया हया मिथ्या 1 (1) क्तातोऽसुन्कमुनः। 
(2) क्न्मकारसंध्यक्रान्तौऽव्ययौभावश्च । पुरा मियो भिस. प्रायम्‌ हस्‌ प्रवाकम्‌ प्रवाहिका आयंहलम्‌ 
अभोत्छम्‌ साकम्‌ साधम्‌ समम्‌ नमस्‌ दिरुक्‌। (3) तसिलादयसद्खिता एधाचपर्न्ताः [ ५।३।७- ४९ | 
शसौ कछलनुच्‌ सुच. आख्ालौ । (4) चब्बर्थाञ्च । अम्‌ अथ अम्‌ प्रतान्‌ प्रशान्‌ । अआक्ततिगरोऽयम्‌ । 
तेनान्धेऽपि । तथाहि । माड यत्‌ कामम्‌ प्रकामम्‌ भूयस्‌ परम्‌ साच्तात्‌ साचि सत्यम्‌ मंत सेवत्‌ अव्यम्‌ 
सपदि प्रादुम्‌ आविस_ अनिशम्‌ नित्यम्‌ नित्यदा सदा अलसम्‌ संततम्‌ चोम्‌ भूर्‌ भुवर्‌ ज्ञटिति तरसा 
सृष्ट कं अच्चसा अरयो मिष्टं विधक्‌ भाजक. अन्वक. चिराय चिरम्‌ चिररावाय चिर चिरेण चिरात्‌ अक्षम्‌ 
आनुषक्‌ अनुषक. अनुषट्‌ अमरस्‌ अस्र स्थाने वरम्‌ दुषु बलात्‌ अवाक. सुदि वदि इत्यादि । तरस्खादयः 
प्राक्‌ पाशपः [ €।३।३६ ]। शस्प्रशतयः प्राक्‌ समासानेम्यः [ ५।४।४३- ९८ | मान्तः कत्थः । तस्तौ । 
नानाञाविति ॥ २॥ 

चादिः। १।४।४७॥ चवा ह अह एव एवम्‌ न नूनम्‌ श्रत्‌ युगपत्‌ भूयस्‌ सूपत्‌ कूपत्‌ कुबित्‌ नेत्‌ 
चैत्‌ चण्‌ कच्चित्‌ यत्र तत्र नह हन्त माकिम्‌ माकौम्‌ माकिर्‌ नकिम्‌ नकौम्‌ नकिर्‌ आकौम्‌ माङ मानञ्‌ 
तावत्‌ यावत्‌ लान्वैतं इ र॑ श्रौषट्‌ वौषट्‌ खाद खध। चम्‌ तथा तथाहि खलु किल यस्व 
इङ ख णर ओ ओौ आदष्टं उञ्‌ उकञ्‌ वेलायाम्‌ मावायाम्‌ गथा यत्‌ तत्‌ किम्‌ पुरा वधा 
धिक. हाहा दहे पाट्‌ प्याट्‌ जो उताहाहौञअहोनौ चरथो नृयु मन्छं मिष्या असिब्रहितुनु डति 
शब षत्‌ वात्‌ वम वत्‌ स॒म्‌ वम्‌ सनुकम्‌ क्ष्षट्‌ शट एकम्‌ खम्‌ सनात्‌ समतर नद्धिकम्‌ सन्यम्‌ रतम्‌ 


गणपाटः । ५७५ 


अड इष्ठ नोचेत्‌ नचेत्‌ गडि नात कथम्‌ छते कुत अव अनु हा रे हे श्राहीखित्‌ शम्‌ कम्‌ दिघ्ा पश 
वट्‌ सह अद्ध फट. ताजक. भाक. अये अरे वाट्‌ कुम्‌ खुम्‌ म्‌ अम्‌ ईम्‌ सीम्‌ सिम्‌ वे। (ग) उपसमै- 
विभक्तिखरप्रतिख्पकाञ्च निपाताः । अक्रतिगणोऽयम्‌ ॥ ३॥ 

प्रादिः ।१।४।५४ ॥ प्र परा रप सम्‌ अनु भ्रव निस्‌ निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ विशार नि अथि अपि भ्रति मु उत्‌ 
अभि प्रति परिखप॥४॥ 

अर्यादिः १।४१९१ ॥ ऊरौ उररौ तन्यौ तालौ आतालौ वेतालौ धूली धूसौो शकला शंखकला ध्वंसकला 
भर॑सकला गुलगुधा सजूस. फल फलौ विक्लौ आलोष्टो केषालौ केवासौ सेवा पर्यालौ शवालौ 
वर्षालो अत्यूमशा कश्मला मस्मसा मसमसा गौषट. ओौषट. गरौषट. वषट. खाहा खधा पापौ प्रादुस्‌. 
रत्‌ ्रा्विस.॥५॥ 

साात््रतिः ।१।४।७४ ॥ माकात्‌ मिथ्या चिन्ता भद्रा रोचना आखा अरमा श्रद्धा प्रायां प्राजा 
बौनर्था बौजरुहा सेसर्या अर्ये लव णम्‌ उग्यम्‌ शौतम्‌ उदकम्‌ आदरम्‌ अग्नौ वशे कविसने विह्टसभै प्रतपने 
प्रादुस. नमस. । आक्लतिमसोऽयम्‌ ॥ € ॥ 


दितीयोऽध्यायः | 


तिष्ठद्ग्वादिः ।२।१।१७ ॥ तिष्टदृगु वहद्गु आयतीगवम्‌ खलेयवम्‌ खलेबुसम्‌ लनयवम्‌ लूयमागयवम्‌ 
पूतयवम्‌ पूयमानयवम्‌ संहतथवम्‌ संह्धियमाण्यवम्‌ संहतवुखम्‌ संङ्ियमाखवसम्‌ समभूमि समपदाति 
सुष्मम्‌ विषमम्‌ दुःषमम्‌ निःषमम्‌ अपसमम्‌ चआयतौसमम्‌ पापसमम्‌ पुण्यसमम्‌ प्राहम्‌ प्ररथम्‌ 
प्रम्‌ प्रदरिणम्‌ अपरदचिणम्‌ संप्रति असंप्रति । (7) इ चुप्रत्ययः समासान्तः । [५।४।१२७।५। ४।१२८] ॥१॥ 

शौर्डादिः ।२।१।४० ॥ शौर्ड धूतं कितव व्याड प्रवौण संवौत अन्तर च्रधि पदु पर्डिति कुशलं चपल 
निपुण ॥२॥ 

पाञेसमितादिः ।२।१।४८ ॥ पावे समिताः पाचेवह लाः उदुम्बरमश्कः उदुम्बरक्तमिः कूपकच्छपः भवट- 
कच्छपः कूपमस्टूकः कुश्च मस्डूकः उद पानमस्डकः नगरकाकः नगरवायसः मातरि पुरुषः पि्डौशुरः पितरि 
शर; गीहेशरः गेन गीदे्लंडौ गीदेविजितौ गेदेव्याडः गीहेमैहौ गेदादौ गीरडपः गेरेष्टटः मभक 
आखनिकवकः गोटे रः गोरविचितौ गोषटच्ल डो ` गोरेपटुः गोषटेपर्डितः गोष्प्रगस्भः कण्टिरिटिरा केवर 
चुरा 1 आक्रितिगणोऽयम्‌ ॥ ३॥ 

व्याघ्रादिः । २।१।५९ ॥ व्याघ्र सिंह ककत षभ चन्दन ठक हष वगा इलिम्‌ तरु कुश्चर ररु पृषत्‌ 
पुरडरोक पलाश कितव ॥ आक्नतिगणोऽयम्‌ । तेन मुखपद्मम्‌ मुग्वकमनम्‌ करकिसलयम्‌ पार्थिवचन्द्रः 
इत्यादिः ॥ ४॥ 

शेर्ादिः क्ञतादिः । २।१।५० ॥ भ्ेशि एक पूग सुकुन्द राशि निचय विषय निधान पर ड्द टैव 
सुरूढ भूत गरमण वदान्य अ्रभ्यापकं अभिदपक ब्राह्मण च्षिय पटु पर्डित कुश्ल चपल निपुख कल्पय ॥ १॥ 


१५७६ भाषादसिः । 


क्रेत सित मत भूत उक्त समाज्ञात ममान्रातं ममाखात संभावित अवधारित अवकल्पित निराक्रत उपक्षत 
उपाल्लत कलित दलित उदाहृत विशत उदित । २। श्राक्ततिगणोऽयम्‌ ॥ ६ ॥ 

शाकपाथिवादिः । २।१।९०॥ (4) शकपार्थिव कृतपसौश्ुत श्रजातौन्वलि ॥ आक्लतिगखोऽयम्‌ । 
क्रतापक्षत भुक्तविभुक्त पौतविपौत गतप्रत्यामत यातानुयात क्रयाक्रयिका पुटापुटिका फलाफलिकः। 
मानोन्मानिका ॥ 9॥ 

खमख्ादिः । ३।१।७०॥ मणा प्रव्रजिता कृलटा मिं णौ तापसौ दासौ बन्धक्तौ अध्यापक अभिडूपक 
पर्ति पटु रदु कुशल चपल निपुण ॥८॥ 

मथूरन्येखुकादिः २।१।७२॥ मयूरव्यं सक कावब्यं सक कम्बोजमुरूड यव नसुरुड । (7) छन्दसि दृसेग्टद्य 
चखख्टद्य पादैगह्य पाटगह्य लाद्लेखद्य लाद्धूलग्टद्य पुनर्दाय । (2) एही डादयोऽन्यपदार्थे । रहौडं कमं 
एह्पवम्‌ एहिवाणिजा क्रिया अपेहिवाणिजा प्रेहिवाणिजा रएदिखागता अपेदिखागता रएहिदितीया 
अपेदिदितीया प्रदिषितौया एहटिकटा अपेहिकटा प्रोहिकटा च्राहरकटा प्रेहिकदेमा प्रोहकद॑मा 
विधमचडा उद्धमचडा उड्करचृडा आहरचेला आहरवसना आहरसैना आहरवनिता क्न्दविचचणा 
उडइरोत्मुना उड रावष्टजा उद्धमविधमा उत्पचनिपचा उत्पतनिपता उच्चावचम्‌ उच्चनौचम्‌ शआ्राचोपचम्‌ 
आचपराचम्‌ नखप्रचम्‌ निश्प्रचम्‌ भ्रकिचन स्रालाकालक पीलाखिरक भुक्तासुदित प्रोष्यपापौयान्‌ 
उत्पत्यपाकला निपत्यरोद्िणौ निषखश्यामा अपेद्धप्रघसा रएदहिविघसा इपञ्चमौ इहदितौया । 
(3) जहिकर्मणा बहलमाभौष्छे कर्तारं चाभिदधाति । जदिनीडः ( जदिनोडम्‌ ) नददिम्बम्‌ ( जद्िसम्ब : ) 
( उज्नदिसन्बम्‌ )। (4) आखातमाखयातेन क्रियासातल्े । अस्नौतपिवता पचतण्ज्ता खादतमीदता 
खादतवमता खादताचमता आडरनिवपा आदरनिक्किरा आवपनिष्किरा उत्पचविपचा भिदिलवणा 
कष्थ्विचकच्णा पचलवणा पचप्रकूटा ॥ आज्लतिगणोऽयम्‌ ॥ तेन अकुतोभयः कान्दिशौकः कान्देशौकः 
आहोपुरुषिका अहमहमिका यच्छा एदिरेयाहिरा उन्बुजावग्डजा द्रव्यान्तरम्‌ अवश्य कार्यम्‌ ॥ < ॥ 

याजकादिः २।२।९ ॥ याजक पूजक परिचारक परिवैषक परिषेचक ज्ञापक भ््यापक उत्साहक 
उहतैक होढ भतुं रथगणक पत्तिगणक ॥ १० ॥ 

राजदन्तादिः २।२।३१ ॥ रानटन्ः श्रयेवणम्‌ लित्रवासितम्‌ न ग्रसुषितम्‌ सिक्तसंष्टम्‌ खरलुख्ितम्‌ 
श्रयञजित्रपकम्‌ अपिं तोपम्‌ उपगाटम्‌ उलूखलमुसलम्‌ तर्डलकिणखम्‌ दषदुपलम्‌ आरम्बायनि आरम्बायन- 
बन्धकि चिकररधवाह्नौकम्‌ अवन्यश्मकम्‌ शट्रार्यम्‌ खातकराजानौ विष्वक्सैनालुनौ अचिभ्चवम्‌ 
दारगवम्‌ शब्दाथौ धर्माधौ कामा्ौं अधेशन्दौ श्रथेघ्मौ अधेकामौ वैकारिमतम्‌ मालवानम्‌ मोजवानम्‌ 
गौ पालिधानपूलासम्‌ गोपालधानौपूलासम्‌ पूलाखकारस्डम्‌ पूलाखककुरस्मम्‌ स्थूलपूलासम्‌ उशौरवौनम्‌ 
रिज्ञास्यम्‌ सिज्ञाश्रलयम्‌ चि्ाखातौ भा्यापतौ टंपतौ ज॑पतौ नायापतौ पुवपतौ पतप केशश्मश्रू शिरोबोजम्‌ 
श्सिनानु सपिस॑घुनो मधुसपिषौ आयन्तौ अन्तादौ गुणतरञ्धौ वदधिगुखौ ॥ ११ ॥ 

्राहिताग्न्यादिः २।२।३१७॥ आहिताग्नि जातपुव जातदन्त नातश्मश्ु तैलपौत टतपरौत मद्यपौत 
ऊटढभायें गताथे ॥ भक्ततिगणोऽयम्‌ ॥ तेन गड़कर् अख्य॒दययत दण्डपारिप्र्तयोऽपि ॥१२॥ 





(4) "'वा्तिंकोक्तो गण ्रक्लतिमण इति भाष्यप्रदोपोद्योते नागेशभट्रः } 


गगपाटः। =) 


कडारादिः २।२।९८॥ कडार गड़ल खच्च खोड काण कुष्छ खलति गौर दद्ध भिक पिङ्ग पिद्भुल 
पिद्भल तड तनु लठर बधिर मठर कञ्च बब॑र ॥ १३॥ 

नावादिः २,२१७॥ नौ काक अत्र ष्क गाल ॥ १४ ॥ 

प्रक्त्यादिः २।२।१८ ॥ प्रक्तति प्राय गोव सम विषम दिट्रोण पचक साहस ॥ १५॥ 

गवाख्ादिः २।४।११॥ गवाश्रम्‌ गवाविकम्‌ गवेडकम्‌ अनाविकम्‌ अजंडकम्‌ कुल वामनम्‌ कुज- 
किरातम्‌ पुवपौवम्‌ श्रचस्डालम्‌ स्वौकुमारम्‌ दासीमाणवकम्‌ शाट पटौरम्‌ शटौप्रच्छदम्‌ शटौपदिकम्‌ 
उष्ट्रम्‌ उषटशशम्‌ मुवशक्तत्‌ मृचपुरौषम्‌ यज्लन्् दः मांसशोख्तिम्‌ दभेशरम्‌ दभेपूतौकम्‌ ब्रजुनशिरौषम्‌ 
अलु न पुरुषम्‌ ठणोलपम्‌ ठणोपलम्‌ दासौदासम्‌ कटौकृटम्‌ भागवतौभागवतम्‌ ॥ १६ ॥ 

दधिपयआदिः २।४।१४॥ दविपयसो सर्पिम॑घनो मपृसपिंषौ व्रह्मप्रनापतौ शिववैखवखौ कन्दविशखौ 
परित्राजककौभिकौ परिव्राट्कौशिकौ प्रवग्योपसदौ शुक्तक्त्यौ इधयावहिंमौ दौचातपसौ ब्रह्वातपसौ 
मेधातपसी अध्ययनतपसौ उलुखलसुसले श्रायवसाने यङ्गामेधे छक्सामे वाञ्चनसे ॥१७॥ 


अर्धर्चादिः २।४।३१॥ श्रध॑चं गीमथ कषाय कार्षापण कुतप कुलप कुणव कपाट गृध युच 
ध्वज कबन्ध पद्म ग्टह सरक कंसं दिवस युप अन्धकार दण्ड कम्छलु मण्ड भूत होप दूत चक्र ध्म 
कर्मन्‌ मोदक शतमाग यान ख गृखर चरण पुच्छ दाड़मि हिम रजत सक्‌ पिघाम सार पावत 
सखव श्रौषध श्राटक चषक द्रोण खलोग षषिक वारवाण वारवारण प्रोथ कपित्य शाख शोल शल्कं 
शौधु कषच कर कंयट भौकर सुखसल सुवणं वरं पूवं चमस चौर कषं आकाश अष्टापद मङ्गल 
निधन निर्यास ज्ञु ठत्त पु बुस चवेडित श््ग निगड मूलक मष मूल स्थूल श्राव नाल वप्र विमान 
सुख प्रगीव शूल व्च कटक करटक कपट खर कल्कं वल्कल नटमक नाटमलक वलय कुम ढण 
पड कुण्डल किरौट अर्द अङ्श्॒तिमिर आश्रय भूषण इष्वास सुकल वसन्त तटाक तडाग पिटक 
विटङ्क पिद्धाक माष कोश फलक दिन दैवत पिनाक समर साग अनौक् उपवास शक कर्पास चषाल 
ण्ड ट्र विटप रण माल दस्त आदरं हल सूत ताण्डव गास्डौव मर्डप पट सौध योध पाश शतैर फल 
कल पुर राष्‌ अम्बर बिम्ब कुटि मखू्ल्‌ ककुद खस्डल तीमर तोरण मक पञ्चक युं वद्मोक वषं 
वख वु टे उद्यान छह शेन स्तन खर संगम निष्कत्तेम भूक चव पविव यौवन कलह मालक 
पालक मूषिक मस्डल वल्कल कुज कुज विद्धार लोदित विषाण भवन भरण्य पुलिन आसम एेरावत 
शयं तीये लोमन लोमश तमाल लोह दस्डक शपथ प्रतिसर दारु धनुस्‌ मान वर्चस्व कूच तरक मढ 


मदत चोदन प्रवाल शकट अपराक्न नौड शकल तख्डुल ॥१८॥ 


चैलादिः २।४।४५१॥ पैल शलद्धिः साव्यक्रि साल्यंकामि राहवि रावि शरदि भरौदत्रणि ओदमेषि 


ओदव्रजि अरौदमज्नि ्रौदभज्नि दैवस्थानि रेङ्लोदायनि राति भौलिङ्गि राणि ओरौदन्ि ओद्राहमानि 
श्रोजिद्ानि ओओदशद्धि ) तद्राजाच्चाणः ( तद्राज ) ॥ आक्वतिग णोऽयम्‌ ॥१९॥ 

तौललादि; २।४।९१॥ तौललि धारणि पारणि राणि दलौपि द्रवति वाकँलि नेबति नैवकि दैवमिति 
तमति दैवयन्नि चाकि वैलकि वैकि वैङ्ि आलुद्धारति आनुराहति पीष्करसादि आनुरोहति भ्रानुति 


प्रादि नेमिथ प्राडाहति बान्धकि वैशौति आसिनासि त्रादिंसि आसुरि नैमिषि आसिबन्धकि 


पौथिकारेशपालि वैकि वैरकि वेति ॥ २० ॥ 
७ 


। 8 > भाषाहन्िः । 


यस्कादिः २।४।९३॥ यख ल्य दुह्य अथस्थैण ठणकणं सदामत्त कम्बलषहार बद्र्थोम कर्णाटक 
परण ढक पिष्डौजड वकसस्थ षकसक्घ विरि कुद्रि अनवसि भिवयु रचोमुख जहारथ उत्काम कटुक मयक 
सन्यक पुष्कर पुष्करसट्‌ विषपुट उपरिमेखल कोष्टकमान क्रो््पाद क्रोश्ुमाय शषंमाय खरप पटक 
वर्षुक भलन्दन भडिल भरस्डिल ॥२१॥ 

मोपवनादिः २।२।९७॥ गोपवन शि बिन्दु भालन अश्वावतान श्यामाक श्यामकं श्यापणं ॥ विदा 
न्तगैखोऽयम्‌ (४।१।१०४) ॥२२॥ 

तिककितवादिः २।२।९८॥ तिककितवाः वङ्रभण्डोरयाः उपकलमकाः पफकनरकाः वकनखगुद्‌- 
पररिणद्धाः उनककभाः लङ्शन्तसुखाः उत्तरशलहनटाः कष्डाजिनकष्यमुन्दराः याष्ककपिष्ठलाः अ्रगिवेश- 
दश्रैरकाः ॥२३१॥ 

उपकादिः २।४।६१॥ उपक लमक टक कपिष्ठल क्तष्णलिन कश्छपुन्दर चृडारक आडारक्ष गडकं 
उट षुधायुक अवक पिङ्गलक पिट मयुरकणे खरौजङ्ग शलाधल पतञ्जल पदञ्जल कटेरणि कुषौणक 
कश्छत्‌्त काशकृ निदाघ कलशोकण्ड दामकण्ठ कष्थपिङ्गल कथक पैक नटिरक बधिरक जन्तुक 
अनुलोम अनुपद प्रतिलोम जपनग्ध प्रतान अनभिहित कमक वराटक लैखाभ कमन्दक पिञ्चनल वंक 
ममूरकरं मदाघ कवन्तक कमन्तक कदामत दामकस्ट ॥२४॥ 





ढतोयोऽध्यायः | 


गशादिः ३।१।१२॥ श्न शप्र चपल मन्द पर्डित उन्धक सुमनस्‌ दुमंगस्‌ अभिमनम्‌ उन््रनम्‌ 
रस्‌ रोत्‌ रेहत्‌ संसत्‌ श्रत्‌ यमत्‌ वहत्‌ एवि वच॑स्‌ अरण्डर वचस्‌ ब्रो्म्‌ सुरजस्‌ अरजस्‌ ॥१॥ 

लोहितादिः २।१।१३॥ लोहित चरित नौल फन मद्र हरित दास मन्द ॥२॥ 

सुखादिः ३।१।१८॥ सुख दुःख ठप क्छ अस अरलौक प्रतौप करुण क्तपण सीट ॥३॥ 

कण्टादिः ३।१।२७ ॥ कम्छन्‌ मन्तु छणौड्‌ वन्बु असु महौ लाट्‌ लेट्‌ इरस्‌ दरज.द्ररञ्‌ दुवस्‌ उषस्‌ 
वेट्‌ मैषा कुषुभ मगध तन्तस्‌ पम्यस्‌ सुख दुःख सपर अरर भिषज्‌ भिष्णुज्‌ इषुध वरण चरण तुरण रण 
म्रद एला कैला खेला लिट्‌ लोट्‌ रेग्ा द्रवस्‌ तिरस्‌ अगद उरस्‌ तरण प्रयस्‌ सेभूयस्‌ सम्बर ॥ आक्लति- 
गणोऽयम्‌ ॥४॥ 

मन्दयादिः ३।१।१३४ ॥ (1) नन्दिवाशिमदितृषि सायिवधिं शोभिरोचिभ्यो खन्तेभ्यः मंन्नायाम्‌ । नन्दनः 
वाशनः मदनः टूषणः साधनः वधनः शोभनः रोचनः । (2) मह्ितपिदमः संज्ञायाम्‌ । सहगः तपनः दमन 
जल्पनः रमः दपणः संक्रन्दमः संकर्षणः सहपंणः जनादैनः यवनः मधुसूदनः विभौषरणः लवणः चित्त 
विनाशनः कुलदमनः ॥५॥ 

ग्रहादि; (2) गादौ उत्साहौ उदासौ उद्वास स्थायी सन्तौ समर्दो । (7) रचश्रुवपशं नौ । निरदौ निश्वावौ 
निवापौ निशयौ । (2) याचुव्याहव्रनवदवसां प्रतिषिद्धानाम्‌! अयाचौ अनव्याहारौ असंन्याहारौ अतराजौ 
अवादौ अवासौ । (3) अचामवित्तकर्वुकाणाम्‌। अकारौ हारौ अविनायी विशायौ दिषायौ (4) विशयौ 
पिषयो दैशे। विश्रयौ विषयौ देशः । (5) श्रभिभावौ भते; च्रपराधौ उपरोचौ परिभवी परिभावी ॥६॥ 


गणपाः । ५७८. 


पचादिः (3) पच वच षप वद चल पत नदट्‌ मष्‌ भ्रवट्‌ चरट्‌ गरट्‌ तरट्‌ चोरट्‌ गाहट्‌ पूरट्‌ देवट्‌. 
जर मर चम रीव कोप मेष नतं त्रश दशे सर्पं दश्म दपं जारभर अपच ॥ आक्ततिगणः ॥9॥ 

मूलविभुनादिः॥ ३।२।५ भूलविभुन न खञ्रुच काकगुद कुमुद मरौर कुध्र गिघर ॥ आक्ततिमखोऽयम्‌ ॥८॥ 

पार््ादिः ३।२।११५॥ पारं उदर पष्ट उत्तान अवमूर्धन ॥९॥ 

गम्यादिः ३।३।३ ॥ गमौ आममौ भावौ प्रस्थाय प्रतिर घौ प्रतियोघौ प्रतिवोधघौ प्रतियायौ प्रतियोगौ ॥१०॥ 

संपदादिः ३।३।९४ ॥ संपद्‌ विपद्‌ भ्राट्‌ प्रतिपद्‌ एरिषद्‌ ॥११॥ 

भिदादिः ३।३१०४॥ (7) भिदा विदारणे। (2) छदा हेधौकरण ¦ विदा । चपा) (3) गुहा 
गिर्ोषष्योः । शरद्धा मेघा गोचा। (4) भारा श्खाम्‌। हारा 1 (5) कारा वन्धने । च्िया। (6) तारा 
ज्यातिषि । (7) धारा प्रपातने । रेखा च्डा पौडा वपा वसा र्जा) (8) क्तपेः संप्रसारणं चे। क्पा॥१२॥ 

भोमादिः ३।४।७४॥ भौम भ्म भागक प्रखन्द प्रपतन प्रतपनं समुद्र सुव सुक्‌ दृष्टि रचः मूख 


खलति ॥ आराक्तति गणोऽयम्‌ ॥१३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः | 


अजादिः ४।१।४ ॥ अजा एडका कोकिला चटका अश्वा मूषिकं। वाला हौडा पाका कत्म मन्दा 
विलाता पूर्वापहाणा अपरापहाणा । (1) संभस््राजिनश्णपिष्डम्यः फलात्‌ । (2) सदच्‌ कास्डप्रालशतेकेभ्यः 
पुष्पात्‌ । (3) शद्रा चामदत्‌पूर्वा जातिः) कुचा उख्िहा देवविशा ज्छेष्ठा। (4) मध्यमा पुंयोगेऽपि । 
(९) मूलात्रजः। टदा ॥१॥ 

खसादिः ३।१।१० ॥ ख दुद मनाभृट याढ माठ तिष्ट चतष्ट ॥२॥ 

समत्यादिः ४१२८ ॥ समान एक वौर पिष भाट भद्र पुव (1) दासाच्छन्दसि ॥१॥ 

गौरादिः ४।१।४१॥ गौर मत्‌ख मनुष्य ङ्ग पिङ्गल दय गदय मेकय ङष्य दण द्रण हरिण कौकण 
कारण पटर उणक आमलक कुवल विम्ब बद्र फकंर ककीरक तकार शकार पुष्कर शिखर सलद 
शकर सनन्द ॒मुषम सुषव अलिन्द गडुल षार्डश आयक आनन्द आश्रत्य पाट आखक शष्क्ल 
सूयं शं सच युष यू् सूप मेघ वल्लक घातक सल्लक मालक मालत सालक वैतस ठक्च श्रतस भद्ध मह 
मठ छद पेश मेद श्रन्‌ तत्तन्‌ (1) श्रनडुहौ अ्रनड़ादहौ। (2) एषणः करणे! रह दहल काकादन 
गवादन तेजम्‌ रजन लवर जओौद्ाहमानि गौतम गोतम अयःस्थूण भौरिकि भौलिकि भौलिङ्गि यान मेध 
आलम्ब आर्लजि आलख्ि आलि केवाल आपक आरट मटटोट गौटमूलाट शतन पातन पाठनं 
आस्तरण अधिकरण अधिकार अग्रहायणो ( आग्रहायण ) प्रल्वरोहिणो (३) सुमङ्गलात्‌ सन्नायाम्‌ । अण्ड 
सुन्दर मर्डल मन्यर मङ्गल पट पिण्ड प्रर उदं गुदं शम सद ओड ङ्द भाण कदर कन्दर कदल तख्ण 
वलुन कल्याप्र ठहत्‌ मयत्‌ साम सौधम । (4) रोदिणौ गन्तवे । (5) रेवतौ नच्तञे । विकल निष्कल पुष्कल । 
(6) कटाच्छोखिवचने । (7) पिष्पल्यादयग् । पिष्यल, हरितक द्र)तक काश्णतकौ शमौ वरौ शरो एथिवौ । 
क्र मातामह पिसामह ॥४॥ 


५८० भाषाहत्तिः । 


बह्वादिः ४।१।४५ ॥ ब्ध प्ड़ति श्रञ्चति अङति अह शकटि शकति । (1) शक्किः शे । शारि वारि 
रावरि। अहि कपि यि सुनि। (2) इतः प्राण्यङ्गात्‌ । (3) क्दिकारादक्तिनः 1 (4) सतव तीऽकतिव्रधादिलयेक 1 
चण्ड श्रराल क्रपण कमल विकट विशल विशङ्ट भरुज ध्वज (5) चन्द्रभागाव्रद्याम्‌ ( चन््रभामा नाम्‌ ) 
कल्याण उटार पुराश अहन्‌ क्रोड नख ग्बुर श्खि। बाल शफ गुद ॥ आक्ततिगरौऽयम्‌। तेन भग गल 
राग इत्यादि॥ ५॥ 

शाङ्गरवादिः ४१७२ ॥ शाङ्गरव कापटव मौग्‌.लव ब्राह्मण वेद गौतम कामस्डलेय त्राद्मणक्लतैय 
आनिचेय आनिेय आशोकेय वात्खाथन मोज्ञायन कंकस काप्य क्षाव्य शेवन्य एहि पर्ये आश्मरध्ये श्रौदपान 
श्रराल चस्डाल वतस्ड (2) भोगवद्गौरिमतोः संज्ञायां घादिषु [€।३।४३] नियं डखाथम्‌। (2) कृ नरयोवंडिश्च ॥६॥ 

क्रौड्यादि: ४।१।८०॥ क्रौडि लाडि व्याडि आपिशलि शरापरिति चौढथत चैपयत सेकयत वैलललयत 
सौधातकि । (7) सूत युवत्याम्‌ । (2) भाज त्तिथे । यौतकिं भौरिकि भौलिकि शखलि शलाखलि 
कापिष्ठलि गौकच्य ॥७॥ 


श्रश्रप्यादिः ४।१।८४ ॥ अश्वपति शतपति धनपति गणपति स्थानपति यज्ञपति राषटपति कुलपति 
ग्टहपति परषएपति धान्यपति घन्वपति सभापति प्रारपरति चेवपति ॥८॥ 

उत्गादिः ४।१।८९ ॥ उन उद्पाम विकर विमद महानद महानस महाप्राण तरुण तुम | 
(1) वष्कयासे। ष्थिवौ ध्नु पडाक्ति जगतो विष्टेप्‌ अनुष्टेप्‌ जनपद भरत उशौनर ग्रौष्र पौलुकुर। 
(2) उदस्थान देशे । पृषदंश्‌ भल्नकौय रथ॑तर मध्येदिमं दहत्‌ मत्‌ स्वत्‌ कुर पञ्चाल इन्द्रावसान उदख्डिद्‌ 
कवु. सुवणं रैव (3) गौपादच्छन्दसि ॥९॥ 


बाह्वादिः ४।१।९६ ॥ बाह उपबाहु उपव।कु निवाकु शिवाकु वटाकु उपनिन्दु उपविन्दु ठषलौ 
कला चुडा बलाक्षा मूषिका कुश्ला "भगला केगला प्रवका धुवका सुमिता दुर्मिचा पृष्करसद्‌ अनुहरत्‌ 
देवशर्मन्‌ अभ्रिशमन्‌ भद्रशमैन्‌ सुशर्मन्‌ कुनामन्‌ सुनामन्‌ पञ्चन्‌ सपनन अशन्‌ । (7) अभितोजसः 
सलोपञ्च। सुधावत्‌ उदच्‌, शिरस्‌ माष शराविम्‌ मरोचौ केमढदिन्‌ ङलतादिन्‌ खरनादिन्‌ सगरमदिंन्‌ 
प्राकारमर्दिम्‌ लोमभ्‌ अजौगते छण युधिष्टिर अजं न साम्ब गद प्रदर राम उदङ । (२) उदकः सेज्ञायाम्‌ । 
(3) संभूथोशसोः सलोपश्च ॥ - आक्ततिगशंऽयम्‌ ॥ तेन । सालिकिः जाङूधिः रएन्दशभिः आजपेनविः 
इत्यादि ॥१०॥ 


कुजादि ४।१५९८ ॥ कुंज व्रप्र शङ भान्‌ गण लोमन शट शक शुर्ड शुभ विपाश्‌ स्कन्द स्कम्भ ॥ ११॥ 

नडादि: ४।१९९ ॥ नड चर वक सुञ्ज इतिक इतिश उशक लमक । (1) शल्क शलं च। 
सप्तल वान्य तिक। (2) अग्निशर्मन्‌ दष्रगरं। प्राण नर सायक दास मिव दिप पिङ्गर पिङ्गलं 
किर किड्ल कातर फातल काश्यप कुण्यप काश्य काल्य काव्य अज असु असुष्य (3) कश्वरणौ 
बराह्मणवाश्टे। अमित्र लिगं चित कुमार। (+) क्रषटुक्रीषटंच। लोड दुगे स्िपाअग्रटठख 
शकट मुममस्‌ सुमत भिमत खच्‌ जलंघर युगंधर हंसक दस्डिन्‌ ₹स्िन्‌ पिर्ड पञ्चाल चमसिम्‌ सुक्लत्य 
स्थिरक ब्राह्मण चटकं बटर अरश्रलं खरप लङ इ अस कामुक ब्रह्मदत्त उदुम्बर शोण अलोह दर्डप ॥१२॥ 

विदादिः ४।१।१०४ ॥ बिद उवं कश्यप कुशिक भरद्वाज उपमन्ध किलात फन्दपं विश्वानर षिषश 
ऋरि ऋतभाग देश प्रियक ापन्तम्ब कृुचवार शरन्‌ यनक ६१ गोपवन शियु बिन्दु भाजन अशवतान 


गरण्पाद,; । ५६१ 


श्यामाक श्यामक श्यावलि श्वापणे हरित किंदास वच्यन्क अकंजृष अर्कलुघ वध्योग विष्य 
प्रतिबोध रचित रघौतर रघन्तर गविष्ठिर निषाद.शबर अलख मठर रृपाकु ष्टु पुनभ पुव दुहिढ ननान्दर। 
(7) परस््रौ परश' च ॥१३॥ 

गर्गादिः ४।१।१०५॥ गगे वत् । (1) वाजासै। संक्तति अनन व्याघ्रपात्‌ बिदग्टत्‌ प्राचौगयोग ्रगल्लि 
लसि चमस रेभ अरग्मिवेश शङ्क ट शक एक धुम अवट मनस्‌ धनंजय दत्त विश्रावतु रमाण 
लोहित शंसित बभु व॒ल्ब्‌, मण्ट्‌ गण्ड शङ्‌ लिगु पुदृलु मन्तु मुः आलिगु जिगौषु मनु तन्तु मनायौ सूनु कथक 
कन्थक ऊच ठच्‌ क्त तनु तरुक्त तलु तण्ड वतर कपिकत कपि कत कुरुकत अनडुह्‌ कख 
शकल गोकक्त अगम्य कुर्टिनौ यज्ञवल्क पर वल्क अभयजात विरात षगणं रङ्गगण शर्डिल वंक 
चरक चुलुक सुद्रल सुसल जमदग्मि पराशर जतूकणं महत मलित अश्मरथ श्व रान्न पूतिमाष स्थूरा 
अद्रक अररक एलाक पिङ्गल क्ष्ण गं।लन्द उलूक तितिक भिषज भिषज्‌ भडित भङ्डित टल चैक्कित 
चिकित्सित दैवह इन्द्र एकलु पिष्यलु ठद्दभ्रि सुलोहिन्‌ सुलाभिन्‌ उक्थ कुटौगु ॥१४॥ 

अश्वादि. ४।१।११० ॥ शरश्च अश्मन्‌ शङ शुद्रक विद पुट रोदिण खजूर पिज्‌ल भडिल भर्डिलि भडित 
भष्डित प्रक्नत रामोद क्षा काश तोच्छ गाला चकं खर स्युट चक श्रविष्ठ पविन्द पविव भोभिन्‌ श्याम 
ध्रूम धूम षागृम्मिन्‌ विष्ठानर कुट । (7) शप आथे । जन जड खड गरीष्म अहं कित विशंप विशल भिरि 
चपल चप दाखका वैल्य बैल प्राच्य धमं आनड्ह्य। (2) पुंसि जाते । अज्गुन प्रहृत सुमनम्‌ दुमंनम्‌ 
मनस्‌ प्रान्त ध्वन्‌ आत्य) (3) भरदाज आघ्ये। उस्र आतव कितव वद्‌ धन्य पाद शिवि खदिर ॥१५॥ 

शिवादि: ४।१।११२॥ शिवि प्रोष प्रोहिक चरूड जम्भ भुरि दस्ड कुठार ककुभ अनभिख्ठान कोहित सुख 
मधि सुनि कढकुनृस्य कोड कोड कङ्कर कय रोध कपिञ्जल कुप्रिञ्चल खञ्जन वतर्ड ठणक्षणं चौरन्नट 
जलङृद्‌ परिल पथिक पिट हय गोपिका कपिलिका जटिलिका वधिरिका मञ्जीरक व्क खञ्नास 
खञ्चाह कर्मार रेख. लेख ्रालैखन विश्रवण रवण वतेनाक्त ग्रौवाच् पिटक विटक पिटाक ठत्ताक नभाक 
ऊणंनाभ नरत्कारु एधा उतृचतेप पुरोहितिका सुरोहितिका भुरोहिका आरयखेत अयंगेत सुपिष्ट मसुरकणं 
मयूरकणं खजुरकषणं काटूरक तच्तन्‌ छर््रिण गङ्गा विपाश यस्क लह्य दुह्य अयस्मुए ठणकणं ठर कणं 
पणं भलन्द विदपात्त भूमि इला सपतौ । (य) हयचो नद्याः । (2) चिवेणौ विवशं च (7) आक्ततिगणः ॥१६॥ 

शुभादिः ४।१,१२३ ॥ शभ विष्ट पुर विष्टपुर ब्रह्रकछ्लत शतङ्ार श्लाघल शलाका लेखायु, लेखा 
विकसा विकास रोहिणो रुहिणौ धर्मिणो दिश्‌ शलूक अजबस्ति शकधि विमाद विधवा शक रिश 
टैवतर शकुनि शुक्र उग्र ज्ञातल शतल बन्कौ प्टकण्डु विसि अतिथि गोदन्त कुशाम्ब मक्ट शाताहर 
पवष्टरिक मुनामन्‌। (1) लच्छण्यामवोवासिषएे। गोधा ककलासख अणौव प्रवाहण भरत भारत भरम 
स्कोख्टु कपूर इतर अन्यतर आलौट समुदन्त सुदत्त सुवचस्‌ सुदामन्‌ कट्ुतुदट अकशय कुमारिका कुठारिका 
किशोरिका अभ्बिका जिद्भाशिन्‌ परिधि वायुदत्त शकल शलाका उड्र कुवेरिका अशोका गन्ध 
पिङ्गला खडोन्मत्ता अनुदषटिन्‌ अनुदटरि जरतिन्‌ बलौव्दिंन्‌ विद्र बौन नौव शन्‌ अश्मन्‌ अश्र अजिर ॥ 
श्राक्ततिगखः ॥१७॥ 

कल्यारयादिः ४।१।२६॥ कल्याशौो पुभग। दुभगा बक अनुटि अनुद्धत्ति अनुष जरतौ बनौवदौं 


ज्यष्ठाफनिषटा मध्यमा परस्तो ॥१८॥ 


१८२ भाषाहस्चिः। 


गदिः ४।१।१३६ ॥ ग्टरि इषि बलि हलि वयि कुद्रि अजवबलि भिवय ॥१९॥ 
रेवत्यादि: ४।१।१४६॥ रेवतो अश्रपालो मरिपालौ हाराली हकवच्चिन्‌ ठकवन्धु ठकगराह क्या 
दख्डग्राह कुक्‌ टाच कक्दाच चामग्राह ॥२०॥ 


कुवीदिः ४।१।१५१॥ कुरु गगेर मङ्गष भ्रनमार रथकार वावटूक । (1) सखानः चिथ । कविं मति 
विमति कापिञ्चलादि वाक्‌ वामरथ पिढमत्‌ इनदरजालौ एजि वातकि दामोष्ोषि मणकारि केशेरि कुट 
शलाका शलाका मुर पुर एडका श॒ अभ दमं केशिनौ । (2) वेनाच्छन्दसि । शुषं खाय श्यावनाय श्यावरय 
शवपुव सत्यंकार वडभौकार पथिकार भूद कन्ध शङ्गः शाक शालिन्‌ प्रलीन कर्तुं इत्‌ इन पिस्डौ तचम्‌ 
(3) वामरथस्य कादि वत्‌ खर वज॑म्‌ ॥२१॥ 


तिकादिः ४।१।१५४॥ तिक कितव संक्नाबालभिख संक्नावाल। शिखा उरम्‌ श च्छ सैन्धव अमुन्द ख्य 
ग्राम्य नोल श्रमिव गौकक्त कुरु देवरथ तेतिल रस कौरव्य भौरिकि चौपयत शौकयत वाजवत 
चन्द्रमस्‌ शभ मङ्गा वरेण्य मुपामन्‌ आरख् बाद्यक खन्पक घ्र लोमक उदन्य यन्न ॥३२ 


वाकिगादि; ४,१।१५८॥ वाकिन मौषैर काक्र काक ला) (1) चर्भिंव्िंणोनंलीपश्च ॥२३॥ 

कम्बौजादिः २।१।१७५ ॥ कम्बोज चोल कैरल शक यवन ॥२४॥ 

भर्गादिः ४।१।१७८ ॥ १ भौ कूण केकय कश्मौर साल्व सुस्थाल उरम्‌ कौ रव्य ॥२५॥ 

२ सौचेयादिः॥ गौय शौक्रेय शौर्य ज्यावाशेय धौतेथ धार्तेय विगतं भरत उशौमर ॥२९॥ 

भि्तादिः ॥४।२।२८॥ भिक्ता गर्भिंणौ चैत करौष अङ्गार चर्खिन्‌ धर्मिन्‌ सदस युवति पदाति पद्धति 
अधवन्‌ द्क्तिणा भरत विषय ग्राव ॥२७] 

खर्डिकादिः ४।२४५॥ खष्डिका व डवा । (1) चुद्रक मालवात्‌ रनासंज्ञायाम्‌ । भिच्ुक शक उल्क अन्‌ 
अष्टन्‌ युगव्रता हलबन्धा ॥२८॥ 

पाशदिः ४।२।४९ ॥ प्राश ठेण घूम वात अङ्गार पाटल पोटगल पिटक पिटाक दल नट वन्‌ ॥२९॥ 

खलादिः ४।२।५१॥ खलं डाक कुटुम्ब शाक कुखूटखिनो ॥ ३० ॥ 

राजन्यादिः ४।३।५२ ॥ राजन्य त्रागरृत वाभ्य शलङद्भायम दैवयातवे दैवात अन्रौड वरता जाल- 
घरायण राजायन तेलु आत्मकामेध् अरम्बरौष पुर वसाति वेनलवरन गरेलूषर उदुम्बर तोत्र ॐे्वल आजु नाथन संप्रिय 
दाक्त्जिशंनाभ २१॥ 

भौ रक्वादिः ४।२।५४॥ १ भोरिकौ मौलिक चौपयत चौपटत चैटयत काणेय वाख्निक वाणि- 
काञ्य वालिकाज्य सेकयत बेकयत ॥ ३२॥ 

एेषुकाय्थादिः। रेषुकारि सारस्यायन सारसायम चान्द्रायण द्या्ायण व्माक्लायशण ओौडायम 
जौलायन खाडायन दासमिवि दासमिवायख शौद्रावख दाय शपस्डायन शयस्डायन तार्यायश 
शीगायथण सौवौर सौवौरायण शपर> श्यरूड श्रौरू शयार्डि शयार्ड वैश मानव वैचध्यनव्‌ वैशरघमव नड तुस्ड 
शैव विखदेव सापिर्डि ॥ ३३ ॥ 

उक्यादिः ४।२।६० ॥ उक्थ लोकायत न्यास न्याय पुनरुक्त निरुक्तं निमित्त दिपदा ज्योतिष अनुपद 
अरमुकल्य यन्न धमं चचां क्रमेतर अक्त क्ता महिता पदक्रम मटर मघटर एत्ति परिषद्‌ संग्रह गर नुगा 


व्मायुदेव भायवद्‌ | ३४॥ 


गखचादः | ४८२ 


क्रमादिः २।२।९१ ॥ क्रम पदे शित्ता मौमांसा सामन्‌ ॥ ३५॥ 

वसन्तादिः ४।२।९३ ॥ वसन्त ग्रो वधां शरद्‌ छेमन्त शिशिर प्रथम गुण चरम अनुगुण अधर्वभ्‌ 
आयर्वण || ३६ ॥ 

संकलादिः ४।२।७४ ॥ संकल पुष्डल उत्तम उडप उदष उत्पुट कुम्भ निघान्‌ मुदच्च सुदत्त सुभूत सुपूत 
सगव भुमङ्गल मुपिङ्गल सूत सिक्त पूतिका पूतिक पूलार कूलात निवैश्‌ गवेश गन्धौर इतर अन 
अन्‌ लोमन्‌ वेमन्‌ चरण वस्र बहलं अभिषिक्त गोत राजग्डत्‌ भल्ल मन्न माल ॥ ३७ ॥ 

सुवास्त्रादिः ४।२।७७॥ सुवास्तु सुवम्त॒ वण भण्ड खस्डु सैवालिन्‌ कप॑रिन्‌ शखिस्डिन्‌ गतं ककं 
शकटौकणं क्ष्छकरण कवं कक॑म्ुमतौ गोद अद्िसकय ॥ ३८॥ 

अरोहणादिः ।२।८० ॥ अरौहण अहौरण द्रुण दृण भलग भगल उलन्द किरण सांपरायण 
कौष्टायण ओषरधण वंगर्तायनः सं्रायण भास्वायण ठेसतायण वैमतायन मौमतायन सौमतायन 
सौसायन घौमतायन सौमायन रेन्रायर कौन्द्रायन कौद्रायण खाडायन शाष्डिल्यायन्‌ रायस्पोष बिपथ 
विपाश उद उदञ्चम्‌ खासडवौरण वौरण काशक्तत्‌ख जाम्बवत्‌ शि श्पा रेवत रेवतविख सुयन्न शिसैष बधिर 
जम्ब खदिर मुशमन्‌ सशमन्‌ भलन्दन कलन यच्नदत्त ॥ ३९ ॥ 

क्षशणश्रादिः। कशाख्र अरिष्ट अरिःम वेश्मन्‌ विशख लोभश रोमश रोमकं लोमक शवलं कूट वचैल 
सुकच॑ल सुकर सूकर प्रातर्‌ प्रतर मश पुरग पराग मुगख धूम अजिन विनत अवमत कुविद्या पराशर शररस्‌ 

अयस. 1 ४० ॥ 

कश्याटिः। ऋष्य न्यग्रोध शर निलोन निरास निधात निधाने निवन्धन निस त्रिवद परिगूढ उपनृट 
असनि सित मत वेश्मन्‌ उत्तरग्मन्‌ अमम्‌ स्थुलवाद् खदिर शकंगा अनडुह अनडद्‌ अंरड्‌ परिव वैण 
बौरण खण्ड दस्ड परिदत्त कदम अणु ॥ ४१ ॥ 

कुमुदादिः \ कुमुद शकरा न्योष इट संकट कङ्कट गतं वोज परिवाप निर्यासि शकट कच मधु शिरौष 
अश्व श्रश्वल्य वलन यवास कूप विकट दृश््राम ॥ ४२ ॥ 

काशदिः। काश पाश अश्रलय पलाश पौयच्ा चरण वासं नड वम कदैम कच्छूल काड्ट गुह विस 
छण मपर वर्वर मधुर ग्रह कपित्य नतु सौपाल ॥ ४२॥ 

द्रणादिः; छण नडमूल वन पशं वरं वरण तिल पुल फल अ्रलुंगं अणे सवंशं बल चरथ 
बरस ॥ ४8 ॥ 

प्रचादिः । प्रत्ता फलका इलका बन्धका ध्रवका चिपका न्यग्रोध कंटः कड्ट भेकट कट कृप वृक 
पन पट मह परिवाप यवास धृवेका गर्तं कृपक द्िरख्छ ॥ ४५॥ 

अग्मादिः । अग्मन्‌ यु उ मौन दम न्द्‌ गुद खण्ड नग भिग्व। कौट पाम कन्दं कान्द कल गह गृड 
कुस्द्त् पौन गुद \ ४६ ॥ 

सखाादिः । सखि अग्रिदत्त वायुदत्त मग्विटत्त भक्नपान्नं भन्न पाल चक्र चक्रवाक कगल अशोक करवोर 
वासव चौर पूर वज कुशोरक शहर सौर मपकं सरस समप ममल मुरस रोह तमाल कदल 


सप्तल ॥ ४७॥ 
मेकाशादिः। संकाश कपिल कप्रमोर ममो म्रमीन मरके सर। (7) सुपथिन्‌ पन्यच) युपयृथ 


भ्रट भाषाह्षलिः । 


चरंश श्ङ्ग नासा पलित अनुना अश्मन्‌ कूट मलखिग दश कुक शोषं चिरन्तमे विरत समल सौर पञ्जर 
मन्य नल रोमन्‌ लोमन्‌ पुलिन मुपरि कटिप सकणेक दरि तौ भरगसि विकर नासिका ॥४८॥ 

बलादिः। वल चल गल दल बट लकल उरल पुख पुलमूल उलडल्‌ उल डल वन कुल ॥ 8९॥ 

पक्तादिः। पत्त तुच तुष कुरड अष्ट कम्बलिक बलिक चित्र अस्ि। (7) पथः पन्य च। कुश 
सौरक सरक सकल सरम समल अतिश्रन्‌ रोमन्‌ लीमन्‌ दसिभ्‌ मकर लोमक शोषं निवात 
पाक सक अङ मुवणंक हंस हिंसक कत्य विल खिल यमल हत्त कला सकणंक ॥ ५० ॥ 

क्णादि। कणं वसिष्ठ अक अकंलूष द्रुपद त्रानडद्य पाच्चजन्य स्फिग्‌ ( स्फिज्‌ ) कमी कन्तौ जितवन्‌ जौवन्त 
क्लिश श्रार्डोवत्‌ आस्डोवत जेव ञे आकंन आनक ॥ ५१॥ 

सतंगमादिः। सुतंगम मुगिचित विप्रचित्त महाचित्त महापु खभ श्रेत गडिक खडिक शक्र विग्र 
बौनवापिन्‌ अजुं न खन्‌ अजिर जोव खड्ष्डत करं विग्रह ॥ ५२ ॥ 

प्रगद्यादिः। प्रगदिन्‌ मगदिन्‌ मददिन्‌ कवित खर्डित गदित च्‌डार भडार मन्दार कोविदार ॥५३। 

वराहादिः। वराह पलाश पलाश शेरौष शिरौष्र विन निदद्ध बलाक स्थ.ल विदग्धं विजग्ध निमग्र 
निभग्र बाह खदिर शकरा ॥ ५४ ॥ ५ 

कुमुदादिः । कुद गोमथ रथकार दशग्राम अश्वत्थ शस्मलि भिरौष परुनिस्थल कुरडल कूट मधुकं 
घासकुन्द शचिक्षणं ॥ ५५ ॥ + 

वरणादिः ४।२।८२ ॥ वरणा ङ्गौ शरमलि शर्डौ शयाख्डो पर्णीं ताम्रपर्णो गोद आलिञ्चयान जालपदौ 
जागपटौ जम्ब. पुष्कर चम्पा प्या व्वा उन्लयिनौ गथा मधरा तक्तशिला उरसा गोमती बलभौ ॥ ५६ ॥ 

मध्वादिः ४।२।८९ ॥ मधू जिस ख्छाणु वेणु कक॑न्ु समौ करीर हिम किशरा शर्याण मरुत्‌ वार्दाली 
शर इष्टका आसुति शक्तिं आसन्दौ शकल शलाका आमिषौी इत्र रोमन्‌ रषि रुष्य तकशिल। कड 
वट बैट ॥ ५७ ॥ 


उत्करादिः ४।२।९० ॥ उत्कर संफल शफर पिष्यल पिष्यलौम्‌ल अश्मन्‌ सुवणं खलाजिग तिक कितव 
श्रकं वण पिचुक अचल काश चद्र भचा शल जन्या भ्रजिर चमन्‌ उत्को शान्त खदिर शरपंणाय 
श्यावनाय नेवाकव ठण हत्त शक पलाश विजिगीषा अनेक आतप फल संपर अकं गतं अग्रि वैराशक इडां 
अरण्य निशान्त पथं नौचायक शंकर अवरोहित क्षार विश्णल वेव अरीहण खण्ड वातारगार मन्णारं नर 
इत्च नितान्त आगरेहत्त ॥ ४८ ॥ 


नड़ादिः ४।२।९१॥ नड पक्त चिल्ल वेणु वैव वेतस इ कार कपोत ठ (7) क्रा ङखत्व' च । 
(2) तच्व्रलोपश्च ॥ ५९ ॥ 

कत्युयादिः ४।२।९५ ॥ कत्‌ति उन्मि पुष्कर पुष्कल मोदम कुमः कुल्ट्नि नगरौ माद्िष्रतौ वर्मतौ उद्या 
गाम ॥ कृद्याया यलोपश्च ॥ ६० ॥ 

मद्यादिः ४।२,९७॥ नदौ महौ वाराणौ यावन्तो कौशम्बौ वनकौशाम्बो काश्परौ क्ाशफारी 
काशफरौ खादिरो पूवंगमरौ पाठा माया शाखदावा सेतकौ । (1) वाडवाया दषे ॥ ९१॥ 

पलद्यादि; ७।रा१०॥ परलदौ परिषद्‌ रोमक वाहीक कलकौट बक जालकीट कमलकीट कमख- 
कौकर कमलनिदा गोष्टौ नेकतौ परिग्वा भरसेन गोमतौ पट्च उदपान यक्लन्नोम ॥ ६२॥ 


मण्पाडः । १८५ 


काष्बादिः ४।९।११९ ॥ काशन चेदि वेदि सांयाति संवाह अच्युत मोदमान शकुलाद ₹लिकष्‌ 
कुनामभ्‌ हिरण्य करण गोवासन भारङ्गो अर्दिमि अरिव रैवदत्त दश्गराम शौषावतान उपराज युवराज 
देवराज मोदन िन्धुमिव दासमिव सुधामिव सोममिव ह्ागमिव साधमिव। (ग) आपदादिपूवे- 
प्रदात्कालानात्‌ । ्ापद्‌ ऊध्वं तेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

धूमादिः ४।२।१२७॥ धूम वस्ड शणदन अर्जुनाव माहकम्थली आणकस्थली माहिषम्धलो 
मागस्धनलौ अ्स्थलो मट्रकस्थनो ममुदरम्धलौ दास्डायनस्यनो राजसखनलौ विदेह राजग्टह सावासाह शष्य 
भितवधं मिववछं मज्ालौ मद्रकल अजे'कृल यादव वादव मस्फाय वर्वर वन्यं गतं आनतं माठर पाथेय 
घोष प्रौ राज्ञी धार्तराज्ञी आवय तीथ (1) कुलात्सौवौरेषु । (2) समुद्राघ्रावि भनष्ये च । कुलि अन्तरोप 
हौप श्ररुण उनल्यनौ पद्रार दततिणापय साकेत ॥ ९४ ॥ 

कच्छादिः ४।२।१३३॥ कच्छ सिम्धु वकु गाग मधुमत्‌ कम्बोज कमोर सान्तर कुस अनुषरण्ड होप श्रनूप 
अज्ञवाह विजापक कलतर्‌ रई ॥ ६५॥ 

गहादिः १।२।१३८॥ गह अन्तस्थ सरम विषम मध्य ¦ (1) मध्यंदिन चरणे । उनम अद्ध वङ्ग मगध 
पूर्वपन्न अपरपच्च अधमभाग्व उत्तमगशख एकशाख समानशाख समानगराम एकग्राम एकव्रच एकपलाश 
इष्वगर इष्वनौक अवध्यन्दम कामप्रस्य खाडायन काठ़ेरणि लाधैरसि सौभिवि गिरि दैवशर्मिं यौति 
असि भामिति व्याडि वैजि आध्यि आव्रशंसि शौद्भि आभ्रिशमिं भौजि वाराटकि वारिभक्रि वार्मौक्षि 
चैमदचि आश्रव ओ/हमानि एकविन्दवि दनतागर हंस तगर तन्वग्र॒ उत्तर अन्तर अनन्तर (2) सुखपा्ै- 
तसौर्लोपः। (3) जनपरयोः कुक्‌ च । (4) रैव च । (5) वेरुकादिभ्यन्कण्‌ ॥ आक्ततिगणः ॥ ६९॥ 

सेधिवेलादिः ४।३।१६ ॥ संधिवैला सेभ्या अम।वाखा उयोद शौ चतुदश पचदशो पौणंमासौ प्रतिपत्‌ 
(7) भेवव्मरात्‌ फलपवंणोः ॥६७॥ 

दिगादिः ४।३।५४ ॥ दभर्‌ वै पूग गण पच धाव्य निव मेधा अन्तर पथिन्‌ रहस्‌ अलोक उवा 
साचिन्‌ रश आदि अन्त सुख जघन मघ यूय । (1) उदक्षाव्संज्नायाम्‌ । न्याय वंश वैश काल आकाश ॥ €९॥ 

परिमुखादिः ४.३।५९ ॥ परिभुग्ठ परिदनु परयो पयंलृखल परिसौर उपसौर उपस्थूष उपकलाप 
अनुपथ अनुपद श्रनुगङ्गः अनुतिल अनुसौत अनुसाय अनुसर अनुमाष अरगुयव अनुयूप अनुवंश प्रति शाख ॥३१॥ 

अध्यास्रादिः ४।१।६० ॥ अध्यास अधिदैव अधिभूत इदलोक परलोक ॥ आक्ततिगणः ॥ ॥७० ॥ 

ऋगयनादिः ४।३।७३ ॥ ऋगयन पदव्याखाग छन्दोमान छन्दोभाषा छन्दोविचिति न्याय परता 
निस्त ग्याकरण निगम वास्तुविच। नवत्रिया अङ्गविद्या विदा उत्पात उत्पाद उद्याव सवत्र महक 
उपनिषद्‌ निमित्त शिच] भिचा ॥७१॥ 

शृख्डि कादि ४।३।७९ ॥ शण्डिक कछकण क्लपय खण्डिल उदपान उपल तीथे भूमि ठ ण प ॥७९॥ 

श्रण्डिकादिः ४।३।९२ ॥ शर्टिक मवंमेन सर्व॑केश्‌ शक शट रक शङ्‌ वीध ॥७३॥ 

सिन्डादिः ४,३।९३ ॥ १ सिन्ध वण मध कम्बोज साल कशोर गन्धार किष्किन्धा उरसा दरद्‌ 
( दरद्‌ ) गन्दिका ॥७४॥ 

तचतभिनतादि; \ तचभिला वल्सोद्धरण कंमेदुग यामणौ कगल्ंक्रौषकग भिंहकण कुचित किंनर कार्डधार 


पवत अवसाम वर्वर कस ॥९५॥ 
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= 


भौनकादिः २।२।१०६ ॥ शौनक वाजमनेव श्रव शानेय शाप्येय ग्वाडायन सलमम शंख दवद्भेग 
रज्नभार रन्न करट कठशट कक्राथ तल तर्ूड पुरुषां मक अश्रपेज ॥७६॥ 

कुलालादिः ४।३।११८॥ कुलाल वरुड चार्डालं निषाद्‌ कमार सेनािरिन्द्‌ सिरिभनि दैवराज 
परिषत्‌ ( पर्षत्‌ ) वरू मरुर्‌ रद्र अनडुह ब्रह्मन्‌ कुर्भक।र खपाक |॥७७॥ 

रेवतिकादिः ४।३।१३१ 1 रँवतिक खापिशि चमव्रद्धि गौगमोव गौरग्रौवि ओद्रभेभि ओदवापि 
रज्वापि ॥७८॥ 

विन्दः ४।३।१३६ ॥ त्रि ज्रौहधि क।ण्ड मुद्ग ममर गाधूम दत्त वगु गवेषका क्पांमौ पाटलं 
कवंम्भ्‌ कुटौर ॥७९॥ 

पलाशदिः ४।३।१४१॥ पलाश खदिर शिशपा स्पन्दन पुलाक कौर शिरौष यवांम विकटूत ॥८०॥ 


शरादिः ४।३।१४४ ॥ शर दभ ण्ट कुटौ ठण सौम बल्वज ॥८१॥ 

तालादिः ४।३।१५२॥ (7) तालाहनुषि । वार्हिंण इन्द्रालिश इन्द्रहश इन्द्रायुध चय श्यामाक 
पौयुक्ा॥ ८्२॥ 

रजतादिः ४।३।१५४॥ रन्त सौस लोड उदुम्बर नप दारु राड्ितिक विभौतक पौतदाकं चिकणर्टक 
कण्टकार ॥८३॥ 

भ्वादिः ४।३।१६४ ॥ अच न्यग्रोध अश्रव्य इङ्गदौ शग सुरु कचतु दहतो ॥८४॥ 

हरौ तक्यादिः ४।३।१६७॥ हरोतकौ कोशातकी नश्वरञ्चनौ श्ष्को दाङ दोडी म्रेनपाकौ अजंनपाकौ 
रात्ता काना ष्वाक्ता गभौका कण्टकारिका पिष्यलो विद्धा शेफलिका ॥८५॥ 


माण््दादिः ४।४।१॥ माशब्दः नियशब्द; क!यशन्दः ॥८६॥ 

्रभृतादिः ।४।१॥ प्रभूत पथा ॥८७॥ 

सुस्रातादिः ४५१ ॥ मुखात मुखराति सुखश्यन ॥८८॥ 

परदारादिः ४।४।१ ॥ परदार गुरुतन्प ॥८९॥ 

पर्पादिः ४।४।१०॥ पपं अख अश्रल रथ नाल न्यास व्याल । (1) पाद्‌. पञ्च ॥९०॥ 

वैतमादिः ४।४।१२ ॥ वेतन वाहन अर्भैवाह धनद जाल वेश उपवेश प्रेषण उपवसि मुख श्ण शक्ति 
उपनिषद्‌ उपदेश स्फिज्‌ ( स्फिज ) पाट्‌ उपस्थ उपस्थान उपदस्त ॥९१॥ 

उन्सङ्गादिः ४।४।१५॥ उत्‌सङ्ग उडप उत्‌पूत उतूपत्र उत्‌ष्ट पिटक पिटाक ॥९२॥ 

भन्तादिः ४।४।१६ ॥ भम्वा भरट मरण शोप्रभार शोषघभार असुमार असेभार ॥<९३॥ 

अन्तदयुतादिः ४।४।१९ ॥ अचद्यूत जानुप्रहत जङ्गाप्रहत जङद्धाप्रहत पादसदनं कर्टकमर्दन गतानुगत 
गतागत यातायात अनुमत ॥ <४ ॥ 

महिष्यादिः ४।४।४८॥ महिषौ प्रनापति प्रजावतौ प्रलेपिके। विलेपिका अनुलेपिका पुरादित मनि 
पालो अनुवारक अनुचारक डहीढ यजमाने ॥ ९५ ॥ 

किसगादिः ४।४।४९ ॥ किसर नरद नलद ख्थागन्‌ तगर गुगजु उशोर इरिद्रा रिद परौ ॥ ९९॥ 


क्वादिः ४।४।६२ ॥ ऋव शिक्त प्ररोह स्था बुभुच्ला चरा तितिच। उपस्थान्‌ कपि कमेन्‌ विश्चधा पपम्‌ 
सन्य अनृत विशिम्ता शिविका भ्रा उदान पुरोहा विद्धा मन्द्र ॥ ९७ ॥ 


गख्पाठ; | ५८७ 
प्रतिजमादिः &।४।९९ ॥ प्रतिनम इदंयुग सयुम संमयुम परयुग परकृल परखकुले अमुष्यकुल स्व॑नन 
विश्रजम महाजने पद्चनन्‌ ॥ ९८ ॥ 
कथादिः ४।४१०२॥ कथा विकथा विश्रकथा संकथा वितस्छा कृषटवित्‌ जनवाद जनेवाद हरति संग्र 
गुर गण आयुवेद ॥ <€ ॥ 
गुडादिः ४।४।१०२ ॥ गुड कुरमाष सक्त श्रपूप मांसौदन इच्च वेरु सङ्काम संघात संक्रम संवाह प्रवासं । 
निवास उपवास ॥ १००॥ 


॥ प्रञ्चमोऽध्यायः। 


गवादिः ५।१।२॥ गो ₹इविस्‌ अर्तर विष बर्हिस्‌ अका स्वद्‌! युग मेधा सुच्‌! (7) नाभि नभच। 
(2) गनः संप्रसारणं वा च दौर्घतल' तत्धनियोगेम चान्तोदात्तत्वम्‌ । (3) ऊधसौऽगड्‌ च| कपखद द्र खर 
अपुर श्रध्वन्‌ वेद्‌ बीज्दौप्र५१॥ 

अपूपादिः ५१।४॥ अपूप तर्ट्ल जभ्युष अभ्यत्र अभोष ऋ्येषर प्रष्क ओदन मप पूप कि 

दैप मुमल कटक करवेटक अगन (7) अव्रविकारेभ्यव्च। यप्रस्थृणादीपच्दरपत्र॥र॥ 

निष्कादिः ४।१।२०॥ निष्कं पख पाद माष वाह द्रौणषटि॥३॥ 

चरश्रादिः ५।१।३९ ५ अश्च श्रश्मन्‌ गख ऊणा उम उमा भङ्गा चण गद्धा वषा वसु॥४॥ 

वंादिः ५।१।५०॥ वंश कुटज बलन मूल स्थुणा स्थ अत्त अग्मन्‌ अश्र खक मूल इ खटा॥५॥ 

केदादिः ५।१।९४॥ कद मेद दोह दोह नर्त कर्षं तौधे संप्रयोग विप्रयोग प्रयोग विप्रकषै प्रेषणं 
संप्र विप्रस विक प्रक) (1) विराग विरङ्गं च ॥ ९॥ 

दस्ादिः ५।१।६६॥ दम्ड मुसल मधुपकं कशा अघ मेष मेधा सुवणं उदक वध युग गुहा भाग 
बभमभङ्ग।) ७॥ 

मदानामा; ५१।९४॥ महानासौ आदिल्त्रत गीदाम \॥र॥ 

कवान्वैरदोचादिः ५।१।८४ ॥ अवान्तरदौक्ता तिनव्रत देवत्रत॥ ९ 1 

व्यष्टादिः ५।१९७॥ व्यष्ट नित्य निष्कमण्‌ प्रवभन उपसक्रमण तौय आन्नरण्‌ सद्धाम संघात अग्निपद 
पौवुमून पौलु सुन प्रवास उपनास॥ १० 

संवापादिः ५।२१०१ 1 संताप संनाह मंवाम सुंशोग पराव सतेन संपेष निष्पत्र सगे जिसगी विषमे 
उपसग प्रवास उपवास सेधात संवैष संवाख संमोदन सक्तु । (1) मांसौटनादिग्टदटौतादपि ॥ ११॥ 

उपवसरादि! ५।१।१०५ ॥ उपवख् प्राश्टि चडा ग्धा ॥+ श्रा 

श्रुप्रवचनादिः ५।१।१११॥ अरुप्रवचन उतृधापम उपस्थापन संवेशन प्रवैशम अगुप्रवेशन अनुवासन 
अनुवचन ्रमुवाचम्‌ अम्वारोदर प्रारक्ण आरम््र आरोहण \ १३ ॥) 

म्बगादिः ४।१।१११ ॥ खगे यशस्‌ युम्‌ काम घन ॥ १४॥ 

पुर्टाद्वाचनर्दः ५,११११॥ पुण्ठाद्वाचन खल्िवाचन ान्तिताचन ¦¦ १५६ 


प्रद भावाः | 


प्व्वादिः ५,११२२॥ पथुष्दु महत्‌ पटु तनु लघ बहन साषश्राण उरू गुरु बन खस्ड दष दरुट 
श्रकिंचन वाल होड धाक वत्स मन्द स्वाद्‌ ख दौ प्रिय हष छल्‌ चिप्र टर अण ॥ १६॥ 

दृदादिः ५१।१२३॥ दृद वदु परिवद्‌ भश क्श वक्र चक्र आम्र कष्टलवण ताभ शौत उष्य जड 
बधिर मधुर मूख मुक स्थिर (1) वैर्यातसाभमतिमनः शारदानाम्‌ । (2) समौ मतिमनसौः । लवन ॥ १७॥ 

ब्राह्मणादिः ५।१।१२४ ॥ ब्राह्मण वाडव मारव! (ग) अरत नुम्‌ च) चीर धूतं आराधय विराधय 
श्रपरापय उपराधय एकभाव हिभाव विभाव श्रन्यभाव अचैवनज्न वादिन्‌ संवेशिन्‌ संभाषिन्‌ वह्धभाषिम्‌ 
भौदचतिन्‌ विघातिन्‌ समस्थ विषमख्छ परमस्थ मध्यस्य अनोश्वर कुशल चपल निपुण पिशुन कुतृहल 
येचज्न विन्न बालिशं अलस दुष्‌ पुरुष कपुरुप्र राजन्‌ गणपति अधिपति गडल दायाद्‌ विरस विष्रम दिपात 
निपात] (1) सेवैदादिम्यः खाय) (2) चतुवेदस्याभयपददरिश्च । ्रौटौर । आक्ततिगरोऽथम्‌ ॥१८॥। 

च॑तुव्॑णीदिः ५।१।१२४॥ चतुरव॑रं चतुराश्रम सुदेविदय चिलोक विखर ड्ग सैना अनन्तर मनिधि 
समौप उपमा सुख तदधं इतिह मरिकं ॥१८॥ 

पुरीद्ितादिः ४।२।१२८॥ पुरोहित । (7) राजास । ग्रामिक पिर्डिकि सुदित कालमन्द बाल मन्द 
खच्छिक दर्छिक विक कमक भिक शौलिक मृतिक मूलिक तिलक अश्चलिक स्पिक भिक एुतिक 
श्रविक विक पथिक प्रतिक सारथि आसिक सृचिकंर्सरक्त सृचक संरत्तमचक नारक अजानिक नागर 
चूडक ॥२०॥ 

उद्गावादिः ५।१।१२९ ॥ उद्राट उग्र. प्रतिहत प्रशम्ट हीढ पोट हतु रथगणक पर्तिगणक सुषु दष 
श्ध्वय वधू सुभग मन्त २१॥ । 

युवादि: ५।१।१३० ॥ वुवभ्‌ स्थविर होढ यजमान (1) पुरषासे। भाट कुतुक ख्मण कटक क्मरडलु 
कुस्तौ सस्व दुःस्नौ मुषदय दुच्ंदय सुद्‌ दुद सुभाढ दर्भा हषरल परित्राजक सत्र ह्नचारिम्‌ अ्रवृशेस । 
(2) ददयारे । कुशल चपल निपएण पिण्ग कुतूदल चैवन्न । (3) गोवियश्च यलोप ॥२२॥ 


मनोज्ञादिः ५।१।११३॥ मनोञ्न प्रियरूप अभिरूप कल्याण मेधाविन्‌ श्राटया कुलपुत्र छान्दस छात श्ौतिय 
चौर धूतं विशदेव यवन्‌ कुपुव ग्रामपुवर ग्रामकुलाल ग्रामषरड ग्रामकुमार सुकुमार बहल अवश्य 
श्रमुष्य पुव श्रह्ुष्यकृल सारट्व शतपुव ॥ २२॥ 

पौन्तादिः ५।२।२९ पीलु ककंन्धु करकन्ध शमौ करोर बल कुवल वदर अश्वल खदिर ॥ २४॥ 

कर्णादिः। कणे अचि गख केश पाद गुल्फ म्‌ ङ्ग दन्त ओर पृष्ठ | २५॥। 


तारकादिः ५।२।२९ ॥ तारका पुष्य कश्क मञ्जरौ ऊजौष चर मूत मृत निष्कुमण पुरष उद्धार प्रचार 
विचार कुद्रल करटक मुखलं सुकुल इमुम कतृहल सवक किसलय पल्लव खम्ड वेम निद्रा मुदा बुक्ता 
छेतुष्या पिपासा यद्धा अब पुलक अङ्गारक वंक द्रोह मुख दुःख उत्कण्डा भर व्याथि वन्‌ व्रण गौरव 
भ्व सर्ग तिलक चन्द्रक अन्धकार मवं सुकर इपं उत्कषं रण क्‌वखय गभे सुध्‌ सौमन्त ज्वर गर रोग 
माच्च षर्ड कज्जल ठष्‌ कोरक कलोल स्थपुट फ़ल कञ्ुक श्यङ्ार अर शेवल वकुल श्रम आराल कल 
कैम कन्दल मूच्छ भदवार ₹स्तक प्रतिविम्व विप्नवन्न प्रत्यय दौक्ता गजे। (1) गर्भादपाणिनि? 
आआक्लतिगणः॥ २९ ॥ 


विसुक्रादिः ४।२।६१॥ विक्र देवासुर रक्तौसुर उपसद सवरं परिखारक सुद्स्न्‌ ठसु मसत षठीवत्‌ 


गशंपाटः | ५८९ 


वसुसत्‌ सलवत बरंबत्‌ दशाण दशां ववम्‌ विधान पतविन्‌ महितो अ्रखदलय सोमापूषन्‌ पडा अग्रातिण 
खवंशौ ववष्न्‌ । २७ ॥ 

गोषदादिः ५।२९२॥ गोषद इषेला मातस्चरिन्‌ रेवखला दवौरापः कशोखाखरेष्ठः टेवोधिया दैवोधीय 
रोहण युद्ाग अञ्च प्रभृत प्रतृतं क्रशानु क्रशाकु ॥ २८ ॥ 

कर्मादिः ५।२।९४ ॥ आकरं (आकष) त्सरु पिशाच पिचस्ड अशनि ्रश्मन्‌ निचय जय चय विजय 
अचय नय पाद दीपद काद इद्‌ गद्गद शकुनि ॥ २९ ॥ 

इष्टादि ५।२।८८ ॥ इष्ट पृतं उपासादित निगदित परिमदिित परिवादित निक्षित जिषादित निपरित 
मकलित परिकलित संरक्त परिष्चित अरित गित अवकौरं आयुक्त गहत च्रास्रात गत च्रघीत 
अवहित आसेवित अवधारित अवकस्पित निराक्रत उपक्रत उपाक्रत अनुयुक्त अनुगणिति श्रनुपटित 
ग्याकुलित ।।२२॥ 

रसादिः ५।२।९५ ॥ रस दप वणं गन्भ स्यं शब्दक्हभाव। (1) गुणात्‌ एकाचः ॥३१। 

सिभनादिः ५।२।९७ ॥ सि गड्‌ मणि नामि बौज वौशाक्रष्ण निष्याव पांसु पां पशुं ल्‌ सक्त्‌ मास 
मांस (1) पािषमन्वोदौधश् । (2) वातद्नवलललाटानामूडः च । (3) जटाघटाकलाः चेपे। परं उदक 
भना सक्थ कणं क्घह शीत ग्याम पिङ्ग पित्त पुष्क ष्रुष्दु मस्ट परव च्टु कपि गरड गरन्यियौ कुश धारा 
वमन्‌ पद्मन्‌ श्च अन्‌ पेश कुष्ट । (+) सद्रजन््पतापयो ख ॥ ३९॥ 

लोमाष्टः ५।२।१०० ॥ लौमन्‌ रोमम्‌ बभू हरि गिरि कक कपि सुनि तस्‌ \ ३३॥ 

पामादिः) पामन्‌ वामन्‌ वेमन्‌ इमन्‌ स्मन्‌ कटर वलि सामन्‌ ऊष्मन्‌ छमि। (1) अद्गात्कल्याग । 
(2) शकौपलालौदद्रणं हसखल' च । (3) विष्वगियुक्तरपदलोपयाज्ञतसंघः । (4) ल अच ।३४॥ 

पिच्छादिः । पिच्छा उरस्‌ वक ध्रुवक । (1) जटाषट कालाः चैपै । वं उदक प प्रज्ञा ॥ ३५ ॥ 

ज्यौत््ादिः ५।२।१०३ ॥ ज्योर्खा तभिसखा कुरडल कपर विसपं विपादिका ॥ ३९ ॥ 


6. 


्ौद्यादिः ५२।११६॥ ननौहि माया शाला शिखा माला मेखल केका ब्र्टका पताक चर्मन्‌ कर्मन्‌ 


वमन्‌ दंरासंन्ना वडवा कुमारी वौखा वलाका यव खद नौ कुमारौ ¡ (7) शौर्षा्रजः ॥ ३७।1 
तुन्दादि; ५।२।११७॥ तुन्द उदर पिचर्ड यव ब्रीहि । (1) खाङ्गादिदद्वौ ॥ ३८ ॥ 


भ्रष्ैरादिः ५।२।१२७॥ अर्भ॑स्‌ उरम्‌ तुन्ट चतुर्‌ पलित नश घाटा अभे अघ कर्दम अस्र खवर । 
{,) खाङ्गाद्गीगात्‌ } (2) वर्णात्‌ ¡ श्राति गणः ॥ ३९ ॥ 

मुखादिः ५।२।१२३१॥ मुख दुःख टस क्तच्छ्‌ अस व्रा अस अनौक कठिन साद्‌ प्रतौप शौलहल। 
(1) माला त्तपे। क्प प्रणाय प्रणय दन कन्न |} ४५ ॥ 

प्रादिः ५।२।१३५ ॥ पुष्कर पद्म उव्यख तसात कुमुद ग< कपिल निस्‌ सगान कनम्‌ आ्ान्नृक वि 
करौष शिरौष यास प्रवाद हिरण्य करव कल्लोल तट तरङ्ग पञ्ज सरोज राजव नालोकं सरोर् पुरक 
श्ररविन्द्‌ भ्रश्नोल रल कमल कद्लौल पयस्‌ ॥४१॥ 

वलादि; ५।२।१३६ ॥ बल उव्छाह उह।स उदास शिखि कुल च्डा शृल कृले श्रायाम व्यायाम 
पाम श्रारौह अवरोह परिणाह यदध ॥ ४२॥ 

भवदादिः ४।३।१४॥ भवन्‌ दाय दवामाप्रियः अटुफन्‌), ४३) 


५९० भाषाहत्तिः | 


दवपवादिः ५३१०० " देवपथ हसयथ वारिथय रथयथ स्थलपय करियय अनपव रालयय तपय 
शङूपथ सिन्धपथ सिद्धगति उष्टयौव वामरज्न॒ दस इन्दर दण्ड पुष्य मत्छ।।४४॥ 

शखादिः ५।३।१०३ ॥ शाखा सुख जघन णङ्ग मेघ अभ्र चरण कन्ध खन्द उरस. शिरस. भ्रग् 
शरण ॥ ४४ ॥ 

छक रादिः ५।३।१०७॥ केरा कपालिका कपाटिका कपिष्ठिका कनिष्ठिका पुस्ड रौक शतप गोलोमन्‌ 
लेमन्‌ गोपुच्छ नकुल सिकता ॥ ४६ ॥ 

श्रदगल्यादिः ५।३।१०८ ॥ अरङ्गलौ भरुज बभर वत्व मर्डर मस्डल शरष्क लौ हरि कथि सुनिरुह खन 
उद्खित्‌ गोणौ उरस्‌ कुलि ॥ 8७ ॥ 

दामन्यादि; ५।३।११६ । दामनि ओलपि बेजवापि ओौदकि अद्भि अच्युतन्ति आच्युतन्ति 
शरच्युतटन्ति आच्यतदन्ति शाकुनकि आअकिदन्ति ओौडपि काकदन्तकि तपि सारवैरेनि बिन्दु अन्दवि 
तुलम भौज्ञायनि काकन्दि सावित्री ॥ ४८॥ 

पश्ादिः ५।३।११७॥। पशुं अमुर रचस्‌ बारीक वयस्‌ वमु मरुत्‌ खक्छत्‌ दशां पिशाच अशनि 
काप्रापण । ४९ } 


सौघयाद्धिः। सौय कौशेय शौक्रथ शौगरय धौतय धातंय ज्यावारय विमतं भरत उशीनर ॥ ५०॥ 

ग्णन्नादि ५।४।३॥ म्न अगु मा्पेषु मध्र इषु (1) छ्ण तिलषु। (2) यव त्रौह्िषु। शन्त तिल प्रादय 
(3) कानावद्ात सुरायाम्‌ । (+) मौमूव आच्छादने । (<) सुरा श्रही। (6) जौणं शालिषु। (7) पवमन 
समस्ता व्यस्तश्र। कुमारौपुत कुमारौखगर मणि ॥ ५१॥ 


यावादिः ५।४।२९ ॥ याव मरि अस्थि तालु जानु खान््र परीत लम्ब | (7) कत।दष्शौते । (2) पी 
लनेतरिपाते । (5) अश निषु । (7) भुव क्तिमे । (5) दधात वेदसमाप्तौ । (6) शून्य रिक्ते । (7) दान कर्ते । 
(8) तनु मवं । (५) ईयसश्च । ज्ञात अननत) कमारौक्रौडनकानि च कुमारक्रौडनकानि च 1॥५२॥ 

विनयादिः ४।४।३४ ॥ विनय समय । (1) उपाय खल च । संप्रति संगति कथंचित्‌ अकस्मात्‌ समचार 
उपचार समव समयाचार व्यवहार मेग्रटाे सस॒त्कर्ं ससद विशेष अत्यय ॥ ५३ ॥ 

प्रज्ञादिः ४।४२८ ॥ प्रज वणिज्‌ उशन्‌ उशिज्‌ प्र्यन् विदस्‌ ्रिदत्‌ षोड़म्‌ विदा मनस्‌ । (1) योत्र शरोर । 
शुदधत्‌। (2) क्र सगे चिकौघत्‌ 1 चौर शद्‌ वौघ चत्तम्‌ वमु एनस्‌ मरत्‌ क्रु ्च सतत्‌ दशां वधस्‌ व्याक्ञत 
च्रमृर्‌ रक्तम्‌ पिशाच अशनि काषापर्‌ दवता नन ॥ ५8। 


श्राद्यादिः ५।४।४६ ॥ आदि मध्य अन्त पृष्ठपाग्रं | ऋ्रतियर्ः॥ ५५॥ 


शरदादिः ४।४।१०७॥ शरद्‌ विपाश्‌ अनस्‌ ननस्‌ उपानद्‌ अर्द्‌ दिव [मवत्‌ रेक विद रुद्‌ 
दिभ हश्‌ विश्‌ चतुर्‌ त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ कियत्‌ (7) जराया जरस्‌ च (2) प्रतिपरसखमनुभ्योऽच्छः \ पथिन्‌ ॥ ५६॥ 

दिदस्ादिः ५।४।१२९ ॥ दिदङ्डि इिसुखलि उभाञ्चलि उभयाञ्चलि उभादन्ति उभयादन्ति उभा 
उभया उभाकरिं उभयाकणिं उभापाणिं उभयापारि उभावाड उभयावाह एकपदि प्रीष्टपदि आपदि 
आद्रयपदि सुपदि गिर्कच्यकणिं संह तपुच्छि अन वासि॥ ५७॥ 

म्तपरादिः ५।४।१३८॥ सिन्‌ कुदाल अश्र कशिक | करत कटटीन कटठीनक गम्टोल कम्डोलक्र अन्‌ 


सान ग्ड मदनः दूस रणगिका कुमू-र्‌ ५८} 


बषधाडटः। ४९९ 


कृम्मपद्यादिः ५।४।१४;१३८ ॥ दुश्रपदो एकपद जानपदी नप) सुनिपदो गुशपरदो शतपटौो मूव्पदौ 
मौधापदौ कलशोपदौ विपदौ ठणयरद) डिपो विपद्‌) परटुपदो दासौ शितिपदी विणुपदौ सुषरौ निष्पद 
शआ्रेपदौ कुरिपदौ क्ृ्णपदौ शएचिपरौ द्रणौपदौ द्रौणपरो द्रुपदौ मृकरपदौ शकरन्यदौ अशापदो स्थुखापदां 
अपदो सूचौपदौ॥ ५९॥ 

उरःप्रथतिः ५।४।१४१॥ उरम्‌ सरपिंम्‌ उपग पमान्‌ उनडान्‌ पथः नौः लक्तःः दमि मधु शलौ 
गसिः। (1) त्रथात्रलः॥ ९० ॥ 


षष्टोऽध्यायः । 


शकन्ध्वादिः ६।१।९४ ॥ शकन्छः ककन्धः कुलटा । (7) सौमत्तः केशवेशे । दलोषा मनौषा ल।ञ् लौषा 
पतञ्जलिः। (2) खारङ्ः पष्यचिणोः ॥ १॥ 

पारखारादिः ६।१।१५७॥ (7) पार्करो रश: । (2) कारस्करो इच; । (3) रथस्‌पा नदौ । (+) किष्कुः 
प्रमाणम्‌ । (5) किष्किखा गुदा । (6) तहृहतोः करपवयोबरोरटेवतवोः सर्‌ तलोपश्च ! (7) प्रात्‌ तुम्यतौ गवि 
कर्तरि ॥२॥ 
उन्छादिः ६।१।१६० ॥ उच्छ सनेच्छं अद्ध अल्प जल्प जप वध। (7) युग कालविशेषे रथा्ुपकरणे च । 
(2) गस दर्यं । (3) वैद्वेगकेटवन्धः करर । (+) सतुवदुवन्कन्दसि ) (5) वतंनि सोते। (6) श्रमे दगः। 
(ग) माम्बतापौ भावगर्हायाम्‌ (8) उत्तमशयत्तमौ सर्वैव । (9) भच मन्धगोमन्याः ॥ ३ ॥ 

वरषादिः ६।१।२०३ 1 दषः ननः ज्वरः गरहः इयः नयः चयः खमः वेद्‌ सूदः अशुः गुहा 
(1) शमरणौ मंज्ञायां समतौ भावकर्॑णोः। मन्व श्राति; कामः यामः ्रारा धारा कारा वहः कल्यः पाद्‌ 
ति हषादिराज्नति गणः ॥ अविदहिनलत्तणमा यु दात्तल हषादिषु ज्ञेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

विसखशादिः ६।२।२४ ॥ विभ्य्ट विचिव विचित्त व्यक्ग मंपन्र पटु पर्ड्िति कुशल चपल निषुख ॥ ५॥ 

काटकौनपादिः €।२।३७॥ कातेकौनपौ साव्िंमारूक्षयौ सावि मास्डुकेयौ अवन्यश्मकाः 
पेलग्यापणेयाः कपिष्यापणेवाः गेतिकाक्तापा्ालेयाः कदुकवाधूलेयाः शकलशगक।; शाक लभशणकाः 
शशकबाथवाः आचाभिमौद मलाः कु्तिमुराषः चित्तिमुराष्रः तस्टवतरूडः अविमत्तकामविद्धाः वाभवशानल- 
हायनाः बभवदाग्चताः कठकालापाः कठकौशमाः कौथमलोकाक्ताः स्तोकुमारम्‌ मौदपेष्पलादाः 
वमजरन्तः सौश्ुतपाथ्वाः नरा्ल्यु याज्यानुवाक ॥ € ॥ 

दासौभारादिः ६।रा४२॥ दासौभारः दैवद्ृतिः रैवभौतिः दैवलातिः वसुनौतिः वमुभूतिः भ्रौषधिः 
चन्द्रमाः । अआङ्लतिगणः॥ 9॥ 

युक्तारोच्यादिः ९।९।८१ ॥ वुक्तारोहौ आगतरोदौ आगतयोधौ भागतवच्चौ आगतनन्दौ आगतव्रहारौ 
श्रागतम्छः त्ौरहोता भयिगौभता यामगोधृक्‌ चश्तिरात गगेतिरानिः व्यटिविरतः मणपाद; एकाशरौतिपाद्‌ । 
पावेसमितादयस्च (7) आक्तिगणः ॥ ८ ॥ 

घोषादिः ६।२,८५॥ घोष घट कट वल्लभ कद बदरो पिद्गल पिद्रलौ पिशङ्ग माला रला शाला कट 
कृटश्रौन््न्तौ अरभरत्य ठर शिण्ी सुनि ए्ाक पर्ता ॥ < ॥ 


५२२. भाषा्सिः | 


कऋाव्यादिः ६।२।८६ ॥ ऋावि पलि भाषि व्याडि श्राखर्ि आघाटि गोमि ॥ १० ॥ 

कक्यादिः €।२।८७ ॥ कक्तं म्रौ मकरो कर्कन्धु शमौ करौरि करोर कन्दुक कुवल कवल बदरो ॥११॥ 

मालादिः ६।२।८८ ॥ माला शन। शोणा शोण द्रा चामा काञ्च एक काम दिवोदास वधाश्र। 
श्राङ्लतिमणः ॥ १२॥ 

कऋलादिः ६।२।११८॥ उतु दशकं प्रतौक प्रतूतिं इव्य भव्य मग ॥ १३॥ 

चिदगादिः ६।२।१२५ { विष्ट मदुर मटृमर उतुन पटन्क वे डानिकशंक वै ड(लिकणि कुट चिक्र 
चित्कंश ॥ १४ ॥ 

वग्वाद्रिः ९।२।१३१ ॥ दिगादिषु वर्गादय एव कतयद्न्ता वग्यांदवः ॥ 

चणादिः ६।२।१३४ ॥ चणं करिप्र करौष शकि शकट द्रात्ता तूल्त कुन्दम दलप चमसौ चक्रन 
चौल ॥ १५॥ 

वमस्यत्यादिः ६।२।१४० ॥ वनम्पति; व्रहस्मतिः शचोपतिः तम्‌नपात्‌ मराशंम्‌; गनःशेपः अम्डामकौं 
दष्णावस्त्री लम्बाविश्रवयसौ ममेत्य; ॥ १६॥ 

आचितादिः ६।२।१४६ ॥ आदित पर्थाचित आस्थापित परिण्हौत निसक्त प्रतिपत्र अपञ्चि्ट प्रधिष्ट 
उपहित उपर्ित मंहितागवि ॥ १७॥ 

प्रहद्वादिः ६।२।१४७ ॥ प्रवहं यानम्‌ । प्रत्रहली हलः । प्रवता सूष्छपेः। अके श्रषहितः। अवहितो 
भोगेषु । खटूखटः। कतिश्ष्लः ॥ १८ ॥ अकतिमणोऽयम्‌ ॥ तेन प्रहरो हषल्लतो रथ इत्यादि ॥ 

चा्ादिः ६।२।१६० ॥ चार साघु यौधिक यौधदि अरगद्गमजय वदान्य अ्रकस्मात्‌। (1) वत॑मानव्॑- 
मानत्वरमारध्रियसाणक्रियम।णरोचमानभोममानाः मंज्नायाम्‌। (2) विकारसदटशे व्यलसमसे। ग्टहपति 
ग्टदपर्तिक । (3) राजाङ्गोनढन्दसि ॥ १९ ॥ 

गुणदिः &२।१७द ॥ गुण अचर अध्याय सृक्त छन्दीमाम ॥ श्रक्लतिगणः ॥ २०॥ 

निरुटकादिः ६।२।१८४ ॥ निसदक निरूप निमचिक निष्फालक निष्कालिक निष्टष दुलरोप 
निल्लरौप निम्तरौक निरजिन उदजिम उपाजिन । (1) परेसलपादकेशकषाः (1) चआक्तति गण; ॥२१॥ 

अश्वादिः ६।२।१८३ ॥ अशु जग राजन्‌ उषु खेटक अर्ञिर आद्रा थवण कत्तिका अपुर ॥ २२॥ 


गौरादिः €२।१८४ ॥ मौर तेष तेन लैट लोट जिद्धा क्च कन्या गुध कल्य पाद्‌ ॥ २१ ॥ 

विचक्राटिः ६।२।१९९ ॥ विचक्र वित्‌ विषङ्कर । धाक्षतिगणः ॥ २४ ॥ 

प्रियादिः ६।३।३९ ॥ प्रिया मनोज्ञा कन्पायो सुभगा दुर्भगा भक्तिः सचिवा खसा काना नात्ता 
चपला टित वामा जवना तमया ॥२५॥ 

तमिनादिः ६।३।३५॥ तसिन न्‌ तरप्‌ तमप्‌ चर्‌ जातौयग्‌ कन्यप्‌ ज्य टेशोयर्‌ पय पाप. घल्‌ 
धान्‌ दहिन. तिन. व्यन्‌ ॥ १द ॥ 

वृकर.सादिः ६।३।४२ । कुकौ कमी काकौ ॥ 

अ्रगड़ादिः । अम्ड पद्‌ भावकम्‌ चेटी ॥ २७।२८॥ 

पृषोदरादिः ६।३।१०९ ॥ प्रषोदर प्रपौल्यान बलाहक नौमृत श्मशान उल्‌खनल पिशाच हषी मयर; 
्ाक्ततिमणः ॥ २९ ॥ 


गणपाठः । ५८.३ 


कौटरादिः ६।३।११७ ॥ कोटर मिश्रक सिघ्रक पुरग सारिक शरिक ति कोट रादिः ॥ ३० ॥ 
विःशलुकादिः। किंशलुक शाल नड अञ्जन भञ्लन लोडितकक्‌.ट} ३१॥ 

अलिरादिः ६।३।११९ ॥ अजिर खदिर पुलिन इं सकं कारसरूड चक्रवाकं ॥ ३२ ॥ 

शरादिः ॥ ६।१।१२० ॥ शर वंश धूम अहि कपि मरि सुनि चि इनु ॥ ३३ ॥ 

पौलखादिः ६।३।१२१ ॥ पौरु दारु रुचि चारु ॥ ३४ ॥ 

बिखक्षादिः ६।४।१५३॥ ऋविघानाधं गडारयो वदा सत्रियोगे कतकगागमालदा निखकादयः ॥ १५ ॥ 





सप्तमोऽध्यायः । 


मालादिः अ१।४९ शरात्वौ पौल्वौ | श्राज्लतिमंणः ॥ १ ॥ 

दारादिः 9३।8॥ दार खर खाप्याय व्यल्कश्‌ खलति खर स्फाछ्ठेत खाद्‌ दु श्रस्‌ श्रम्‌ ख॥२॥ 

स्वागतादिः ७३।७॥ खात खध्वर खड्ग व्यङ्गः व्यड व्यवद्वार खपति ॥३॥ 

अनुरति कादिः 9|३,२० ॥ अनुशतिक अनुहीड अनुसेवरण अनुसंचरण अनुसंवल्छर अद्भारवैशु 
असिदत्य अलय हत्य अखदेति वध्योग पुष्कर सद्‌ अनुहरत्‌ कुरुकत कुरुपच्ाल उदट्कण्ड् इहलीक परलोक 
मवैन्ोक सवपुरुप्र सर्व॑भूमि प्रयोग परस्ती । (५) रानपुरुषात्‌ ष्यजि। सूत्रम ड । आल्लतिगणोऽयम्‌ ॥ ४ ॥ 
नैन} अभिगम अधिभूत अधिदैव चतुविंद्या । इत्यादि । 

चिपकादिः 9३।४५ ॥ सिपका ध्ववका चटका रीवका करका कटका वका लका अलका कन्यका 
घ्वकारएडका । आरक्लतिगणः ॥ ५॥ 

न्धड्क्राटिः ७।३२।५३ ॥ न्युः मद. ग्टगु दूरेपाकं फलेपाक् चणेपाक दूरेपाका फलेपाका दूरेपाकु फलेपाकु 
तक्रा वक्र चक्र व्यतिषङ्ग अनुषङ्ग अवसगै उपसग अपाक मांसपाक माषपाक मुलपाक कंपौतपाक 
उलुकपाक । (7) संज्ञायां मैघनिदाघावदाघार्घाः । न्यगरोघ वौरत्‌ ॥ ६ ॥ 

कादि" ७9४) कणा रण भण ग्ग लृप देठ दायि वाणि लोटि (लोदि) लीपि॥ ऽ॥ 


अ्टमोऽष्यायः। 

गोचादिः ८।१।२७ ॥ गोव त्व प्रभचमं प्रहसन्‌ प्रकथनं प्रत्ययनं प्रपञ्च प्रायं नणय प्रचत्तण विचक्षण 
अवचन्नण खाध्याय भूवि ॥ १॥ 

काष्टादिः ८१२७ ॥ काष्ट दारुण अमात्यपुव वेश अनाज्ञात अनुज्ञात अपुब अयत अह्‌.त अनुक्तं भ्ण घोर 
सुग धरम मुअति॥२॥ 

यवादिः ८।२।९ ॥ यव दस्म ऊमिं मूमि क्षमि क्र्वा वश द्रा्ता भाक्ता प्रजि व्रजि ध्वजि ₹रित्‌ ककुत्‌ 
मरत्‌ इचु दुम सधु] आक्रतिगणः॥३॥ 

खहरादिः ८।२।७० ॥ ह्र्‌ गिर्‌ घर्‌ पुर्‌ ॥४॥ 

पल्यादिः। पति गण यव ॥५॥ 

1 
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कल्कादिः ८।३।२८ । कम्ब; कौतम्कतः बातुष्टवः गनश: सुयम्कालः सदन्कोः सायम्कः काकान्‌ 
मपिष्कण्डिका धनुष्कपालम्‌ उदधष्यनम्‌ बि्यनम्‌ यषष्यावम्‌ तमम्कास्डः अरयन्काख्डः मेदख्िम्डः भाग्कग" 
अद्म्करः । आक्लतिमगः ॥ ९६ ॥ 

मुषामादिः ८।३।९८ ॥ मुषामा निषामा दुःषामा सुषेघः निषेधः दुःषेघः सुषन्‌धिः निःषन्‌षिः दुःषनिः 
मुष दुषु ) (1) गौखिप्िक्धः संञ्ायाम्‌ । प्रतिणिक! ललाषाहम्‌ जालाधाडम्‌ नौषैचनमम्‌ दुनदुभिषेवशम्‌ (2) एति 
संज्नायामगात्‌। (3) नर्वाह । हरिषेणः रोहिणोषेणः । आक्ततिगरः ॥ ७ ॥ 

सवनादिः ८।२।११० ॥ खवने सवने! सते सूते। सोमे सोमे! सवनमुखे सवनमुखें। किंस 
किंसम्‌। किंसः किंसः। अनुसवनमनुसवनम्‌। गोसनि गोसनिम्‌ | अश्सनिमञ्रसनिम्‌ ॥ 

( पाठान्तरम्‌ ॥ ) सवने सवने । सवममुखे सवनसुखे। अनुसवनमनुसवनम्‌ ॥ संज्ञायां ठरस्पतिसवः। 
शकुनिसषनम्‌ । सोमे सोमे । सुते सृते । संवत्सरे सं वत्सरे ! विसं बिसम्‌ । किंसम्‌ किंसम्‌। मुसलं भुसलम्‌ । 
मौसनिम्‌। अश्चमनिम्‌॥ ८॥ 

इरिकाटिः ८।४।६ ॥ इरिका निरिका तिमिरा । आक्लतिगणः ॥ < ॥ 

गिरिनद्यादिः ८।४।१० ॥ भिरिनदौ गिरिनस्व मिरिनद्ध गिग्नितम्ब चक्रनटौ चक्रजितम्ब तूखमाम 
माषोम आगैयन | श्राक्ततिगगः ॥ १० ॥ 

च्भ्नादिः ६।४।३९ ॥ त्भा कनमन नद्दिन्‌ नन्दन ममर । (1) एतान्यृत्तरपदानि संज्ञायां प्रयीलयति । 
हरिनन्दौ हरिनन्दनः गिरिनगरम्‌। (2) ठृतियंङि प्रयोनघन्ति । नरौनत्यते ¡ नर्तम ग्न मन्दम विवेश 
निवास अग्रि अनूप। (3) एवान्धत्तरपदानि प्रयोजयति ¦ परिनर्तनम्‌ परिगदनम्‌ परिनन्दमम्‌ शरनिवेशः 
शरनिवासः शराग्निः दर्भानपः । (4) आचाथादणत्व' च । आक्ततिगणो ऽयम्‌ ॥ 

( पाठान्तरम्‌ ॥ ) चुभा ठप्र गृनमनं नरनगर नन्दनं । (1) तिव॑ङ। गिरिनदौ ग्टदगमगे निवेश 
निवा श्रग्मि अनूप आचायभोगौन्‌ चतुराय} (2) दररिका्रौनि वनौत्तरपदानि संज्ञायाम्‌) इरिका तिमिर 
समौर कुवेर हरि कमार । अललतिमगणः ॥ ११ ॥ 


# इति मख्पाठः समाप्तः ॥ 


. (र) अथ धातुपाः । 
श्रध व्वादवः॥१॥ 


१ भ सत्तायाम्‌ उदात्तः परखोभाषः ॥ २ एष हङ्ौ ! ३ स्यं सघष । » माध प्रतिष्ठालिं्योमनयं च | 
५ बरा लीडने। € नाथ ऽ नाट याज्ोपतापैशचयाशोःषु] ८ दध धारण) < म्कुदि ्राप्रवशे । १० विदि 
जैतये। ११ वदि अभिवादनम्तुलोः । १२ भदि कल्याणे सुखं च ¦ १३ मदि म्तुतिमोदमदखप्रकान्तिगतिषु । 
१४ सपदि किंखिचलने। १५ क्तिदि परिदैवने। १६ मुद दषं, १७द्‌द्‌ दाने) १८ ष्वद १९ स्वर 
आखादने । २० उदे माने क्रौडायां च। २१९ कुदे २२ खुद २३ गुदं २४ गुद क्रीडायामेव) २५ षट 
चरणे । २६ द्‌ अव्यक्ते शब्द । २७ वादौ मुख च) ३८ खाद्‌ आखादने, २९ पदं कुन्सिते शब्दे । 
३० यती प्रयते) ३१ युद ३२ जठ भासने) ३३ विट ३४ वेट याचने) ३४ ग्रथि शधि । ३९ ग्रथि 
कौटिल्यं । ३७ कलय ्ाघायाम्‌ ॥ रकषारय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा; ॥ २८ अत सातल्बगमने। 
३९ चितौ सं्ञाने। ४० च्यतिर श्रासेचने। ४१ शृातिर्‌ चरे) ४२ मन्य विलोडभे, ४३ कुथि 
४४ पुथि ६५. जुधि ४९ मधि हिंसासंक्लं शनयीः । ४७ पिध गत्याम्‌ । ४८ षिधु श्रे माङ्गल्य च । ४९ खाद 
गच्तरे। ५० खद खये हिंसायां च । ५१ बद्‌ स्यैये। ५२ गद्‌ व्यक्तायां वाचि। ५३ रद विलेखने । 
५४ ट्‌ अव्यक्तं शब्दे) ५५ अदं गतौ याचनेच। ५६ नदे € गदं अन्दे, ५८ तरद हिंसायाम्‌ । 
५९ कदे कु्सिते शष्दे। €० खै दन्दशके, ९१ अति ६२ श्रदि बनने, ६३ ददि परर्मश्रयं। ९४ विदि 
भ्रवयवे॥ भिदि इव्येके॥ ६४५ गडि वदनेक्शे। € छिदि कुत्ायाम्‌। €७ टुनदि सगृ्धौ । 
€८ चदि आह्वादे। ६९ वदिं चै्टायाम्‌ । ७० कदि ७१ क्रदि ७२ क्रदि आहाने रोदमेच। ७३ क्किदि 
परिदेवने) ह शु शद्धौ॥ श्रतादय उदात्ता उदात्तेतः परसंभाषाः ॥ ७५ श्रौ सेचने। ७६ लीक्न 
दभंने। ७७ घलोक्त संघाते | अप दरे्त ७९ प्रक्ल शब्दतसाहयौः ) ८० रेत शङ्ायाम्‌। ८१ सक्त ८२ सेत 
८२ खक ८४ शकि ८५ शकि गतौ। ८९ शकि शङ्ायाम्‌) ८७ अकि लच्शे। ८ वकि कौरिल्ये) 
८९ मकि मन्डने ¦ <° कफ नलील्य । <१ कुक ९२ ठक श्रादाने। ९३ चक ठप्तौ प्रतिघाते च। 
९४ ककि ९५ वकि ९६ खकि ९७ चकि ९८ टौक्त << चीक्त १०० ष्वष्क १०१ वम्क १०२ मम्क १०२ रिक्त 
१०४ टौक्न १०५ तिक्न १०६ तीक १०७ रषि १०८ लघि मल्य्थाः॥ ढतौयो दन्त्यादिरियेके। लघि भोजन- 
निङत्तावपि । १०९ श्रि ११० क्धि १११ मचि गत्या्तेपे) मधि कते च । ११२ राट ११२ लाट ११४ द्रा 
सामथ्ये ॥ धृष्ट इत्यपि केचित्‌ । द्राष्ट आयामे च । ११५ घ्रा कल्यने ॥ शौक्रादेय उदात्ता अनुदात्तेत ब्रात्मने- 
भाषा; ॥ ११९६ फक नौचगेतौ । ११७ तक इसने] ११८ तकि क्त्रजौवने । ११९ वक्त भषण } १२० कख 
सने। १९१ श्रोखु १२ राख, १२३ लाख, १२४ द्राख, १२५ धाख, शोषणालमर्थयीः १२९ शख. 
१२७ आख, व्याप्तौ ! १२८ उख १२९ उखि १३० वग्व १३१ वछि १२२ मख १९३ मखि १९४ रुख 
११५ खि १३६ रख १९७ रख १३८ लख १३८ लखि २४० शख १४१ बखि १४२ $खि १४३ वत्ता 
१४४ रगि १४५ लगि १४६ अमि १४७ वागि १४८ मि १४९ सगि १५० लगि १५१ यजि १५२९ अभि 
१५३ इनि १५४ रिगि १५५ लिगि गव्ययां 1 रिख बरख दिखि शिष्ि शत्यपि केचित्‌। ल्लगि कष्यने च । 
१५६ युगि १५४० लुगि १५८ जगि वर्खने। १५९ चच हमने} १६० मधि मश्टने। १९१ शचि ््रारे । 
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फक्कादय उदत्ता उदात्ततः परदभाषाः । १६२ वचं दीपै। १६३ षच सेचने सेवने च) १९४ लोच 
दभने। १६५ षच व्यक्तायां वाचि! १६६ शच १९७ शचि गनौ) १८६८ कच वन्धने) १८९ कनि 
१७० काचि दौषिबिन्गयोः। १७१ मच १७२ मुचि कल्कने। कथमयिवन्छे । !७३ मचि धारणो च्राय- 
पूननेषु। १७४ पचि ्यक्तौकरणे। १७५ च प्रसारे। १७६ ऋज बतिस्ानाजंनोपाजनेषु । १७७ कन्न 
१७८ सनो भजने। १७९ एजृ १८० मेनु १८१ माज दीप्तौ । ८२ ज रतिकुसगयो;। वर्चादय 
उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा । १८३ शच शोकै । १८४ कुच शब्दे तारे । १८५४ कुञ्च १८६ क्रख 
कटिन्य्मोभावयोः । १८७ लुञ्च अपनयने! १८८ अच्‌, गतिपूनगयीः । ए८९ वञ्च, १९० चच, 
१९१ तच्च. १९२ वच्‌, १९३ सुच्‌, १९८४ म्नुच्च॒ १९५ मुच १९६ म्नुचं गवय्थाः। १९७ गचु १९८ म्मुचु 
१९९ इुजु २०० खुजु रोयकरणे ! २०१ म्लुचु २०२ घरसूज गतौ । २०३ गुजि अव्यक्ते शब्द्‌ २०४ अचं 
पूजायाम्‌ । २०५ स्र च्छ अव्यक्तं शब्दं । ३०६ ल्क २०७ लादि लचणे। २०८ वाधि इच्छायाम्‌ । 
२०९ आद प्रायां । २१० कौ लन्नायाम । २११ डका कौटिल्ये २१२ सुका मोदससुच्राययोः । 
११२३ स्फ्ाविम्टती। २१४ युक प्रमाद! २१५ उदि उच्छे २१८६ उरी विवासै। २१७ धरन २१८ 
भजि २१९ ज २२० नि २२१ ध्वज २२२ ध्वजि गतौ । २२३ कून अव्यक्ते शब्दे । २२४ अभे २२५ धल 
शरजने। २९६ गजं शब्द्‌ । २२७ तज भर्सने। ३२८ क्रं व्ययने। २२९ खज पूजने च} २१० 
श्रज गतिक्नेपणयोः २३१ तेज पालने । २३२ खज मन्ये। २३३ ग्वजि गतिर्वैकल्यं । २३४ एल कम्णमे । 
२६५ टुजस्फजां वजनिर्घोषि । २३६ क्ति चथे। २३० चन अव्यक्त शब्द । २३८ लज २२९ लजि 
भना ने। २४० लाज २४१ लाजि भक्सने च । २४२ नन २४३ जज व्च । २४४ तुज {दिसथाम्‌ । २४४ तुजि 
पालने । २४६ गन ३४० गजि २४८ खज २४९ रजि २४० सुन २५१ सुजि शब्दाथाः। २५२ गज मदने 
च। २५२ कज २४४ तज गती॥ शचादय उदात्ता चिवरजसुदात्तेतः परद्धभाषाः॥ २५५ अद 
चरतिक्रमणरिसनयाः। २५६ वैर वेने । २५०७ चैट चैटायाम्‌ । २५८ गोट २५९ लोट संघाते! २९० 
घट चलनं २९६१ स्फुट विकसने! २६२ अटि गतौ । २३३ उडि एक चर्यावाम्‌ । २९४ मठि २९५ कठि 
शके । २६६ सुटि प्रालने। २९७ टट विवाधावाम्‌। रद एडच। रद्र ह्िडि गव्यनादरयीः। 
२७० डि संघाते । २७१ कडि दादे) २७२ वडि निभाननं) २७द्‌ मडि च ¦ २७४ भडि परि- 
माप्रणे । २७५ पिडि संध्रते । २७६ सुडि माञजने। २७७ तु तोडने! २७८ जड़ वरणो ॥ दर 
इत्यक २७९ चड़ कोपे । २८० शड़ सुजायां संघाते च । २८१ तडि ताडने! २८२ पडि गतौ । 
२८३ कडि मदे । २८४ खडि मन्यं । २८५ दे्‌ २८६ दंड अ्रनाद्रे। ३८७ वाड्‌ आद्चाव्येाण रद्य 
द्राङ्‌ २८९ घ्राडु विशररं। २९० शाद श्लाघायाम्‌ ॥ शट्रादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा ॥ २९१ 
शद्‌ गवं। २९ योद बन्धं । २९३ मेय्‌ २९४ खड्‌ उन््रादे । २९५ कटं वर्षावरणयोः ॥ चरे द्येक} 
२९६ अट २९७ पट गतो! दरु रट परिभाषणं ॥ २९८ लट बाव्यं । ३०० शट सजाविशरणगत्य- 
वसादनेषु। २०१ वट वैटने। ३०२ किट ३०३ खिट वासे, ३०४ भिट ३०४५ विट अगादरे। ३०६ 
जट ३०७ शट संघति । ३०८ भट श्तौ! ३०९ तट उच्छा) ३१० खट काडगयाम्‌ । ३११ नटं 
श्सौ । ३१२ पिट्‌ मघातयीः। ३१३ हट दीमो। ३१४ षर अवयवे । ३१५ चुट विलोडने ॥ डानतो 


प्मसिल्यके ॥ ३१६ निर्‌ परर ३१९ निग श्च्ट | ३१८ निग आक्नाशे ॥ दिद दख ३ १९ श्ट 
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३२० किट ३२१ कटो गतौ ¦ ३२२ मड भूषाथाम्‌। ३२३ कड वकल्ये ¦ ३१४ सुट मर्दने। ३२५ 
चुडि अल्पौभावे ¦ ३२९ मुडि खस्डने ॥ पडि च्लके॥ ३२७ रुटि ३२८ लुटि संध ॥ ३२९ 
स्फुटिर्‌ विशरणं ॥ स्फटि इत्यपि केचित्‌ ॥ ३३० पठ व्यक्तायां वाचि। ३३१ वट स्थौल्यं । 
३३२ मठ मदनिवासयोः ३३२ कठ कच्छनोवने। ३१४ रट परिभाषख्॥ रद इ्येके॥ 
३३५ इद एतिशठलयोः ॥ बलात्कारे इयन्धे ॥ ३३९ रूट ३३७ लुढ ३३८ उठ उपघाते ॥ ऊट 
इलयकरै ॥ ३३९ पिठ ह्िमामक्तशनयी;ः। ३४० शठ कैतवे च। ३४१ शुढ प्रतिचते॥ ३४२ 
कठि च। ३४३ लुटि आलख प्रतिति च। ३४४ शटि शोषणे, ३४५ रुख ३४६ खरि 
गता। ३४७ चुङ्ड भावकरणे ३४८ अड्ड अभियाग। ३४९ कड्ड कारव॑श्य ॥ चुड्डादयस्वयो 
दौपधाः॥ २५० क्रौड वहारे॥ ३५१ तुड्‌ तोडने॥ तृड्‌ इयेके॥ ३५२ ड्‌ ३५३ 
इड्‌ २५४ होड गतौ! ३५५ रौड्‌ अनादरेण ३५६ रोड्‌ ३५७ लोड उन्मादं । ३५८ अड उद्यमे ॥ 
६५९ लड विलारे। लल इत्येके ॥ ३६० कड मदै॥ कडि इ्यके॥ ३६१ गडि वदनेकर्दशे ॥ 
शोद्रादय उदात्ता उदाप्तेतः परखोभाषाः ॥ ३९२ तिप्र ३६३ तेए़ ३९४ िप३९४ ए चरणा्थाः। तुप्र 
कम्पने च॥ ३६६ म्लेष्रटैन्छे। ३६७ टुवु कम्यने ३६८ कैप ३९८ गप २७० ग्नेएच) ३७१ मे 
२७२ रे २७३ ले गतौ । ३७४ वपूष्‌ लज्नायाम्‌। ३७५ कपि चलने । ३७६ रवि ३७७ लबि ३७८ 
अवि शब्द । ३७९ लि अवसंसने च ¡ ३८० का वण । ३८१ क्लौवु अधा । ३८२ चब मरद। 
३८३ शष्ट कल्यने। ५८४ चौश्र च । ३८५ रेष शब्दे॥ अभिग्भो क्रचित्‌ पव्यते॥ ३८६ शमि ३८७ 
सनि प्रतित्रखं । ३८८ नभि ३८९ जभौ गावषिनामे। ३९० शलभ कत्यने। ३९१ वल्‌भ भोजने! 
९९२ गल्भ धारा | ३९३ शनभ प्रमादे ॥ दन्तवादिश्च॥ ३८४ दभ स्म ॥ तिप्यादथ उदात्ता अलु- 
दात्तेत आत्मनेभाषाः॥ तिपिस्वनुदात्तः ॥ ३९५ गुपू रचणे । ३<६ धूप संताप । ,३<७ जप ८८ 
ज व्यक्तायां वाचि । ३९९ जप मानरी च। ००० चप सन्ने) ४७०१ षप समवाये। ४०२ रप 
४०३ लप व्यक्तायां वाचि। ४०४ चुप मन्दायां गतौ। ४०५ तुप ४०६ तुम्प ४०७ वुप ४०८ तम्प ४०९ 
तुफ ४१० तुम्फ ४११ टफष्१रत्‌म्फरहिंसार्थाः ) ४१३ पपं ४.४ रफ ४१५ रफि ४१६ अ ४१७ पब 
४१८ लवं ४१९ वबे ४२९० मर्व ४२१ कबं ४२२ खं ४२३ गवं ४२४ शवं ४२५ ष्व ४२६ चकं गतौ! ४२७ 
कुवि आच्छादने । ४२८ शि ४२९ तबि अटेन। ४३० चुचि वकवसमेयोगे। ४३१ पृभु ४३२ षृ 
हिसाथों ॥ पिस षिग्ु श्येके ॥ ४३३ शुम ४३४ शम भाषसं ॥ मासन इत्येके हिंसायाभिल्यन्धे ॥ 
गुपादय उदात्ता उदात्तेतः परखभाषाः ॥ ४३५ धि ४३६ खि ४२७ एणि गहणं । ४२८ घुख ४६१९ 
घुण भमर । ४४० पण व्यवहारे स्तुसौ च। ४४१ पनच। ४४२ भाम क्रषे। ४४३ मृष्‌ सड्ने। 
४४४ कसु कान्तौ ॥ चिख्यादय उदात्ता अनुदात्तेत आन्मनेभाषाः ॥ ४४५ अण ४४६ रण ४४७ वख ५४८ 
भख ४४९ मण ४४० कण ४५१ कण ४५२ व्रण ४४३ मण ४५४ ध्वुण शब्दार्थाः  धण इत्यपि केचित्‌ ॥ 
४५५ रोण अपनयने। ४५६ शोण वरुगल्योः। ४५७ ग्रोणु संघाते। ४८ योषु च। ४५९ रेणु 
गतिप्ररणक्ेषरुषु। ४६० प्रस शन्द््‌ ॥ रण॒ इत्यपि कैचित्‌॥ ४६१ कनौ दौषिकालिगतिषु\ ४६२ टन 
४६३ वन शब्द्‌ । ४६४ वन्‌ ४६१५ षर संभक्तौ । ४९६ अम गल्यादिषु } ४६७ द्रम ४९८ रश्म ४६र मोर्‌ 
यतौ 55० तमु ४१ खरु ०७२ जसु ४७३ भसु घरमे ०५७४ कंञु पादविक्ेपे ॥ अखाद्य उदाला 
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उदातः परखेभाषा; ॥ ३७५ श्रय ४७९ वय ४७७ पय ४७८ मय ४७९ चय ४८० तथ ४८१ शय गतौ । ४८२ 
दय दान गतिरचणदिं सादनेषु । ४८३ ग्य गतौ । ४८४ ऊथौ तन्तुसंताने । ४८५ पूयौ विशरणे दुगैनं च । 
४८६ क्यो शब्द उन्टे च । ४८७ च्मायौ विधूनने । ४८८ स्फायौ ४८९ जओ्रष्यायौ बद्धौ! ४९० तायु 
मंनृतानपालनयाः ¦ ४९१९ शल्‌ चन्लनसंवरणया । ४८२ वल ४८७ भन्न संवरणे संचरणं च। ४९४ 
मल ४९५ मन्न धारणं ४८९ भन ७ मल्ल परिभाषर्डिंसादानषु ४८८ कल श्ब्द्संखाानयीः। 
४९९ कन्न व्यत्त शब्दे॥ ५०० तेत्र ५०१ टै दैवने। ५०२ पढ ५०३ गे ५०४ 
ग्लेठ ५०५ पह ५०६ मत्त ५०७ श्न सेवने॥ शठ खेर केह इन्येके॥ ५०८ रत्र अवमतौ॥ 
श्रयादय उदात्ता अनुदात्तत॒श्रामनेभाषाः ॥ ५०९ मन्य गने । ५१० सत्यं ५११ रचयं ५१२ ष्यं 
दष्या्याः। ५१३ दय गतौ! ५१४ श्य श्रभिषवे। चु इत्यके॥ ५१५ इर्य गतिकान््याः ५१६ 
श्ल भूषणपवाप्िष।रणेषु ॥ अयं शरितेदित्यके ॥ ५१७ जिफला विशरणे! ५१८ मौल ५१९ ग्मौल 
५२० खील ५२१ चौल निमेषे । ५२२ पौल प्रतिश्खं । ५२३ नोल वशं । ४२४ शौल समाधौ, 
५९५ कौलं बन्पने। ५२६ कनल आवरणे । ५२७ शूल रुजाया घोषे च । ५२८ तूल निषवरघं। ५२८ 
परूल संघाति। ५३० मून प्रतिष्ठायाम्‌ । ५३१ फल गिष्यत्तौ। ५३२ वल्ल भावकरणे! ५२२३ फुर 
विकसने । ५३४ चिन्न शेधिल्य भावकरणे च ¡ ५३५ तिल गतौ॥ तिन्न इल्येकै ॥ ५३६ वेल ५३७ 
चैन ५२८ केन्‌ ५३९ खेन ५४० च्सेल ५४१ वैल चलने। ५४४२ पेन ५४३ फेन ५४४ गन्द गकषौ। 
षिन इत्येके । ५४४ च्वल संचलने), ४४६ खल मचय) ४४७ गल अदने! ५४८ घल गतौ। 
५४९ दल विशरणे । ५५० अल ५५१ चन्न ओआशगमने। ५५२ खोल ५५३ खों गतिप्रतिघाते। 
४५४ धकः गतिचातुयें ! ५५५ व्मर छद्रमतौ 1 ५४८ कार इच्छंने। ५५७ ज्रम ५५८ वथ ५५९ मम 
५६० चर गव्यर्थाः ॥ चरतिर्भ्॑तशऽपि ॥ ५६१ ष्ठिवु निरसने। ५६२ जि जये) ५६३ जीव प्राणधारणे । 
५९६४ पौव ५९) मौव ५६६ नौव ४९७ सौव खोल्यं । ५९८ चीवु ५९९ चेवु निरसने। ५७० उवीं 
५७१ तुर्व ५७२ युवो ५७३ दुवो ५७४ पुर्व हिंसार्थाः । ५७५ मुर्वी उद्यमन । ५७६ मुर्वी बन्धने । 
४७७ पूवं ५७८ पवै ५७९ मवं पूरये । ५८० चवं अदने । ५८१ भवं हिंसायाम्‌ । ५८२ कवं ५८३ 
खर्वं ४८४ मवं द््प। ५८५ अवं ५८६ शै ५८७ षर्वं हिंसायाम्‌, ५८८ इवि ब्वाप्नौ । ५८१ पिषि 
५९० मिवि ५९१ शिवि सेचने ॥ सेवन इत्येके ॥ ५९२ हिवि ५९३ दिवि ५९४ धिषि ५९५ जिवि 
प्रीणनार्थाः । ५९६ रिति ४९७ रवि ५९८ धवि गथा; । ५९९ क्वि दहिंसाकरणयोश्च । ६०० मव 
बन्धने। ६०१ अव रच्खगतिकानिप्रोतिढक्षावगमप्रवेशग्रव षखाम्य ैयाचनक्रि येच्छादौ घ वाप्षालिङ्गनहिं- 
सादानभानढ्रधिषु ॥ मव्यादय उदात्ता उदात्तेतः परदोभाषाः । जिसख्वनुदाच्तः ॥ ६०२ धावु गतिशद्खीः 
उदात्तः खरितेदुभयतोभाषः ॥ ९०३ पच ९६०४ धिक्त संदौपनक्तंशनजोवनेषु । ६०५ दत्त वरणे ! ६०९ 
शिच विद्योणदाने। {०७ भित्र भिक्तायामलाभे लामे च॥ ६०८ क्तेश श्रव्यक्ताथां वाचि ॥ 
९०६ दच ठहौ शौघ्रां च। ६१० दौ मौश्दोज्योपनयननियमव्रतार्दशेवु । ६११ ईच ६१२ ईम 
मतिषसिादर्शनेषु। ९६१३ भाष व्यक्तायां वाचि। ६१४ वर्षं लेषने। ५१५ गेषृ अचिच्छायाम्‌॥ 
गलेषु इलके । ६१६पेषू प्रयने। ६१७ नेषु ९१८ रोष ६१८ एप ९२० गरष गतौ ९९१ रषु ६२२ 
इत्‌ ६२९ ॐ१¶ अव्यक्त शब्द । ६२५ कार्‌ गब्दकृक्तायाम्‌ । ९२५ भाग दौप्तौ ९६२ रम्‌ ९२७ राम्‌ शब्दं ¦ 
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६२८ णस कौटिल्यं । ६२९ भ्यख भवे । ६२०८ आङः भसि इच्छायाम्‌ ६३१ ग्रसु ९३२ म्नबु चदने। 
८६३२ इद चेष्टायाम्‌ । ६३४ वहि ६३५ महि दङ्गौ। ९३६ अहि ग्तीं। ९६३७ गहं ९३९ बर्ह 
कायाम्‌ । ६३९ वहं ९५० वन्द प्राधन्छे ¦ ९४१ वहं ९४२ व्र परिभाषलदिसाच्छादनेषु । ६४३ ष 
गतौं। ९४० वेद ६४५ जेष्ट ६४९ वाष्ट प्रयतरे॥ जह गतावपि॥ ९४७ दाह निद्रायै ॥ निषे 
इत्येके ॥ ६४८ काष्ट दौपौ। €४९ ऊह वितके। ९५० गाङ विलोडने। ९५१ शह ग्रहणं । ९४द्‌ 
ग्लह च । ५५२ षि कान्तिकरणं ॥ घष दरति क्षेचित्‌॥ धक्ादय उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा; ॥ 
६५४ षषिर्‌ अपिश्ब्दने । ६५५ अच व्याप्तौ । ६५९ त्त ६१७ त्वच तनूकरय । ६५८ उच्च सेचने, 
६५९ रत्त पालने ६६० शिच चुम्बने! ६९१ ठ्न ९६२ म्टच ९६३ रक्त गतौ । ६९४ वच रीषे ॥ 
घाते इत्येके ॥ ९५ मत्त संघाते ॥ घनन इत्येके ॥ ६६६ तच तलचने; ९६७ सूत्र आद्रे! ९९८ 
काचि ६९९ वाचि ९७० माकि काङड्गधाम्‌। ९७! द्राननि ९७२ धाति ६७१ ध्वाल्ति घोरवासिते च। 
६७४ चूष पाने। ६७५४ तृष तुष्टौ । ५७६ पृष बहौ । €७७ मुष रूये । ६७८ लृष ६७९ रपर भूषायाम्‌ । 
६८० शष प्रसवे) <८१ यूष हिंसायाम्‌ । ६८२ जृष च ¦ ६८३ भूष अलंकार! ६८४ ऊष रुजायाम्‌ । 
६८५ इष उच्छ । ६८६ कष ९८७ खध ६८८ श्षि ६८९ जष ६८० भष ९६९१ शष ३९२ वष ६९३ मधर 
६९४ रुष ६९५ रिष हिंसार्थाः । ६९६ भष भर्ने । ६७ उष दाहे! ६<८ जिषु ६९९ विषु 9०० 
मिषु सेचने । ७०१ युष पुष्टौ । ७०२ अषु ७०३ विषु ऽ०्४ प्रषु ७०५ प्रुषु दाहे । ७०८ एषु ७०७ षु 
५०८ मषु सेचने ॥ गटषु सहने च ॥ इतरौ ह्िसासेक्तशनयोश्च ॥ ७०९ षु सघष । ७१० हु अ्रलौके । 
७११ तुस ७१२ इस ७१३ त्रस ७१४ रस शब्द्‌ । ७१५४ लपन सष्रखक्रौडनयोः ७१६ घस्र. अदने। 
७१७ जज ७१८ चच ७१९ भभ परिभाषणह्िंसातजनेषु। ७२० पिम ७२१ प्रगती) ऽशर इसी 
हसने ७२३ पिश समाधौ । 9२४ सि ७२५ मश शब्दं रोपक्रते च । ७२६ शवर गतौ । ७२७ शश भृतगतौ । 
७२८ शसु दिसायाम्‌ । अरर शंसु स्तुतौ ॥ ७३० चह परिकल्कने। ७९१ मद पुजायाम्‌। 
७३२ र त्यागे । 9३३ रहि गतौ। ७३४ इह 9२५ दहि ७३६ ठह ७३७ हि वद्धो ॥ हि शब्दं च । 
द्धि श्येके ॥ ७२८ तुह्िर्‌ ७३९ दुद्धिर्‌ ७४० उद्िर्‌ अदने । ७४१ अह पूजायाम्‌ ॥ षृषिरादय उदात्ता 
उदात्तेतः परसभाषाः। घसिस्वनुदा्चः ॥ अधर युत दौष्तौ | ७४३ त्रिता वे। ७४४ ञिमिदा क््ने । 
७४५ जिषिदा खं हनमो चनयोः ॥ जिचिदा चेत्येके ॥ ७४६ रुच दीप्तावभिप्रीतौ च । 5४७ घट परिवर्तने । 
9४८ लुट ७४९ रुट ७५० लुट प्रतिघाते । 9५१ धभ दीपौ । 9५२ शभ संवलने। ७५३ रमभ ७५४ 
त॒म दिंसखायाम्‌ ॥ ७५५ संसु ७५६ ध्वंसु ७४७ भसु त्वससने॥ ध्वंसु मतौच। श इत्यपि 
केचित्‌॥ ॐ४८ सन विभ्रासे। ७४९ व्रत वतेने। ७०६० व्रषठ बद्धौ ॥ ७६१ षृ न्दकुत्ायाम्‌ । 
७६२ स्यन्द्‌ प्रसवं । ७६३ क्तपू सामथ्यः॥ गुताद्व उद्रात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा; । उत्‌ ॥ ७९४ 
चट चशायाम्‌; ६५ व्यय भयचलनयोः ६६ प्रथ प्रखाने। ६9 प्रस विलारे। ७६८ सद 
मदेभे। ७६९ स्वद्‌ च्ठदने । ७७० ्ज्नि गतिदानयोः। ७१ द त गतिहिसनयोः ! 9७२ छप पायां 
गतौ च। ७७३ कदि ८७8 क्रदि ७७४ क्रदि उेक्षव्य। वैकल्यं इत्येके ¦ ७७६ जित्वरा संभमे ॥ घटादयः 
परितः उदात्ता अनुदात्तेत श्रात्मनेनाघ्राः॥ ७७७ ज्वर रोगे; ७७८ गड सेचने । ७७९ ₹हेड वने । 
$° बट ऽप भट परिभाषण । ८२ नट नृत्तौ ॥ गताविव्यन्छं ॥ श८२ क प्रतिघाते । ८४ चक 
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ठक्ती। 5५ कख इसमे । ऽ८€ रगे शड्ायाम्‌,। ७८७ खगे मङ्ख । ८८ हगे ७८९ च्रगें ७९० व 
७९१ टगे सवरणं । ७९२ के नोच्यते । ७८९ अक ७९४ अग कुटिलायां बतौ। ७९५ कश ७९६ 
रश गतौ । < ऽ चण €< रस ऽ९<€ अण दाने च॥ ८०० श्रथ ८०१ चथ ८०२ क्रथ ए८ण्रक्तय 
रिंसायाः। ८०४ वन्‌च। ८०५ वनुं नोष्यते ८०६व्वल टोपी । ८०७ इल ८०८ यल चलमे। 
८ण्द्य्यु आध्याने। र्दण्दृ भये) ८११ न्‌ नये ८१२ ग्रा पाके। मारणतोषणनिशामनेषु ८१२ च्चा। 
कम्पने ८१४ चनिः। ८१५ दिग्‌ ऊरज॑ने। जिद्ोन्मथने ८१६ लडिः। ८१७ मदौ ह॑ग्शेप गयो; । 
८१८ध्वन शब्द्‌ । ८१९ दलि ८२० बलि ८२१ सन्ति ८२२ रणि ८९३ ध्वनि ८२४ वपि ८२५ 
पिच ८२६ खन अवतंसने॥ घटादयो मितः॥ ८२७ (7) जनौ ८२८ जुष्‌ ८२९ क्रमु ८३० रद्वा 
८३१ ऽमन्ता्च। ८१२ (2) ज्वल ८३३ इल ८३४ हमल ८३५ ममामनुपसगाहा | (3) ८३९ म्ना ८३७ 
स्रा ८३८ वनु ८३९ वमांच। (4) न प्४० कम्यप्१ नि र्४र चमाम्‌। (5) ८४२ शमोऽदभ॑ने। 
८४४ (6) यमोऽपरिवैषणं । ८४५ (7) स्खदिर्‌ ्रवपरिभ्यां च। ८४९ फण गतौ ॥ घटादयः फणान्टा 
मिवः} हत्‌ । ज्वरादथ उदास्त उदात्तेतः परकौभाषाः॥ ८४७ राजु दीप्तौ ॥ उदा्ः खरितेद्‌- 
मयतोभाषः॥ ८४८ टुथाजु ऽ४९ टमा ८५० टु दौषौ ॥ उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा, ॥ 
८५१ खमु ८४२ खन ८५२ ध्वन शब्द्‌ । ८६४ षम ८५५ घ्रुम अवेकल्यं ॥ इत्‌ ॥ ८५९ ज्वल दोप्ती। 
८४७ चलं कम्पने । ८५८ जल घातने। ८५९ टल ८९० टल वक्तव्ये । ८९१ टलं स्थाने । ८९९ दल 
विलेखने । ८६३ शल म ॥ वन्पने इत्येके ॥ ८९४ पल गतौ । ८९५ वल प्राणने धान्याव॑रोधने च | 
८६६ पल महत्वं । ५६७ कुल संम््ाने ८९८ शन ७६९ ल ८७० प्रत गतौ । ८७१ कथे 
निष्णके । ८७२ प्रे गतौ । ८७३ मधे विलोडने! ८७४ टुवम उद्धिरण । ८७५ मु चनने। ८७६ 
चतर मचनलने ॥ सखमादय उदात्ता उदत्तितः परकीभाषाः ॥ ८७७ षद मषंणं ॥ उदात्तोऽनदाततेदामने. 
माष; ॥ ७८ रमु क्रीडायाम्‌ ॥ अनुदात्तो ऽनुदात्तेदात्मनेभाषः॥ ८७९ षदुन्ट विश्ररखमल्यवसादनेषु । 
२८० श्द्लट ज्रातने । ८८१ क्रश श्रादाने रोटने च ॥ षदाद्यस््रयोऽनदात्ता उदात्तेतः परेभाषाः ॥ घ्र 
कुच संपच॑ गकौटिल्यप्रतिस्रविलेखनेषु । ८८३ बुधं अवममने। ८८४ रुह ॒वीघजन््मनि प्रादुभा3े च। 
८८५ कम गतौ॥ दइत्‌। कुचादय उदात्ता उदात्तेतः परखीभाप्राः। रुहिम्बलुटात्तः ॥ ८८१ हि 
अव्यक्त शब्द । ८८७ रश गतौ याचने च॥ अचु इत्येके) अचि इत्यपरे ॥ चपट ट्या याञ्जायाम्‌ । 
८८८ शदः परिभाषणं । ८९० चते ८९१ चर याचने। ८९३ प्रोथ पर्याघौ। ८९३ निह 
८९४ सीह मेधाहिमनयोः । णतौ घान्ताविव्यन्ये ८९५ मै मगमे च। ८९९ शि ८९७ गं 
कुसासंनिकषशयोः । प्र शष ८९९ गष उन्दने <०० बधिर्‌ बोधने। €०१ उबुन्दिर्‌ 
नि्मसने। ९०२ वेश गतिज्ञानचिन्ानिशाम गवादिवग्रहगं षु ॥ नानतोऽप्ययम्‌ ॥ <०३ खलु अवदारण । 
९०४ चौद आदागसंवर्योः। ९०५ चायृ पजानिश्षमनयोः। ९०६ व्यय गतौ । <०७ दार दाने 
९० मेषु भये ॥ गताविल्यके॥ ९०८ सेषु ९१० सषु गतौ। <११ अरस गतिदीत्पादानेषु ॥ अष इये ॥ 
९१२ स्य बाघनस्यश्चगयोः। ९१३ लष कान्तौ । ९१४ चप्र भ्ण । ९१५ क्ष हिंसायाम्‌। <१६ भष 
आदागस्तवरखबयोः 1 ९१७ भच ९१८ स्मच अदने । <१९ द्ध टन । ९२० माह माने। ९२१ गुद संवरसां ॥ 
द्करादय उदात्ताः खरितैत उभयतोभाषाः ॥ ९२२ च्रिज्‌ रेवायाम्‌ ॥ उदात्त उभयतोभाषरः । ९९३ भज्‌ 


। 


धातुपाठ. । १०१ 


भरणं ९२४ इञ्‌ रसं ¦ ९२५ ञ्‌ धारणं । ८२९ णौञ्‌ प्रापणं ॥ खनादथवलारोऽनुदात्ता उभयतोभाषाः ॥ 
२२७ पट. पाने। ररत म्ले <२८ रै इषेचये। ९३० द न्यङरय । ९३१ द्र खप्रे। पश्र ठौ। 
९१३ ध्ये चिन्तायाम्‌ । <१४ रे शब्द । ९३५ म्ये ९१९ श शब्दसंघातयोः । <३७ खं खदने । <इ८ 
चै ९३९ ने ९४० वै कथे । <७१ कं <४२ नशब्दे | <४३्‌ रे ९४४ व प्के। <४५ पे ९४६ ओवै 
ओष । <४७ टे वे्टमे। <४८ खं वेष्टने ॥ शोभायां चेत्येके ॥ <४९ दैप. शोधने । ९५० पा पाने। 
९५१ घ्रा गसोपादाने। ८५२ धा शब्दाद्मिमयोगयोः। <४३ ष्टा मतिनिठ्तौ । <५४ ना अभ्यासे । 
९१५ दाण्‌ ठाने! ९५९ इ कौटिल्ये । ९५०७ खु श्दोपतापयोः । ९५८ च चिन्तायाम्‌ । ९५९द्ग संवरणे । 
९९० द्ध गतौ। ९4१ ङ गतिप्रापणयोः। <६२ ग्ट ९६३ छ सैचने। <९४य्व्‌ इर््छने। €९४ स गतौ । 
९९९ वु प्रसवे्रययोः। <६७ गु श्रवणे । ९६८ ैये। ९९९ द्‌ ९७० द्र गतौं। ९७१ जि<०्र जि 
अभिभवे ॥ धथयादयोऽनदात्ताः परखोभाषाः ॥ <७३ पिङ्‌ इषद्सने । <७४ गुड. अव्यक्ते शब्दे । ९७५ 
गाड गतौ । ९७६ कुड्‌ ९७७ घडः ९७८ उड ९७९ ड डः शब्दं ॥ उडः कुड्‌ खड गुड्‌ घ॒ड, डड्‌ इत्यन्ये ॥ 
९८० चछडः ९८१ ज्युड्‌ ९८२ एडः ९८३ डः गतौ ॥ क्ञङ्‌ इत्येके ॥ <८४ रुड्‌ गतिरेषणयोः । <८५ ड्‌ 
अवध्व॑सने। <८९ मेङ प्रणिदाने । <८७ रेड्‌ र्णे । ८८० श्यै गतौ । ९८९ ०९९० >ेड्‌ पालने ॥ 
 मिडादयोऽलुदात्ता ्रास्मनेभाषाः ॥ ९९१ पूडः पवने । <९२ मूढः बने । ९<३ डोड विहायसा गतौ ॥ 
पूड्मदयसथ उदात्ता आत्मनेभाषा: ॥ <९४ तृ इषनतर णयोः ॥ उदात्तः परकेभाषः ॥ ९९५ गुप गोपने । 
९९९ तिज्न निशाने । <९७ मान पूजायाम्‌ । <र८ वध बन्धने ॥ गुपादयश्चलार उदात्ता अनुदात्तेत 
आत्मनेभाषा; ॥ <<< रभ राभस्ये । १००० उलभष्‌ प्राप्तौ । १००१ ष्वज्न परिष्वङ्गे । १००२ द्‌ 
पुरौषोवसगे ॥ रभादथश्वलार उदात्ता अनुदात्तेत आन्मनेभा्षाः ॥ १००३ जिषिदा अन्क्तं शब्द ॥ 
उदात्त उदातेत्‌ पर दीभाषः ॥ १००४ कब्दिर्‌ गतिशोषयोः । १००५ यभ मेने । १००६ शम प्रहनले 
श्ट च | १००७ गम्त १००८ सृष् गतौ । १००९ यम उपरमे। १०१० तप संतापे । १०११ वयज 
हानौ । १०१२ षञ्च सङ्गे। १०१३९ दृशिर्‌ प्रेचणे। १०१४ दंश दंशने । १०१५ छ्रष विलेखने । 
१०१९ दह भखौकरणे। १०१७ मिह रचने॥ स्कन्द्‌।दयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्मेभाषाः ॥ १०१८ 
कित निवासे रोगापनयने च ॥ उदात्तेत्‌ परस भाषः ॥ १०१९ दान खष्डने । १०२० शान तेजने ॥ 
उदात्तौ खरितेवावुभयतोमाषौ ॥ १०२१ डुपच्‌ पाके । १०२२ षच समवाये । १०२९ भन सेवायाम्‌ । 
१०३४ रञ्च रागे। १०२५ शप आक्रोरे। १०२९॥ विष दीप्तौ । १०२७ यज देवपूनासंगतिकरख- 
दानेषु । १०२८ डवप्‌ बौलसंताने कैद्नेऽपि । १०२९ बह प्रापणे ॥ पचादयोऽलदात्ताः खरितैत उभयतो- 
भाषाः । षविलूटात्तः ॥ १०३० वस निवास ॥ अनुदात्त उदात्तेत्‌ परक भाषः ॥ १०३१ वेज. तन्तुसंताने । 
१०३२ व्येञ्‌ सेवर । १०३१ हेञ्‌ स्पर्धायां शब्द च ॥ वेजाद्यस्रथीऽनुदात्ता उभमयतोभाषाः ॥ १०३४ बद्‌ 
व्यक्तायां वाचि! १०३५ दुच्रोञधि गतिव्रद्मीः॥ इत्‌ । अयं वदतिश्ोदात्तौ परभाषौ ॥ 


डति शच्विकरखा भ्वादयः ॥ १॥ भ्गदिराक्लतिगण इत्येके | 
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६०२ भाषाहक्िः । 


अथादादयः ॥ २॥ 


चरट्‌ भत्तरी। २ इन्‌ हिमाग्योः॥ अनुदात्तावटाक्तेतौ परद्ेपदिनौ॥ ३ ददिष ज्रप्रीतौ। ४ दुद 
प्रपूरणं । ५ दिह उपचये। € लि आखादने ॥ दिषादयोऽनुदा्ताः खरितेत उभयतोभाषाः ॥ 9 चरिडः 
न्य्तायां वाचि । अयं दंनैऽपि ॥ अनुदात्तोऽनुदात्ेदात्नेपदौ ॥ < ईर गतौ कम्पने च। ९ ईड स्तुती 
१० ईश एेश्वय। ११ आस उपवेशने १२ आङ्ःशसु इच्छायाम्‌ । १३ वस आच्छाटने। १४ कसि 
गतिशासनयोः ॥ कस इत्येफे । कश इत्यपि ॥ १५ खिति चम्बने। १६ छिजि शुद्धौ} १७ शिजि अव्यक्त 
शब्द्‌ । १५८ पिलि वशे ॥ भपर्च॑ने इत्येके । उमयतेत्यन्धे। अवय इत्येके अव्यक्तं शब्दं इतीतरे । पनि 
इत्येके ॥ १९ वरजौ वमे ॥ ठजि इत्यन्ये २० जौ सं पर्च॑ने ॥ ईरादय उद्‌।त्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषाः ॥ २१ 
षूङ्‌ प्राणि गभेविमीचने। २२ शौ खप्रे ॥ उदात्तावात्मरमाषौ ॥ २३ यु भिश्ररेऽमिश्णे च ।२४ स शब्दे । 
२५ श़स्तुतौ ¦ २९ टुचु शब्दे । २७ च्छ्‌, तेजने, २८ श्र प्रसवणे । दुप्र्टतय उदात्ता उदात्तेतः परद्ो- 
भाषाः ॥ २९ ऊर्बञ्‌ आच्छादने ॥ उदात्त उभवतोभाषः॥ ३० यु अभिगमने। ३१ पु प्रसङश्ययोः। 
३२ कु श्ब्टं। ३३ टञ्‌ स्तुतौ ॥ युप्रतयोऽनुदात्ताः परखभाषाः ॥ सौतिलूभयतीभाषः ॥ ३४ ब्रुञ्‌ 
व्यक्तायां वाचि ॥ उदात्त उभयतोभाषः ॥ ३५ इण्‌ गतौ । ३६ इङः अध्ययने । ३७ इक्‌ खरणे । ३८ वौ गति- 
व्यासिप्रननकान्णसगखादनेषु ! ३९ या प्रापणे। ४० वा गतिगन्धनयोः । ४१ दौषौ। ४२ य्दा शौचे। 
४३ आ पाकै। ४४ द्रा कु्छायां गतौ। ४५ षा भचणे। ४६पा रक्णे। ४७ रादटाने। ४८ 
ला आदाने॥ ४९ दाप्‌ लवने। ५० खा प्रकथने। ५१ प्रा पूरणे । ५२ मा मने 
५३ वच॑ परिभाषणे ॥ इणप्रशतयोऽनुदात्ताः परखेभाषाः । इड त्वात्मनेपदौ ॥ ५४ विद ज्ञाने। ५५ अरस 
भुवि । ५३ म्रज्‌ शडधौ। ५७ रुदिर्‌ अगरुव्रिमोचने॥ विद्‌टय उदत्ता उदात्तेतः परङेभाषाः ॥ ५८ जिष्वप्‌ 
शये । उदात्तः परस भाष; ॥ ५९ शरस प्राणने &० अग च। ६१ जच्त भक्तहसनयोः॥ त्‌ ॥ €र 
जाग निद्राचये। ९३ दरिद्रा दुगैतौ। ६४ चकार दौप्तौ। ६५ श्र श्रलुष्टी॥ अखादय उदात्ता 
उदात्तेतः परक भाषाः ॥ ६६ दौधौडः दौसिरैवमयोः । ६० वैवौडः बेतिन। तुचं ॥ उदात्तावात्मनेभाषौ ॥ 
५८ षस १९ सल्ल खप्रे ॥ ऽ वश कान्तौ ॥ षसादय उदात्ता उदात्तेतः ॥ ७१ च्व॑रौतं च। ७२ डः 
अपनयने ॥ अनुदात्त आत्म नेभाषः ॥ 


इति लुग्विकर्णा अद्‌!दयः ॥ २॥ 





अथ जहोल्याद्यः ॥ २ ॥ 


१ दानादनयोः ॥ आदाने चव्यके॥ २ जिभौ भये। २ लजनायाम्‌॥ जुजोवयादयोऽनुदात्ताः 
परदभाषाः॥ पृ पालनपूरणयोः॥ ए दयके॥ उदात्तः परसंभावः॥ ५ इग्टज्‌ धाररपोषरयोः ॥ 
अनुदात्त उभयतोभाषः ॥ € माड माने शन्द्‌ं च। ७ च्रोहाडः गतौ ॥ चअनुदात्तावात्मनपदि्नौ॥ ८ 
भीरहाक्‌ त्यागे ॥ अनुदात्तः परकंपदौ॥ < डदाल्‌ दाने। १० धाञ्‌ धारणपोषर्योः ॥ दाने इत्यष्छेके ॥ 


धातुपाठः । ६० 


श्रलुदात्ताव॒भयतोभाषौ ॥ ११ रिजिर्‌ शौचपोषण्योः। १२ विजिर्‌ एथम्भावे। १३ विष्ट न्यात्रौ ॥ 
खिजिरादयोऽनुदात्ताः खरितेत उभयतोभाषा; ॥ १४ ट चररण्दौपीः। १५ ह प्रसद्यकरसो। १६ छ 
१७ ष्ट गतौ ॥ छप्रनयोऽनुदाक्ताः परख माषाः ॥ १८ भस भदनदौप्ोः ॥ उदात्त उदा्तेत परक पदौ ॥ 
१९ कित ज्ञाने॥ अनुदात्तः परखपदौ॥ रण तुर खरणे; २१ धिष शब्द्‌ । रर धन धान्यं ¦ २३ 
जम लनने॥ तुरादय उदात्ता उदात्तेतः परं भाप्राः ॥ २४ मास्तुतौ॥ अ्रचुदात्तः परशं भाषः। छप्रतय 


णकाद शच्छन्द्मि ¦ इयति भाषायामपि ॥ 


ति श्.विकरसा जुहोत्यादयः ॥३॥ 


अथ दिवादयः॥ 8॥ 


१ दिवु क्रौडाविजिगौषान्यवहार यु तिस्तुतिमोदमदखप्रकालिगतिषु । २ पिवु तन्तुसंताने। २ सिवु 
गतिशोषणयोः । ४ शिवु निरसने। ५ णसु अदमे॥ आदाने इव्येके। अद्शंने इत्यपरे ॥ ६ शसु 
निरसने! ऽक्रमु रणटोषोः। ८ व्यष दाषहे। € भृषच।. १० कृतौ गावविद्देपे। ११ वसौ उदेगे। 
१२ कुथ पूनौभावे । १३ पुथ हिंसायाम्‌ । १४ गुध परिवे्टने । १५ चिपप्ररणे । १६ पुष्य विकसने । 
१७ तिम १८ रिम १९ टीम आदरौभावे। २० व्रीड नोदने लज्नायां च। २१ इष गतौ। रर षडह ३२ 
षुह चव्यं । २४ छृष्‌ भूष्‌ २५ वयोहानौ ॥ दिवादय उदात्ता उदात्तेतः परमं माषाः । चिपि्ललदात्तः । 
२६ षड: प्रासिप्रसवे। २७ दूडः परितापे ॥ उदाचचावात्मनेभाषौ ॥ रप दौड चथ २९ डौड, विहायसा 
गतौ। ३० धौड्‌ आधारे ३१ मौडः हिंसायाम्‌। ३२ रौड्‌ गरवे ३३ लौड दचषणे। ३४ ज्रोडः 
लोल्यये ॥ इत्‌ ॥ खादय ओदितः ॥ ३५ पड, पाने। ३६ माड माने! ३७ ईडः गतौ । ३८ प्रीडः 
प्रोतौ । दौडयदय आत्मनेपदि नोऽनदात्ताः। ड्‌ तृदात्तः ॥ ३९ शो तमृकरणे । ४० को केदने। ४१ 
घो अन्तकर्मरि। ४२ टो अवखस्डने॥ श्यतिप्रटतयोऽनुदात्ताः परकर भाषाः ॥ ४३ जनौ प्रादुरभावि । 
४४ दौपौ दीपौ । ४५ पूरौ आप्यायने । ४६ तूरौ गतिलरणहिंस नयोः । ४७ धुरौ ४८ मरो हिंसागव्योः । 
४९ धुरौ ४० जरौ हिंसावयोडान्योः। ५१ आरौ हिंसासलस्मनयोः । ५२ चरौ दाहे) ५३ तपरेशययंवा। 
५४ इतु बरफे। ५५ क्लिश उपतापे । ५६ काश्च दौप्तौ। ५७ वाश्ट शब्द्‌ ॥ जन्यादय उदात्ता अनुदात्तेत 
आत्मनेभाषा; । तपिस्वनुदात्तः ॥ ५८ ष तितिचायाम्‌। ५९ ईश्विर्‌ पूतौभावे॥ उदात्तौ खरिते- 
ताइुमयतोभाषौ ॥ ६० णह बन्धने । ६१ रज्ञ रागे) ६र श्प आक्रोशे ॥ णद्रादवस््रयोऽनुदात्ताः खरितेत 
उभयतोभाषाः ॥ पद गतौ । &४ खिद धन्यं ६५ विद सत्तायाम्‌। ६६ इष अ्रवगमने। €७ युध 
सप्रहारे। ६८ अनो रुध कामे ६९ अर प्राने ॥ अन द्र्येके ॥ ° मन जाने। ७१ वु समाघौ। 
७२ श्न विग) ७३ लिश श्रल्योभावे ॥ पदादयोऽनुदात्ता अनुदात्तेत आन्मनेभाषा; ॥ ॐ राधोऽकमे- 
को हद्धाकेव । ७५ व्यध ताडने । ७६ पुष पुष्टौ । ७७ एष शप्रो । अप तुप प्रोतौ । € दुष वज्त्ये । 
८० द्विष आलिङ्गने) ८१ शक विभागरितो सप्र॑शं । ८र ध्विदा गवरप्रचरणं । पर करुषक्रोषे। ८४ 
चष इसुचायाम्‌ 7 ८५ पथ श्च । ८६ विषु मराद} राधराद्यीपनुदाना उदात्तः परम्मंभाषराः॥ ८ड 
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र हिंसासंराष्योः । ८८ शश ्रदभेने। प्ट प प्रौरने। <° हप इर्षमोहनयोः। ९<१ दह निधौ. 
सायाम्‌ । ९२ सुह वैचित्यं । ९३ ्णह उद्भिरखे। ९४ खि प्रोतौ ॥ उत्‌ । रधादथं उदात्ता उदाक्तेतः 
परक माषाः ॥ €५ शसु उपश्मे। <€ तमु काङ्गयाम्‌। <७ दञ्रु उपशम । < शमु तपसि खेट च॑ । 
९९ भसु अनवस्थाने । १०० चमू सदने! १०१ क्तसु न्लानौ। १०२ मदी इषे ॥ इत्‌ ॥ १०३ श्रसु 
सेषं । १०४ यसु प्रयत्र। १०५ जमु मोद्र ¡ १०६ तमु उपचचयै। १०७ दषु च। १०८ वसु सक । 
१०९। व्ष विभागे॥ ब्युस इल्यन्छे ॥ युस इत्यपरे ॥ ११० शुष दारे। १११ विस प्ररं । 
११२ कुस संसेषणं । ११३ बुस उरगं! ११४ मुष खस्डने। ११५ मसौ परिशामे॥ ११६ 
लुठ विलोडने। ११७ उच समवाये । ११८ मशु ११९ भश श्रघःपतने। १२० ्् वरणे। १२१ कश 
तुरण । १२२ जिढषा पिपासायाम्‌। १२३ हष तुष्टौ । १२४ रुष १२५ रिष हिंसायाम्‌। १२८ 
डिप चेपे। १२७ कुप क्रोधे! १२८ गुप व्याङुखत्वे । १२९ युप १३० रपु १३१ लुपु विमोहने । १३२ 
सुभ गार्ध्ये । १३३ चरम संचलने, १३४ रभ १३५ तुम हिंसायाम्‌ ॥ भिनमित॒भयो दतादौ क्रयादौ 
च पठ्यत ॥ ११९ क्तिदू आददरोभावे । १३७ जिमिदा सं हने! १३८ जिचिदा खं हनमोचनयोः । १३९ 
कष ढद्धौ । १४० रघ अभिकाङ्ायाम्‌ ॥ हत्‌ । असुप्रभतय उदात्ता उदात्तेत पर सभाषा; ॥ 


इति श्यन्िकरशा दिवादयः ॥ ४॥ दिवादिराक्लतिगख द्येक 





अथ खादयः ॥ ५॥ 


१ षुज्‌ अभिषवे । २ षिञ्‌ बन्धने। २ शिजि निशने। ४ डमिञ्‌ प्र्ेपशे ५ चिल्‌ चयने। € 
स्टज्‌ अच्छादने। 9 क्‌ हिंसायाम्‌ । ८ ठञ्‌ वरण । < धुञ्‌ कम्पने ॥ धज इत्ये के ॥ खादयोऽनुदात्ता 
उभयतोभाषाः । इञ्‌ उदात्तः ॥ १० टुदु उपतापे। ११ हि गतौ बडौ च। १२ ए प्रौसौ। 
१३ सपर प्रोतिपालनयोः॥ प्रौतिचलनयोरित्यन्य । १४ आप्र व्याप्तौ, १५ श्लु श्तौ] १६ राध 
१७ साध संसिद्धौ) इनोतिप्रशतयीऽनुदा्षाः परं भाषाः ॥ १८ अशु व्याप्तौ संघातेच। १९ रघ 
आस्कन्दने ॥ अश्िक्िधौ उदात्तावनुदात्तं ताकात्मनेभाषौ ॥ २० तिक २१ तिग मतौच। २२ षव 
हिंसायाम्‌ । २३ जिष्टषा प्रागहभ्ये। २४ दनूं दन्मने। २५ ऋषु व्ह्णौ। २६ ठप प्रीणने 
छन्दसि ॥ २७ अ व्यापी ॥ २८ दघ घातने पालने च। २९ चमु भ्ण) ३० रि ३१ कि ३२ 
चिरि ३३ जिरि ३४ दाश १५ ह हिंसायाम्‌ ॥ किरि भाषायाम्‌ इव्येके । छचीयनादिव्ेके । रेफवषानितयन्यं । 
इत्‌ 1 तिकषादय उदात्ता उदात्तेतः पद्मं भाषाः ॥ 


इति ग्रविकरणाः खादयः ॥ ५॥ 


धातुपाठः 


अथ तुदादयः॥ € ॥ 


१ तुद व्यथने! र शद्‌ प्ररणे। ३ दिश अतिखक॑ने। ४ मसज पाके। ५ चिप प्ररशे। € कष 
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विलैखने ॥ तदादयोऽनुदात्ताः खरितैत उभयतोभाषाः ॥ ऽ ऋषौ गतौ ॥ उदात्त उदात्तेत्यरखेपदौ 
८ क्षौ प्रौतिरसवमयोः । < ओविजी भयचलनयोः! १० अओनजि ११ श्रोलसूनौ वौडायाम्‌ ॥ जुषादय 
खदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेभाषा: ॥ १२ ओत्रखुं कंदनै। १२३ व्यच व्याजौकरणे) १४ उदि 
उञ्छं १५ उकौ विवासे। १९ कच्छ गतोद्धियप्रलयमूतिंभावेषु। १७ मिच्छ उतृक्तशे। १८ लजं 
१९ चचंँ २० भभ परिभाषयभत्सैनयीः। २१ तच संवरणे । २२ कच स्तुतौ । २३ उन आलैवे। २४ उज्‌ 
उत्सर्गे) २६५ लुभ विमोहने। २६ रिफ कल्यनयुद्धनिन्दा्िंखादानेषु॥ र्द श््येके॥ २७ ठप 
रख ठम्फटठपतौ॥ दहावपि फान्ाषिल्येके॥ २९ तुप ३० तुम्थ ३१ तुफ तुम्फ हिंसायाम्‌) ३२ टप ३९ दटम्फ 
उतक्तेथे ॥ प्रथमोऽपि हितौयान्त इत्येके ॥ ३४ ऋफ ३५ म्फ हिसायाम्‌! ३६ गफ ३७ गुम्फ ग्रन्थ । 
३८ उभ ३९ उन्म पूरणे। ४० शुभ ४१ शन्भर शोभां । २ टभौ ग्रन्यं। ४३ चुतो हिंसाग्रन्गयीः;। 
४४ विध विधाने। ४५ जुड गतौ॥ जुन इत्येके । ४६ ड मुखने। ४७ प्रडच। ४८ एण प्रौणने। 
४९ व्रणच। ५० टश हिसायाम्‌ ५१ तख कौरिल्ये। ५४२ पण कर्मणि शुम । ५३ एण प्रतिन्नाने। 
५४ कुण शब्दोपकरणयोः। ५५ शन गतौ । ५६ द्रण हिंसागतिकौटिल्यंषु। ५७ घुण ५८ धृशं ममणे। 
५९ षुर रश्र्दौप्षोः। ९० कुर शब्दे। ६१ खुर कदने। &€२ मुर संवै्टने। ६१ चुर विलेखने। 
६४ षर भौमा्शन्दयोः । ६५ पुर अग्रगमने ¦ ६६ वह उद्यमने ॥ बद्र द्यन्धे॥ &€७ ठह ६८ सङ्‌ 
६९ ठनृह् हिंसार्थाः । ॐ० इष इच्छायाम्‌ । ७१ मिष स्य्धायाम्‌। ७२ किल श्ैव्यक्रौडनयोः । ७३ तिल 
क्ञईहे। ७४ चिल विक सने । ७५ चल बिलसने । ७६ इल खप्रचेपणयोः । ७७ पिल संवरणे । अद विलं 
मेदने। ७९ शिल गद्रभे। ८० हिल भावकरशे। ८१ शिल ८२ पिल ऊन्छं। ८२ भिलश्चषे। 
८्४े लिख भरक्रविन्यासे। ८५ कुट कौटिल्यं । ८६ पुट संच षणे ¦ ८७ कुच संकोचने ) ८८ गुज शब्द्‌ । 
८९ गुड रक्तायाम्‌। <° डप चैपे। <१ दुर छंदने। €रस्फुट विकसने। <३ सुट श्राचेपमदनयोः । 
९४ टट केटने। <५ तुट कलद्ृकर्मणि। ९९६ चुट ९७ ट कदने । <८ जुड़ बन्धने । <€ कड मदे । 
१०० लुट संद्चषणे। १०१ क्ड घमल्वं । १०२ कुड बाल्यं । १०३ पुड उत्सर्गे । १०४ घट प्रतिघाते । 
१०५ तड तोडने, १०६ शुड १०७ स्थुड संवरणे। खुड इड इत्येके ॥ १०८ स्फ्‌.र १०९ सफल संचलने ॥ 
सुल स्म्‌ रे स्फुल म॑ चलमे इत्येके । स्फुर इत्यन्ये ॥ ११० सफुड १११ चुड ११२ वड संवरणे ॥ ११३ कड 
११४ ड निमन्नमे इत्येके ॥ त्रध्ादथ उदात्ता उदात्तेतः परखोभाषाः॥ ११५ गुरौ उद्यमने ॥ उदात्तो 
ऽलुदात्तेदाव्मनेषदौ । ११६ ण लवने । ११७ धू विधूनने ॥ उदात्तौ परदोभाषौ ॥ ११८ ग॒ पुरोषोव्सगे । ११९ 
मतिसखैव॑योः ॥ अलुदा्तौ परकोपदिगौ ॥ १२० कुड्‌ शब्दे | उदात्त आ्नेपदौ । त्‌ ॥ १२१ ए्‌ व्यायाने । 
१२९ ड प्राणत्यागे ॥ अनुदात्तावातमनेभाषौ ॥ १२३ रि १२४ पि गतौ) १२५ पि धारे । १२९ चि निवास- 
गलो; ॥ रियतयादयोऽतदा्ताः परख माषाः ॥ १२७ पु परे । १२८ क विच्ेपे । १२९ गर निगरण ॥ उदात्ताः 
परद्माषाः॥ ११० ड्‌ आदरे । १२१ ड्‌ अवस्थाने ॥ अनुदात्तावामनेभाप्रौ ॥ १३२ प्रच्छ ज्नौष्मायाम्‌ ॥ 
वरत्‌ ॥ १३३ षज विसगे। १३४ ट॒मसंनो शक्खौ। १३५ रुजो भङ्ग । १२९ भुजौ कौटिल्यं । १३७ दुष 
स्मे १३८ सश १३८ रि हिसायाम्‌ | २४० निश गतौ । १९९ यपर मंसशेने) १४२ तिच्छ गतौ। 
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१४२ विर प्रवेशने १४०४ श आम्शेने; १४५ णुद रणे) १४६ षद्न्छ विश्षरणशमत्यवसादनेषु। 
१४० शद शातने ॥ प्रच्छत्याद योऽनुदात्ता उदात्तेतः परखभाषाः ¦ विच्छलदात्तः ॥ १४८ मिल संगमे ॥ 
उदात्तः खरितेदुभयतोभाषः ॥ १४९ सुचल मोचं । १५० लुप्ल छ्दने। १५१ विदन लाभे। 
१५२ लिप उपदे १५३ पिच क्षरणे ॥ मुचाद योऽनु दात्ताः खरितेत उभयतोभाषाः। विन्दतिलृटात्तः ॥ 
१५४ क्षती छदने ॥ उदात्त उदरातत्परदपदौ ॥ १५५ खिद परिघाते अनुदात्त उदाततेत्‌ परख पदौ | 
१५६ पिश श्रवयवे ॥ उदात्त उदात्तेत्यर दपटौ } त्‌ ॥ 


इति शविकरणास्तुदाटयः ॥ € ॥ 


अथ श्घादयः ॥ < ॥ 


१ रुषिर्‌ आवरणे । ३ भिदिर्‌ विदारणे । ३ द्िदिर्‌ हेधौकरणे। ४ रिचिर्‌ विरेचने। ५ विचिर्‌ 
एथम्नावे । ६ दिर संपेषणे । ७ युजिर्‌ योगे ॥ रुधादयोऽनुदात्ताः खरितेत उभषतोभाषाः ॥ र उच्छुदिग्‌ 
दौपिदैवनयोः। < उठदिर्‌ र्िसागादरयोः॥ उदात्तौ खरितेतावभयतोभाषौ ॥ १० क्षती वेष्टने ॥ 
उदात्त उदात्त त्परकपदौ ॥ ११ जडी दौप्रौ ॥ उदात्तोऽनुदात्ते दातमनेपदौ ॥ १२ खिद दैन्छे। १३ विद 
विचारणे ॥ अनुदात्तावनुदात्त तावाकनेयदिनौ ॥ १४ रिष विशेषे ! १५ पिष्ट संच्॒णने । १६ भ्लौ 
आमर्दने! १७ सुन पालनाभ्यवहारयोः ॥ भिप्रादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः पस्कोभाधाः ॥ १८ टह १९ दहदिसि 
हिंसायाम्‌ । २० उन्दौ क्तदने। २१ रञ्ज. व्यक्तिमरचखकान्तिगतिषु । २२ तख संकौचने। २२ ओविजौ 
भयचलनयोः । २४ रजौ वर्जने २५ एचौ संपक॥ टद्ादय उदात्ता उदात्तेतः परखपदिनः ॥ वत्‌ ॥ 


इति श्रमृविकरण रुधादयः ॥ ऽ ॥ 


अथ तनादयः ॥ ८ ॥ 


१ तनु विसारे, २ षणु दाने। ३ त्तु हिसायाम्‌) ्चिणिच। ५ कणु गतौ) € ठणु अटने। 
७ष्णु दौघ्रौ॥ तनादय उदात्ताः खरितेत उभयतोभाषाः॥ ठ वनु याचने) < मनु अवबोधने। 
उदात्तावनुदाक्तेतावाक्नेभाषौ ॥ १० इक्लञ्‌ करणे ॥ अनुदात्त उभवतोभाष्रः। इत्‌ । 


इति उपिकरणस्नादयः ॥ ८ ॥ 


अथ क्ादयः॥ £ ॥. 


१ डुक्रीञ्‌ द्रव्यविनिमथे। ३ प्रोञ्‌ तर्पश कान्तौच) ३ ग्रौञ्‌ पके। ४ मौज्‌ हिसायाम्‌ । 
५ पिज्‌ बन्धने । € म्बुज्‌ आप्रवण । 9 युज्‌ बनने ॥ क्रादयोऽनुदात्ता उभयतोभाषाः ॥ ८ क्रूञ्‌ शब्द्‌ < दूञ्‌- 
हिसायाम्‌ 1 १० पूञ्‌ पने ११ लुज छदने । १२ मनृञ्‌ हिं मायाम्‌ । १३ कञ्‌ दिंमायाम्‌ । १४ वृज्‌ वरग । 


१५ ज. कम्पने; शप्ररतय् उदात्ता उभव्रतोभाषा. ॥ १६ भर सायाम्‌ १८ पृ पालनपूरणथो ; 


धातुपाठः । ६०७ 


श्व वरणे ॥ भरे श्येके ॥ १९भ्‌ भत्‌ सने। २० म्‌ हिंसायाम्‌ । २१ दु विदारे! २२ज्‌ वयीदानौ) 

भ दतयके। धृ इव्यन्ये ॥ र्न्‌ नधे। रध्कु हिंसायाम्‌ । २५ गतौ। ३६ गृ शब्द ॥ शृणाति 
प्रतय उदात्ता उदात्तेतः परखरेपदिनः॥ २७ ज्या वयोद्ानौ) २८ रौ गतिरेषणयोः । २९ लौ श्चषरो। 
३० बौ वरणे। ३१ भ्रौ ग्तौ॥ इत्‌ ॥ रत्रौ वरशे। ३३ भौ भये॥ भरे इत्येके ॥ ३४ चीष्‌ 
हिसायाम्‌ । ३५ ज्ञा अववोधने। ३६ वन्व वन्धने ॥ ज्यादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परद्ोभाषाः ॥ ३७ वङ्‌ 
संभक्तौ ॥ उदात्त बआत्मनेपदौ ॥ ३८ श्रन्य विमोचमप्रतिद्षंयोः। ३९ मन्य विलोडने । ४० अन्य 
४१ ग्रन्थ संदभं) ४२ न्य संद्यषणे॥ सक्ते इेके। ४३ खट चौरै! ४४ ग्ड च॥ 
अयं सुखेऽपि ॥ ४५ गुघ रोषे; ४६ कुष निष्के । ४७ चभ मंच॑लने। ४८ रभ ४९ तुभ हिंसायाम्‌ । 
५० क्तिश विषाधने। ५१ अश भोजने) ५२ उप्रस उच्छ ५३ इष त्राभौक्तप। ५४ विष विप्रयोगे । 
५५ प्रुष ५६ धष क्तहनसीवनपूरणेषु। ५७ पुष्र पुष्टौ । ५८ सुषलेधे। ५९ खच भूतप्रादुमावे॥ पान्तौ- 
ऽयभिल्येके ॥ ६० च्डिच॥ गन्यादय उदात्ता उदारेती विषिवजं प्रकंभाषाः॥ ६१ यड उपादाने। 
उदात्तः खरितेदुभयतोभाषः ॥ 


इति श्राविकरणाः क्राद्यः॥ < ॥ 





अथ चुरादयः ॥ १० ॥ 


१ चुरस्तेथे। २ चिति ख.ल्याम्‌। ३ यति संकोचे ४स्फडि परिषहासरै॥ स्फ्‌टि इत्यपि॥ ५ खक 
दशैनाडनयोः । ६ कद्ध अनृतभाषे । ७ लड उपसेवायाम्‌ । ८ भिदि सहने, < ओलडि उतृचेपशे ॥ 
ओकारो घाल्वयव इव्येके । न इत्यपरे । उलडि इत्यने ॥ १० जनल अपवारणे ॥ लज इत्येके ॥ ११ पौड 
अवगादने। १२ गेट अवखन्दने। १३ यथ प्रयते॥ प्रस्थाने इ्येके॥ १४ वध मयमने॥ 
१५ पु पूरणं । १९ ऊजं वलप्रारनयोः। १७ पच्च परिग्रहे १८ वणं १९ चुं एरणं। 
वश वणं ने इतेके ॥ २० प्रथ प्रखाने ! २१ एय प्रेपे॥ परथ इत्येके ॥ २२ षम्ब संबन्धने। २३ रम्ब 
च॥ साम्ब द्येक ॥ २४ भक्त अटने। २४५ कुट छैदनभत्‌ सनयोः ॥ पूरणं इत्येके ॥ २६ पदर २७ 
चुट अल्मौभावै। २८ अट २९ दुह अनादरे ३० लुख्डस्तये। ३१ शठ ३२ चठ असंस्कारगत्योः ॥ शवरि 
इव्येके ॥ ३३ तुलि ३४ पिजि दिं सावलादान मिकेतनेषु ॥ तुन पिज इति केचित्‌ । लनि लुलि इत्येके ॥ 
३५ परिख गतौ । ३९६ षान्व सामप्रयीगे। ३७ शल्कं ३८ वल्क परिभाषण । ३९ खिद ख्ंहने॥ स्थिर 
देके ॥ ४० किट अनादरे ॥ सड इत्येके ॥ ४१ द्विष षणं । ४२ पयि गतौ) ४३ पिच्छ कुटरने। 
8४ क्रदि संवरणं । ४५ खण दने; ४६ तड श्राघाते। ५७ खड ८ खडि ४९ कडि मेदने। ५० कुडि 
रक्षी ५१ गुडि वैटने॥ र्णे इत्येके । कुटि इन्यन्धं । गुटि इत्यपरे ॥ ५२ खड खण्डने । ५३ वरि 
विभाजने॥ ५४ मडि भूषाथां ढं च। ५५ भडि कल्याणं । ५६ कटं वमने। ५७ प्त ४८ 
नुस्त आदरानाद्रयीः । ५९ चद मचोदने। €० गक €१ धकं नाश्ने। *२ चक्र ९३ चुक्रं व्यथने 
६४ चल क्रौचकमंणि। €५ तल प्रतिष्ठायाम्‌ ६६ तुल उन्प्राने। € दुल उत्चेपे। ६८ पुल 
मे! ९६९ चल समुच्छधे ¦ ७० मून रोसं । १ कल ऽर विल चेपे। ७३ निल मेदने। 9 तिल 


६ णद भाषादत्तिः 


सहने । ७५ चल भतौ। ७६ पाल रचणं । ७ लुप हिंसायाम्‌ । ७८ शख माने। ७९ शप च। 
८* चुट छेदने । ८१ सुट संचरणं ने । ८२ पड ८३२ पसि माने । ८४ व्रज मागैसंक्ञारगव्यौः। ८५ एक 
अरतिस्येने । ८९ चपि मत्याम्‌। ८७ चपि क्तान्णाम्‌। रप छनि क्ल्छजौवने । ८९ अते गत्याम्‌ । 
९० शय च । <१ ज्ञप क्ञानक्ञापनमारणतोषरनिशगनिशमनेषु ॥ भिचचत्येके ॥ <२ यम च परिवैषणं । 
९३ चह परिकल्कने।॥ चप इल्येके॥ <४ र त्यागे च। ५ वलं प्राणने। <६ चिल्‌ चयने॥ 
(1) नान्ये मितोऽतौ॥ < घदट्र चलने। <८ मुल संघाते) €< खट सवरणं । १०० षट 
१०१ सिट १०२ चवि हिसायाम्‌ ॥ १०९१ पूल संघाते ॥ पूं इ्ेके। पुण इन्यन्छे ॥ १०४ पुंस 
अभिवधेने। १०५ टकि वन्धने। १०६ धस्‌ कान्तिकरणे । मूर्ध॑न्धात इत्येके । तालव्यान्त इत्यन्ये ॥ 
१०७ कौट वश । १०८ चमं संकोचने । १०९ पूज पूनायाम्‌ । ११० अकं स्तवने ॥ तपने इये ॥ 
१११ शट आलस । ११२ शटि शोषणे ¦ ११३ जुड प्ररे, ११४ गज ११५ माज श्न्दा्धौ। ११६ 
मच च । ११७ ४ प्रसवे ॥ सावे इत्येके ॥ ११८ पयि श्िस्तारव चने । ११९ तिज निशाने। १२० कृत 
संशब्दभे। १२१ वधं छदमपूरणयोः। १२२ कुवि आच्छादने । कुभि इत्येके ॥ १२३ लुबि १२४ तुवि 
अदने ॥ अदैने इक ॥ १२५ हप व्यक्तायां वाचि॥ कुप इत्येके ॥ १२६ चटि छेदने । १२७ इल 
प्ररे । १२८ भच सेच्छने। १२९ स्र अव्यक्तायां षावि। १३० द्रूस १३१ वरं हिसायाम्‌ ॥ १३२ गुं 
पूवैनिकेतने ! १३३ जसि रक्षणे ॥१२४ ईड स्तुतौ । १३५ जमु हिंसायाम्‌ । १३९ पिडि खंघति । १३७ खष 
रोषे ॥ सुट इत्येके ॥ १३८ डिप केपै । १३९ टप समुच्छाये ॥ (2) आ कुख्रादात्मनेपदिनः॥ १४० चित सेचेतने । 
१४१ दशि दंशने । १४२ दसि दशरैगटंशनयोः ॥ दस श्यप्य ॥ १४३ उप १४४ डिप संघाते । १४५ तति 
कुटुम्बधारणे । १४९ मति गुप्तपरिभाषणे । १४७ म्ण ग्रहणसंगरषरणयोः । १४८ तज । १४९ भव्य तजने । १५० 
बस्त १५१ गख अदने । । १५२ विष्क हिं सायाम्‌ ॥ दष्क इत्येके । १५३ निष्क परिमाशे । १५४ लल ईप्सायाम्‌ । 
१५५ कण संकोचे) १५६ तूण पूरण । १५७ ख आशाविशङ्योः। १४५८ शट द्ाघायाम्‌ १५९ यत्त 
पूजायाम्‌ । १६० स्मय वितक'। १६१ मूर उद्यमने। १६२ शम १६३ लच आलोचने । १६४ कृत्स 
अवचेपणं । १६५ टेट शेदने॥ कुट इत्येके ॥ १६९ गल सवणं । १६७ भल आभष्डने। १६८ कूट 
आप्रदाने ॥ भ्रवसादने इ्येके ॥ १९६९ कुड प्रतापने । १७० वच्च प्रलम्मने। १७१ तष शक्तिवन्धने । १७२ 
मद्‌ ठर्षियोगे। १७३ दिव पररिकूजने ¦ १७४ गट ॒विज्ञाने। १७५ विद चेतमाद्धागगिवारसेषु । १७९ 
मान सभ | १७७ य॒ लगुसायाम्‌। १७८ कुद नासो वा कुत्सिवखयने ॥ इत्याकुक्ोयाः ॥ १७९ चच॑ 
श्रध्ययने।! १८० वुक् भषण । १८१ शब्द्‌ उपसर्गादाविष्कारे च । १८२ कण निमीलने) १८२ जभि 
नाशने । १८४ षद रणं । १८५ जमु ताडने १८६ पश बन्धने। १८७ अमरागे। रश्८्८ चटश्त्द 
स्फट भेदने । १९० घट संघाते ॥ (3) इन््यथाश्च ॥ १९१ दिव मटैने। १९२ अरज प्रतियत्रे। १९३ धषिर्‌ 
विशब्दने । १९४ आङः क्रन्द सातव्य। १९५ लस शि्यथोगे। १९६ तस्षि १९७ भूष अलंकरण । १९८ 
अह पूजायाम्‌ । १९९ ज्ञा नियोगे । २०० भज विग्राणने । २०१ ध प्रसहने । २०२ यत निकारोपक्रारयोः । 
२०३ रक ०४ लम अखादने॥ रघ इवयेके। रग इव्यन्धं ॥ २०५ अच विशेषणं । २०९ लिगि 
चिवीकस्यं। २०७ मुद संसगं। २०८ चस धारण ॥ ष्णं इतके वारणं इव्यन्धं ॥ २०९ 
उप्रख उन्छै॥ २१० मुच प्रमोचने मादने च। २११ वस छेहच्छेदापदरणषु | २१२ चर संशधे। २१३ 
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च्‌, सहने॥ हसने चेव्येके॥ च्यम द्रयके ॥ २१९ भुवोऽवकल्कने । २१५ क्पच॥ (4) आ ब्बट 
सकर्मकात्‌ ॥ २१६ प्रह गरहणं । २१७ पुष धारणं | २१८ दल विदारणे । २१९ पट २२० 
पुट २२१ लुट २२२ तुजि २२२ मिनि २२४ पिनि ( लिजि) २२५ लुजि २२९ भजि 
२२७ लपि रर८ वसि २२९ विसि २३० ङसि २२१ दशि २३२ कुशि २३३ घट २३४ घरि 
२३५ हटि २३९ वद्ध २३० बर्ह २३८ गुप २१९ धूप २४० विच्छ २४१ चौव २४२ पुथ २४१ लोह्ञ २४४ 
लोचु २४५ णद्‌ २४९ कुप २४७ तकं २४८ ठतु २४ दृष भाषार्थाः । २५० रुट २५१ लचि २५२ अलि 
दसि २५४ शि २५५. रशि २५६ जोक २५७ सखि २५८ गट २५९ पुटि २६० जि ३९१ चि २६२ रपि २५१ 
लघि २६४ अहि २६५ रहि २६६ महि च । २६७ लडि २६८ तड १६९ नल च॑ ! २७० पूरौ आप्यायने । 
२७१ रुज हिंसायाम्‌ । २७२ ष्वद आखादने ॥ खाद इत्येके ॥ (5) आ षाद! ॥ २७३ युज २७४ पच संयमने 1 
२७५ ्रचे पूजायाम्‌! २७६ ष मरणं । ९७७ ईर नेपे। २७८ लौ द्रवौकरणं । २७९ इजी वने । 
२८० वञ्‌ आवरणं । २८१ ज वयोहानौ । रप्र जनि च। २८३ रिच वियोज्नसंपचंमयोः) २८४ 
शि असरवोंपयोभै। र८५ तप दाहे । र्द दपटपरी॥ संटौपन इ्यक्षे॥ २८७ कटौ संदौपने ॥ चप कृप 
दप संदोपन इत्येके ॥ र्ठ भौ भये । २८९ डम सदमे । २९० ग्रथ मोचं ॥ हिसायाभित्यन्ये ॥ २९१ 
मौ गती ॥ २९२ ग्रथ बन्धने। २९३ शौक आमधंण । २८४ चौक च। २९५ चदं हिसायाम्‌ ॥ खरितेत्‌ ॥ 
२९६ हिसि हिंसायाम्‌ । २९७ श्रं पूजायाम्‌ } २९८ आङः पद पदरथ । २९९ शुन्ध जनौ कमणि । ३०० 
छंद अपषारणं ॥ खरितेत्‌। ३०१ ज्‌ष परितकौं । परितपंणं इत्ये ॥ ३०२ धञ्‌ कभ्यने । ३०३ प्रौ 
तपण । ३०४ न्य ३०५ ग्रन्थ सदरभ । ३०६ आश्रु ल्भने॥ ३०७ तनु ग्ञोपकरण्योः ॥ उपसर्गा 
द्यं । चम्‌ शद्धोपहननयो रितयेके ॥ ३०८ वद संदैशवचने ॥ खरितेत्‌। अनुदात्तेदिर्ेके ॥ ३०९ वच परिभाषणे । 
३१० मान पज्ायाम्‌। ३११ भू प्राप्तावात्मनेपदौ ॥ ३२१ गहं विमिन्दने॥ ३१३ मारौ अन्वेषणं । ३१४ 
कटि शोके । २१५ श्लु भौचालंकारयोः । ३१६ शष तितिचायाम्‌ ॥ खरितेत्‌ ॥ ३१७ एष प्रहसने ॥ 
इत्याष्टषौयाः । (6) ्रथादन्ताः ॥ ३१८ कथ वाक्यप्रवन्धं । ३१९ षर ईप्सायाम्‌ । ३२० गख संखाने | ३२१ 
आट ३२२ श्रठ सम्यगवभ।षण । ३२३ पट ३२४ वट ग्रे। ३२५ रह त्यागे ३२९ सम ३९७ मदौ 
दवश्ब्दे। ३२८ पत गतौ) वा अदन्त इत्यके। ३२९ पष अनुपसर्मात्‌। ३३० खर 
आक्तेपै । ३३१ रच प्रतियते ३३२ कल गतौ रसुंखाने च। ३१३ चद परिकल्कने। ३१४ 
मह पूनायाम्‌। ३३५ सार २३६ कषप ३३० श्रय दौबल्यं । ३९८ सह ई सायाम्‌ । ३३९ भाम ज्रोे। 
३४० सूच पश्ये । ३४१ खेट भणं ॥ ठतीयान इये के । खोट इत्यन्ये ॥ ३४२ चोट शेपे । ३४३ 
गोम उपलेपने, ३४४ कुमार क्रौडायाम्‌ । ३४५ भौल उपधार्य । ३४६ साम सखान्त्प्रयोगे। ३४७ 
वैश कालोप्देशे॥ काल इति एग्धातुरिल्यके॥ ३४८ पल्य. ल लवनपवनयीः ३४९ वात सुख. 
क्ेबमयोः॥ गतिमुखेवमयोरिलेके ॥ ३५० गवेष मागेणं । ३५१ बास उपसेआयाम्‌। ३५२ निवास 
अरच्छाट्ने । ३५३ भान पथक्‌ कमणि । ३५४ सभाज प्रोतिदरशनयोः ॥ प्रौतिसवनयोरियेके ॥ ३५५ ऊन 
परिहाय । ३५९ ध्वन्‌ अब्दे ¦ ३५७ कूट परितापे ॥ परिदारे इत्यन्ये ॥ ३५८ सत ९५९ ग्राम 
३६२ केत आमन्तणं निमन्ण च। ३६२ कुण संकोचनेऽपि) १६४ 


२९० कुण ३६१ गुण आमन्कशं । 
२९७ ग्ग अन्वेषष्य। 


स्तम चौय ॥ (7) आगरवदात्नेपदिनः ॥ ३६५ पट गतौ। ३६९ गह ग्रहणं | 
ॐॐ 


६१० भाषाहछस्िः | 


रे६८ कुह विच्मापन। ३६८ शर ३७० वोर विक्रान्तौ; ३७ म्ल परिव्रहणं ¦ ३७२ श्रं उपयाजा- 
याम्‌ । ३७३ सत संतानक्रियायाम्‌ ¦ ३७१ गवं माने ¦ इवयागर्वीया; ॥ २७५ सूव वेष्टने । ३७६ मूत प्रसवशे । 
३७७ इन्त पारुष्यं । ३७८ पार ३७९ तौर कम्समाप्तौ } ३८० पुट संमगें। ३८१ पक दशने इत्यं क 
३८२ कव शैथिल्यं ॥ कतं इत्यप्येके ॥ (8) प्राति पदिकाङ्धाल्ये वहलमिष्ठवच्च ¦ (9) तत्करोति तदाचष्ट । 
(19) तेनातिक्रामति । (11) धातुरूपं च } (22) आखा नात्कृतसद।चशट कषु क्‌ प्रकतिप्रलयापत्तिः प्रललतिवच् 
कारकम्‌ । (13) कततुकरणाद्धाले। ३८३ वल्क दृशमे । ३८४ चित्र चितौकरणं ॥ कदाचिदभ॑ने ॥ ३८५ 
अस्र समाघति। ३८६ वट विभाजने । ३८७ लज प्राश्नने॥ वटि खलजि इवयेके॥ ३८८ भिग्र सेपङ्ें। 
३८९ संग्राम युड़ ॥ अनुदात्तेत्‌ ॥ ३८० स्तोम शच।घायाम्‌ ॥ ३९१ छिद्र कर्ममेदने ॥ करणमेटने इत्येके । 
कणं इति धालन्तरमिव्यपरे ॥ ३९२ अन दृष्टापघते ॥ उपमं हारे इत्यन्य ॥ ३९३ दस्ड दस्डनिपातने। 
३९४ श्रद्ः पटे लचणं च । ३९५ अङ्ग च । ३९६ मुख ३९७ दुःख तत्किथायाम्‌ । ३९८ रस आखादन- 
स्हनयोः। ३९९ व्यय वित्त "सुक्छगें । ४०० स्प द्पक्रियायाम्‌। ४०१ छद इैधौकरण । ४०२ छदे 
अपव।रं | ४०३ लाभ प्ररणं । ४०४ त्र गावविच्‌रंने। ४०५ वशं वशक्रिधाविस्लारगुणवचनेषु ॥ 
(1.4) वह्लमेतत्रिदभेनम्‌ ॥ ४०६ परण हरितभावे ! ४०७ त्ष्कं दर्शने। ४०८ दिप प्रे; ६०९ वस 
निवासै। ४१० तुल्य आवरणं ॥ (75) रिङ्ङ्गत्रिगसने। (16) श्रेताश्चाश्रतरगालोडिताह्रकासामभ्रतरेत- 
कलीपश्च। (1४) पुच्छादिषु प्रातिपदिकाद्धालथे इर्व सिम्‌ ॥ ` 
इति खाथैख्जिन्ाड्रदयः ॥ १० ॥ चुरादिराक्ततिगण इत्येके । 


द्रति धातुपाठः समापनः ॥ (?) 





(२) अथ लिङ्गानुशासनम्‌ । 


१ लिङ्गम्‌ । रम्बा; ३ ककारान्ता माढठदुहिटस्वम्टरयाठननान्द्रः। ४ अन्युप्र्ययान्ता धातुः} ५ 
अश्रनिभरस्यररखयः पेसि च । € मिन्नः । ऽ वद्वा ग्रयः पखि। ८ ग्रोरियोन्धूर्मयः पुसि च। ₹ 
कित्रन्तः। १० इकारान्त) ११ ऊड्यावन्तश्च। १२ युनत्तमेकाच्तरम्‌। १३ विश्रत्यादिरा नवतेः। १४ 
दुन्दुभिरचेषु। १५ नाभिरचविथे। १६ उभावन्यव पुंसि। १७ तलन्तः । १८ भूर्मिविदयुत्सरि्ञैतावनि- 
तासिषानानि) १९ यादौ नपुंसकम्‌ २० भास्छक्‌समग्दिग्डगुख्छिगृपानहः) २१ स्थलोण नुरुके च । 





(8) धातुपाठे मू खत्ताया्मिल्यादावशेनिदेशे भोमरे नादितः । भ्ञधस्परध इत्यादिरेवाषेः पाठः । तथाहि 
धरातुप्रदौपे रज्तितः-- 
“मञ्चोधप्रसादेन घातुनां व्रत्तिमारमे। 
वहणोऽमुन्‌ यथा भौमः प्रोक्त वसददा गमात्‌” ॥१॥ इति । 
भदराजिभ्र--"नवच या प्रापण इव्यादथेनिर्हो निवामनकः। तखापाणिनौयलात्‌ । मंमसेनादायी द्यं 
निर्दिदिशरिति ख्यते । पाङिनिस्तु भवे इव्यायपाडौदिति भाषवातिंकयोः स्पटम्‌ ।" इति ( भन्दकौस्तुभ, 
१।३।१) । 


लिङ्गानुशासनम्‌ | ६११ 


२२ रटदृशशभ्यां क्ौवै। २३ प्राठदिरडु्टडट्‌ल्षः । २४ दरविंविदिवेदिखनिशन्यभिवेशिललष्योषिकव्यग- 
लयः) २५ तिथिनाडिकचि वौचि नालिधूलिकिकिकेलिच्छविराव्यादयः। २६ श्कलिराजिकुव्यश्निवत्तिं - 
भृकुटि वुटिवलिपड्क्यः । २७ प्रतिपदापदिपव्स पच्छर्स॑सत्परिषदुष .संवित्‌च्तूयुस मिधः। रत अआशोधः- 
परगोँहीरः ! २९ अष्युमनस्समासिकतावर्षाणं बहुत्व च । ३० सक्लमज्योग्वाग्‌यवागृनौखिचः ! ३१ तरि सौमा- 
संबध्याः ¦ ३२ चहनिवेणिखा््थश्च ३३ ताराघाराज्योत्सरादयश् । ३४ शलाका स्यां नित्यम्‌ ॥ 

१ पुमान्‌ । २ घञवन्तः। ३ घाजन्तश्च। ४ भयलिङ्गभगपर्दाति न्युसकै। ५ नङन्तः1 € यात्वा 
स्वियाम्‌ । ऽ कान्तौषः। ८ इषुधिः स्वौ च। < दैवासुरासमखमैमिरिसमुद्रगखकेश्दन्सनसुजक ण्टखड् - 
शर पड्ाभिघानानि । २० दविविषटपविमुषने नपुसके ११दौः स्वियाम्‌ | १२ इषुवाद्न स्वियांच। १३ 
कण्कास्डौ नपुसके च । १४ नान्तः) १५ क्रतुपुरुषकपोलगल्फरघाभिधुनानि } १६ अभः नपुंसकम्‌ । 
१७ उकारान्तः । १८ भनुरब्टकुन्नरुरयुतन्‌रेशुप्रियङ्गवः स्वियाम्‌ । १< समास रनः प॑ंसिच। २० शमु 
लानुखादगश्लतुवप॒ताल्‌मि नयुंसके। २१ वसु चाधवाचि । २२ महुमधशोघसानुकमर्डलूनि नपुंसके च ) २४ 
शतवन्तः ! २४ दारुकसैरुलतुवस्तुमस्तृनि नुंसके । २५ सद नपुसके च । २६ ्रायम्ं रकारनतः । २७ कोपधः ¦ 
२८ चिवुकश्णलुकप्रातिपादिकशकाल्छकानि नपंमके २८ करटकान.कसग्कमोदकचषकससलकपुरलकतडाक- 
निष्कगुष्कवर्च॑ स्कपिनाकभारूकपिरुू्ककटकटर्डकपिटक तालकफलककल्कपुलाकानि नपुसके च} ३० 
टोपधः। ३१ किरौटर्मुकुटललाटवटबौटणङ्ाटकरट्लंष्टानि नपुंसकं ३र कुटकृटकपटकवाटकष्टनट्‌- 
निकटकं)टकटैनि नपुंसके घ॥ ३२ रपधः। २४ र्लवरुपण तोरशरणोष्डानि नपुंसके, ३५ 
कार्षापणस्र्ण सुवणं त्रणचर णदरषरणविष्राणच्‌णं ठ खानि नपुंरुक च ¦ ३६ घोपधः । ३७ काषटषषठसिकथौ कथानि 
मपुंसके । ३८ काष्टा दिमर्था खिघाम्‌ । ३९ ती येप्रोययूयगृयानि नपुंसके च । ४० नोपधः ! ४१ लघनाजिन- 
तुद्धिनकानमवनहजिगविपिगवेतन शसन स्षोपानमिटमससशनरतर्मिम्रचिक्ानि गपुंसके। ४२ मागयानाभि- 
धाननलिनपुलिनोद्यानश्यमासनस्थानचन्दनालानसमानभवनवसमसेभावनविमावगविमा गानि मपुंसके च। 
४३ पोपधः । ४४ पापरुपोडुपतल्परि्पपुव्यसमौपान्तरौपाणि नपुंसके । ४५ श्रप॑कुतपकुशपदौपविटपानि नपुंसक 
च। ४६ भोपधः। ४७ तलभंभपुसकन्‌। ४८ जन्भ नपुंसके च। ४९ मोपघः। ५० स्कासिश्मयुम्मेष- 
गुलमाध्यात्मकुङूमानि गपुंरुके । ४१ संग्रामदाडसकुसुमाखमत्मत्तौमदोमोदामानि नपुंरुके च । ५२ योपधः। 
१५३ किसलयष्टदयेद्द्रियोत्तरीयानि नपुसके । ५४ गोमयकषायमलयान्वयाव्ययाजि नपुंसके च! ५५ रोपधः। 
५६ हाराग्रस्फारतक्रवक्रवप्रचिप्रचतद्रच्छिद्रनारतीरद्रक्तचछरन्धायख्मभोरगभीरक्रूरविचिचकेयुरकेदारोदरशरौरक- 
न्द्रमन्दरपश्चराजरनठराजिर वैर चासगपुष्करगह्रकुहरकुटौरकुले)रचत्वर कश्मर मौराम्बर शिशिरतन्तयन्दचतचे- 
वमिचक लबच्छवमूवसृतवक चनेचगो वालि वम लचास्वशस्त शास्त वस्तप तपा न चत्तासि नपुंसके ५७ शक्रस 
बतायाम्‌ । ४८ चक्रवजान्धक्तारसारावारपारचौरतोमरश्ङ्गारण्ङ्गारमन्दारोशरतिमिरशिशिगाखि नपुंसके च। 
५९ पोपधः । ६० भिरौषजोषाम्बरौषपौयृषपु रोष किंखप्रकल्माघारि नपुंसके । ६१ युषकं रोषमिष्विषव्पाश् 
मपुंखके च । ६२ सोपधः। ६३ पनसुविसवुसमाहसानि नपुंसके । &४ चमसंसरसनिर्थारोपवासकार्पांस- 
मसकारुकांसमांसानि गपुंसके च । ९५ कसं चाप्रारिजि। ६६ रम्सिदिवसाभिधानानि। € दौधितिः 
सियाम्‌! &८ दिमाहमौ नपुंरुके । ६< सानामिघ्ानानि 1 ॐ दोणाटकौ नपुंखऊ च। ९? खासेमाभिकं 


स्वियाम्‌! ७२ द्‌ाराक्मलानाम्‌ना वद्धव च्‌! ॐ नादापजनोपरयदाति त्रराङ्गपनानि। 92 संम्‌द्रसत्तर 


६१२ भाषाहैसिः | 


इल्वनिः। ७५ रषिरार्टिसिगरयिक्रिसिष्वनिवलिकौ लिमौलिरविकविकपिसुनयः। ७€ ध्वनगन्रसुच्चपुञ्चाः। 
७० दृसलकुनान्तवातत्रातदरतधूरतसूतचवमुद ता; 1 ७८ षरूडमस्डक रस्डभरस्डवरस्डतुस्डग स्डमुर्डपाषणडशि स्मः । 
७< वंशंशपुरोडाण । ८० ऊदकन्दकुन्दबुद्रदब्दाः । ८१ अर्घपथिमथयृसुक्किलम्बनितम्बपरमा; । प८र पक्व 
पल्वलकफरफक टाहनिव्यहमठमखितरङ्तरन्नमम्क सम्दङ् स द्गसमुदरषृङ्धाः। ०८२ सारच्वतिधिकुचिवसि- 
पा्ज्ञलयः । 

१ नपुंसकम्‌। २ भावेल्युखनः) ३निष्ठाच। ल्ष्यजौ तद्धितौ । ४ कमणि चब्राद्मणदियुरः 
बचनेभ्यः। € यद्दग्यगजण्‌ च्छाय भावकर्मसि | ७ अव्यर्याभावः। ८ इन्देकल्म्‌ । < अभाषायां हेमन्त- 


शिशिरावदहोराञ च | १० अनजकमं धारयस्तृषुरुषः । ११ अनन्यं काया । १२ राजामनुष्यपूवां सभा। 
१३ सुरासेनाच्छायाशलानिशः खियां च । १४ शिष्टः परवत्‌ । १५४ राचाङ्ाष्ाः पुंसि। १६ अपधपुखटाहे 
मपुसके | १७ संखााप्रवा रातिः। १८ हिगुः स्यां च ¦ १९ इसुसन्तः । २० अरिः स्ियां च। २१ छदिः 
स्वियामेव ¦ २२ सुखनयनलोदवन मंसरुधिरकामुंकविवरजलदलधनात्नामिधामोनि । २३ सीरार्योदनाः 
पंसि। २४ वक्रनेवारख्यगारूटीवानि पुंसि च। २५ अ्रटवौ स्ियाम्‌। २६ लोपधः। २७ तूलीपलता- 
लकुमूलतरलकम्बलदरेवलदषलाः पसि! रट शीलमूलमद्लसालकमलतलसुसलकुरटलपललब्टणलवालनि- 
गलपलालविडालखिलशूल।; पमि च } २९ शतादिः मेखा । ३० शतायुतप्रयुतःः पंख च । ३१ लचाकीटौ 
स्थाम्‌ । ३र शङुः पसि । ३३ सदसः क्रचित्‌ । ३४ मनृद्यच्‌कीऽकतरि } ३५ ब्रह्न्‌ पसि च} ३६ नामः 
रोमणौ गपुंसकं । ३७ असनो द्यच्‌कः। इ८ अ्यराः सियाम्‌ । ३९ वान्तः । ४ या चामावाभ्तादंष्ा 
वरत्राः स्वियामेव । ४१ ग्वासिवष्छावपुवमन्वहचमेदधौष्ाः यंसि। ४२ पत्ेपातपविचस्ञच्छवाः पसि च) 
४३ बलकुसुमशलगुद पत्तनरणाभिधानानि। ४४ पद्मकमलोत्यलानि पएंसि च। ४४ आहवसद्ामौ पसि । 
४६ आलिः क्रियामेव । ४७ फलनातिः । ४८ वत्तजातिः स्तियामेव । ४९ वियन्न गतसक्ततृक्षषत्‌ एषच्छक्तद्य- 
ृदुदश्चितः । ४० नवनौतावतानागृताद्तनिमित्तवि्तपित्तत्रतरजतहत्तपलितानि । ५१ शआाद्कुलिशदेवपीट- 
कष्डङ्गदधि सक्‌ यच्यस्यास्पदाकाशकग्ववीजानि । ५२ दैवं पुंसि च । ५३ धान्याज्यसुखद्प्यपस्यवण्यधि- 
शा ृन्यकव्य काव्य सल्यापल्मूल्यशक्छकुडामद्दम्यत्‌ यसंन्यानि । ५४ इन्दवरदुःखबडिशपिच्छबिस्बकुटुग्बक वच 
कवरहन्दारकाणि । ५५ अचर्मिन्दरिये ॥ 

१ स्वौपुंसयाः। २ मामख्यिर्सुरिपाटलिवस्िशान्‌मलिदटिमसिमरौच्यः। ३ मन्य॒सौषक कन्धुसिन्ध्‌- 
कर्ट्रेणवः । ४ गुणवच नसुकारान्तं नपुंसकं च । ५ चरपत्याधेस्ङ्धिते ॥ 

१ पंगपुंखकयोः। इ तमूतसुखच्लं लितेरावतवसतपुखलोदहिताः। ३ ङ्धनिदाघोयमश्त्यट दाः । 
४ त्रजकुञ्जकंथकूर्चप्रस्थद पार्माचंपुच्छः। ५ कवन्धौषधायुधान्ताः ! € दरूमरूल्खरडग्रवसेन्धवपाश्ाकाशकु- 
काशडुकुलिशः । ऽ गहमेचरहपट पट हा्टापदाईदककुदाख ॥ 


१ अवश्रिरलिङ्गम्‌ 7 र अव्ययम्‌ ३ क तियुष्मदखदः 1 ४ शान्ता संखा । ५ गुणवचनं च। € क्रत्याश्च । 
€ करणाधिकरश्योच्य्‌ ८। ८ सर्वादःनि स्वनामानि ॥ 


॥ इति लिद्गगनुशसर समाप्तम्‌ ॥ 


परिभाषाः । ६१२ 


(४) अथ परिभाषाः | 


१ व्याखानतो विशेषप्रतिपत्तिरदि सन्टेहारलक्षणम्‌ । २ यथो शं संज्ञापरिभाषम्‌ । २ कारंकालं संज्ञा- 
पर्भिाषम्‌। ४ अनेकान्ता अनुबन्धा; । ५ एकान्ताः । € नानुवन्क्लतमनेकाल्‌त्वम्‌ । ऽ नानुव क्ततममेजन्तत्वम्‌ । 
ठ नानुवन्धक्रतमसारूप्यम्‌ । < कवि माक्लचिमयोः क्रविमे काय्येसप्रत्ययः । १० उभयगतिरिह भवति । ११ काथथ- 
मनुभवन्‌ हि कार्य्यौ निमित्ततया नाग्रीयते। १२ यदागमास्तद्गृणौमुता सद्ग्रहरेन रद्यन्तं । १३ निरिग्य- 
मागस्यार्दश्षा भवन्ति । १४ यत्रानेकविधमान्तय्यं तव स्थानत आन्तय्छं बलौयः । १४ अधेवदुग्रहरो नानर्शकख । 
१६ गौणसुखायोमु खे कायसं प्रत्ययः । १७ अनिन स्यनग्रहणान््ैवता चानधकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति । 
१८ एकयोगमिद्िांगां सदह वा प्रहत्तिः सह वा निठत्तिः। १९ एकयोगमिर्टिंटानां क्राच्करशोऽप्यलु- 
वत्तते । २० भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न । २१ भाव्यमानोऽप्युकारः सवर्णान्‌ गटह्नाति | रर वणीरधे 
नात्ति प्र्ययलक्तणम्‌ । २३ उणादयोऽव्यतूपतनानि प्रातिपदिकानि । २४ प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स विहितसदारै- 
सदन्तस्य ग्रहरम्‌ । २४ प्रत्ययग्रहणे चापञ्चम्याः। २६ उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणेन तदन्तग्रहणम्‌ । 
२७ स्वी प्रथं चानुपजनेन । २८ संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नासि । २९ क्तद्ग्रहरी गतिकार कपूर्ैस्यापि 
ग्रहणम्‌ । ३० पदान्ताधिकारे तस च तदन्तस्य च । ३१ न्यपदेशिवदेकस्िन्‌ | ३२ ग्रहणवता प्रातपदिकेन 
तदन्तविधिनासि। ३३ उदपर्ेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन ) ३४ यस्मिन्‌ विधिसदादावलग्रहरे ) ३५ सर्वे 
विधय्डन्दसि विकल्पान्त ¦ ३६ सवीं इन्दो विभाषेकवद्‌ भवति ३७ प्रक्तिवदलुकरण' मवति। 
३८ एकदे शविक्षतम नन्यवत्‌। ३९ पूवंपरनित्यान्तर ङ्गापवादा नासुत्तरोत्तरं वलौयः। ४० सक्तदगतौ विप्रतिषेषे 
यदृ बाधितं तद्‌ बाधितमेव। ४१ पुनः प्रसङ्गविन्ञानात्‌ सिद्धम्‌| ४२ विकररुभ्यो नियमो बलौयान्‌ | 
४३ क्ताक्ततप्रसद्भि निव्यम्‌। ४४ शब्दान्तरस्य प्रापु वन्‌ विधिरनित्यो भवति } ४५ असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग । 
४६ नाजामन्तय्ये बरह्ष्प्रक्लिः। ४७ अन्तरङ्गानपि विधौन्‌ बरद्धरङ्गो ल्यब्‌ वाधते) ४८ श्रन्तरङ्गानपि 
विधौन्‌ वहिरङ्गं लुग्‌ बाधते । ४९ वाखदाङ्ग वलोयः। ५० अक्ततव्यृद्धाः प्राणिनौयाः। ४१ येन नाप्राप 
यो विधिरारग्यते स तस्य बाधकं] गवति। ५२ क्रचिदपवादविषधेऽप्युत्‌सर्गोऽभिनिविशते। ५३ पुरल्ादप- 
वादा अनन्तरान्‌ विधौन्‌ बाधन्त नोत्तरान्‌ । ५४ मध्टेऽपवादाः पवान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ । 
५५ अनन्तरस्य विधिर्वा प्रतिषेध वा। ५६ पूवं द्यपवादा भ्रभिनिविशन पशाकुषसगांः। ५७ ताच्छलिकेषु 
वासररूपविधिर्नासि। ५८ क्रलुटतुसुन्‌ष्वलच् वास्पविधिनासि। ५९ लादशेषु वासरूपविधिर्न 
६० उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो वलौयान्‌। ६१ प्रातिपदिकग्रहण लिङ विशिस्छापि ग्रहणम्‌ । ९२ गतिका- 
रकोपपदानां क्द्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबन्तः । ६३ साम्प्रतिकाभावे भूतपूव गतिः । ६ ब्रीद 
तदृगुणसंविक्ञानमपि । ६५ चानुक्तषटं नोत्तरव । ६६ खरविधौ व्यञ्चनमरविद्यमामवत्‌। €७ निरनुवन्धकग्रहरे 
न सानुबन्धकस्य । ६८ कचित्‌ खाथिकाः प्रक्तितो लिङ्गवचनान्यतिवत्त्तं ! €< समासान्विधिरनित्यः । 
5० सन्रिपातलचणो विधिरनिमित्तं तदिघातख । १ स्त्रियोगशि्टानामन्तरापाये उभयोरप्यपाय; । 
७२ तन्म्ध्यपतितस्तदृग्रहणेन र्यते । ७२ लुग्विकरणालुगविकरणयोरलुग्‌विकर णस्य । ७४ अद्गठत्तपुगर्ृत्ता- 
वविषि;ः। ७५ संज्ञापूर्वको विधिरमित्यः। ७६ आगमशस्रमनिल्यम्‌। ७७ गरणकासनित्यम्‌ | अत 


अनुदात्तेत्‌ललनणमान्मनेषट्‌मनिन्यम ] ७ सततिसिभ्या सीपतिनिरिदुतिकि वलवान्‌ । ८८ प्रक्ननिगदक 


६१४ माषाहस्सिः | 


यडलुगन्तस्यापि ग्रहणम्‌ । ८१ उपपद विभक्तः कारकविभक्तिलोयसो | ८२ अमन्यविकारे अन््सरदेशस्य | 
८३ नामके ऽलोऽनख्विधिरममभ्णसविकारे। ८४ विधिनियससनवे विधिरेव ज्यायान्‌ । ८५ सामान्यातिरेश 
विशेषानतिदेशः । ६६ लचणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌ ¦ ८७ गामादाग्रहख ष्वविशेषः ) ८८ 
पञजन्यवल्लचणग्रहत्तिः। ८९ लच्यं ल्त सक्तदैव प्रवर्तते । <° श्रनिदिं्टाधाः प्रत्ययाः खां भवति } <१ 
ज्ापकसिदचंन सर्वर <र पूवेतासिङ्कोयमदिलं । «३ क्रचिद्‌ वक्तिः प्रक्तिं खन्नाति । 

९४ शतिपा शपानु्न्छेन निदि ट" यद गणेन च । 

यं ठेकाजगरदृण्डव पञेतानि न यड्‌ लुकि । १॥ 


९५ अडमावालाघवेन पुवोत्‌सवं मन्यन्त वेयाक्रश्णा इति । 
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